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आमुख 


भुशुण्डि रामायण के तृतीय तथा अन्तिम भाग को रामकथारसिकों एवं अनुसँघित्सुओं 
के लिए सुलभ होते देखकर मैं अपार संतोष का अनुभव कर रहा हूँ । इस ग्रंथके उद्धार हेतु 
निरन्तर तीस वर्षों तक किये गये विनम्र प्रयास की सफलता मेरी अकथनीय आत्म-तृप्ति का 
कारण बनी है--क्लेशः फलेन ही पुनर्नवतां विधत्ते' । विषम भौतिक परिस्थितियों और 
पग-पग पर आनेवाली बाधाओं के शमन में भगवदनुग्रह ही हमारा संबल रहा है। वह जिन 
माध्यमों से अवतरित हुआ उनमें उत्तरप्रदेश संस्कृत-अकादमी एवं उसके वर्तमान निदेशक श्री 
धर्मनारायण त्रिपाठी अविस्मरणीय हैं । इनके द्वारा प्रदत्त आर्थिक सहयोग से इस ग्रन्थ की 
प्रकाशन यात्रा का पथ प्रशस्त हुआ । मुद्रणकार्य को ग्रन्थ के गौरवानुकूल सम्पन्न करने में 
रत्ना प्रिटिंग वर्क्स, वाराणसी के स्वत्वाधिकारी श्रीविनयशंकर पण्ड्या ने जिस उदारता और 
धैर्यं का परिचय दिया उसका 'आभार' अनुभव की वस्तु है प्रदर्शन' की नही । 

अब दो शब्द इस भाग के कथात्मक तथा तत्त्वात्मक वैशिष्ट्य के सम्बन्ध में-- 

पूर्ववर्ती दक्षिण खंड के प्रतिपाद्य विषय का अनुशीलन करने से यह स्पष्ट हो गया होगा 
कि उसके अन्तिम अध्यायो में वणित रामाश्वमेघ-अनुछान, सोता का भूमिप्रवश तथा राम की 
दिव्यधाम यात्रा के साथ ही परम्परागत रामकथा समाप्त हो जातो है । अतः जहाँ तक राम की 
लोकलीला का सम्बन्ध है उसके पश्चात्‌ कुछ भो कहने को शेष नही रह जाता । किन्तु पौरा- 
णिक शैली में विरचित रामायणों का उद्देश्य मात्र राम का जोवनयात्रा से सम्बद्ध प्रसंगों का 
निर्देश नहीं रहा है । इस परम्परा के ग्रन्यों में उपबु हण को प्रवृत्ति आद्योपान्त व्याप्त पाई जाती 
है । प्रवाह में बाधा को सम्भावना से जो प्रसंग मुलकथा में सक्षेप में अथवा संकेत मात्र से 
अभिव्यक्त किये गये थे उसकी परिसमाप्त के अनन्तर परवर्ती खण्डों या काण्डों में उनका 
विशद विवरण अथवा उनसे सम्बद्ध नये सूत्रों को उद्भावना आख्यान, अवान्तर-कथाओं आदि 
के रूप में प्रस्तुत की जाती रही हे । 

इसके अतिरिक्त रामकथा अध्यात्मसाघना का भो आवार एवं प्रं रणा स्रोत होते से, युगीन 
घर्मदर्शन के प्रचार-प्रसार के सशक्त माध्यम रूप में भी प्रयुक्त होतां रही है । सांम्प्रदायिक 
रामायणों की प्रशस्त परम्परा इसी का प्रसाद है । इस वैशिष्ट्य के कारण समय के साथ बदलते 
हुए युगमानस को अन्तर्धाराओं के विकासात्मक अध्ययन के अक्षयकोष के ख्प में भी उसकी 
प्रतिष्ठा रहो है । वंष्णव-भक्ति-आन्दोलन के प्रभावस्वरूप दाशंनिक मतवादों के साथ भक्ति 
विशेषत: प्रेमा भक्ति, के स्वरूप, महत्व एवं साधना सम्बन्धो तत्वों का भी उसम व्यापक 
रूप से समावेश हुआ । इस प्रकार जन-जीवन से संपृक्त होने के कारण समकालीन आध्यात्मिक 
विचारधाराओं, लोकविश्वासों एवं सामाजिक मान्यताओं से संपोषित रामकथा युगीन परिवेश 
के अनुसार नये सांचे में ढलतो और समकालीन जीवन को नवीन दिशानिदेश करती रहो है । 
लोक की साझेदारी होने से रामकथाकारों को अपनी व्यक्तिगत धारणाओं की अपेक्षा जनरुचि 
को वरीयता देनी पड़ी । रामायण परम्परा के विकास और रामचरित के विस्तार में यह 


( २ ) 


तत्त्व सर्वाधिक महृत्वपुर्ण सिद्ध हुआ । रामकथा के मुलख्रोत वाल्मीकीय रामायण तथा उसके 
आदर्श पर निमित परवर्ती रामायणों के कथातत्त्व की मीमांसा करने पर यह तथ्य स्पष्ट हो 
जाता है । उसकी अनन्तता तथा बहुआयामित्व का यही रहस्य है । 


अबतक प्राप्त रामायणों में भुशुण्डि रामायण सर्वाधिक विशद हैं । इसके अन्तर्गत छत्तीस 
हजार इलोकों में विस्तृत रामचरित को श्रीमद्भागवत में वणित कृष्णलीला से जिस प्रकार 
अनुरंजित किया गया है उसके पीछे पूर्वमध्यकालोन उत्तरभारतीय समाज में व्याप्त कृष्णलीला- 
सक्ति को आत्मसात्‌ करने का सजग प्रयास लक्षित होता है। प्रस्तुत ग्रन्थ के असाधारण विस्तार 
का यही मुख्य कारण है। पूर्व तथा दक्षिण खण्ड को भाँति ही पश्चिम और उत्तर खण्ड में 
वणित रामकथा के विस्तार में सहायक एक अन्य तत्व है रामचरित तथा रामभक्ति से जुड़े हुए 
प्रसंगों का समावेश और उनका सविस्तर निरूपण । संक्षेप में वे इस प्रकार हैं--- 


रामावतार के कारणों का निर्देश 
राम जन्मोपाख्यान 
सीता-जन्मोपाख्यान 
सरयु-उत्पत्ति कथा 
सहजोपाख्यान 

वेवस्वतोपार्यान 

शिवगीता 

कालदमनोपास्यान 

. रामगीता 

„ प्रमोदवन अथवा महाधामवर्णन 
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न 


इनके साथ ही पाठकों के मानस में भक्तिभाव प्रतिष्ठित करने के उद्देश्य से कुछ नई 
सामाग्री जोड़ी गई है । नीचे इसकी संक्षिप्त सूची दी जाती है-- 


~ 
क 


रामनाम-महात्म्य 

रामभक्ति का प्रवत्तंत तथा प्रसार परम्परा 
अयोध्या-सरयू-महात्म्य-वर्णन 

कर्म, भक्ति, ज्ञान, तथा योग का स्वरूप निरूपण 

9 माभक्ति की-सर्वश्रे्ठता का प्रतिपादन 

मानसो-पूजआ की विधि तथा महात्म्य 

रामतीर्थो का विवरण 

राम सम्बन्धी ब्रतोत्सवों विशेषतः रामनवमी का महात्म्य-वर्णन 
रामकथा का संक्षेप में वर्णन 

१०. राम द्वारा अयोष्यावासियों को प्रबोधन 


~ 
७ 
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डी 


यह ध्यातव्य हे कि परवर्ती रामायणों विशेषतः रामचरितमानस पर इसका गहरा 
प्रभाव दिखाई देता है । कहो-कहीं तो शब्दावली भो मिल जाती है । उदाहरणार्थ-- 


( ३ ) 


नहि भगवन्‌ राम वासनानन्धा विजँ,भते । 
ऋते त्वच्चरणांभोज धूळधघुसरतां तनोः ॥ 
एतावदेव नः प्रार्थ्यं नाथ जन्मनि जन्मनि। 
श्रीराम तव पादाब्जतललग्ना वयं सदा ॥ 
---भु० रा० उत्तरखण्ड ३३।१०,१ १ 
अरथ न धरम न काम रुचि गति न चहं निर्वान । 
जनम-जनम रति रामपद यह वरदान न आन ॥ 


रामचरित मानस, अयो० दो० २०४ 


यही स्थिति कथा प्रसंगों को भी है । राम के परधाम गमन का वृत्त इस दृष्टि से विशेष 
उल्लेखनीय है । रामचरित मानस में कथा का अन्त राम का भ्राताओं, यार्षदों तथा सेवकों 


~ 


सहित सरयू तटस्थ 'अमराई” में जाने के साथ होता है-- 
हतूमान भरतादिक भ्राता । संग लिए सेवक सुखदाता । 
पुनि कृपाल पुर बाहेर गए । गजरथ तुरग मंगावत भए ॥ 
हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाई | गए जहाँ शीतल अमराई। 
रामचरितमानस, उत्तर० ५०।२,३,५ 
वाल्मीकीय तथा अध्यात्म रामायण में राम के स्वर्गारोहण का जो वर्णन मिलता हैं 
उसमें प्रास्थानिक कर्मोपरान्त वैदिक रोति से प्रज्वलित अग्निहोत्र और बाजपेय छत्र को आगे 
करके ऋषि-त्राह्मणों, शस्त्रशास्त्र, धनुषबाण, भाइयों, अंतःपुर की स्त्रियों तथा भूत्यों के साथ 
उनके सरयुतट पर जाने का उल्लेख है-- 
प्रभातायां तु शबर्या पृथुवक्षा महायशाः । 
रामः कमल पत्राक्षः पुरोधसमथाब्रवीत । 
अग्निहोत्रं ब्रजत्वग्र दीप्यमानं सहृद्विजेः ॥ 
बाजपेयातपत्रं च शोभमानं महापथे ॥ 
अध्यर्ध योजनं गरवा नदीं पश्चान्मुखाश्रिताम्‌ । 
सरयूं पुण्यसलिलां ददर्श रघुनन्दन ॥। 
“वा० रा० उत्तर० १०९।१,२; ११०।१ 
अग्निहोत्रं ब्रजत्वग्ने दीप्यमानं सहहिजेः । 
बाजपेयतपत्रं च शोभमानं महापथे॥ 
ततः सर्वाः प्रकृतयोः हृष्टपुष्ट जन वृताः। 
गच्छन्तमन्वगव्छतं राधवगुण रजितः॥ 
ततो वसिष्ठोऽपि चकार सवंप्रास्थानिकं कर्म महद्विधानात्‌ । 
क्षौमाम्बरो दर्भपबित्रपाणि महाप्रयाणाय गृहीत बुद्धिः ॥ 
वेदाश्च सर्वे धृत विग्रहाश्च ययुश्च सर्वे मुनयश्च दिव्याः । 
माता श्रुतीनां प्रणवेन साध्वी ययौ हरिः व्याहृतिभिः समेता ॥ 


( ४ ) 


ततो$तिदूरं नगरात्स गत्वा दुष्ट्वा नदीं तां हरिनेत्रजाताम्‌ । 
ननन्द रामः स्मृतपावनोऽतो ददर्शचाळेषमिदं हृदिस्थम्‌ ॥ 


अध्यात्म रा०, उत्तरकाण्ड ९।३८,४१. ४८ 


किन्तु भुशुण्डिरामायण में रामचतितमानस की भाँति ही लोकान्तरण के पूर्व राम के 
सरयू तटस्थ आराम कुंज अथवा 'अमराई' में जाने का स्पष्ट निर्देश है-- 


जगाम सरर्‍यृतीरं वहत्त्रिविधि मारुतम्‌ । 

आरामकुंज शोमाढ्यम्‌ हेमरत्नमया वनिम्‌ ॥ 

तत्र गत्वा चिरं दध्यौ मायातीतं परं महः । 

वनोपवन शोभाढ्याम्‌ सरयूतट भूमिगाम्‌ ॥ 
भु ° रा०, उत्तरकाण्ड ५१।१७, १८, १९ 
ये तथ्य रामचरिनमानसकार के भुशुण्डिरामायण से परिचय और एक सीमा तक 

विवेकपूर्ण अनुसरण का संकेत देते हैं । 

अध्यात्म रामायण के प्रेरणा स्रोतों का विवेचन करते हुए डा० प्रबोधचन्द्र बागची 
तथा रामचरित मानस के उपजीव्य साहित्य की मीमांसा के प्रसंग में डा० वादवील ने उनके 
आदर्श रूप में किसी पूर्ववर्ती साम्प्रदायिक रामायण के अस्तित्व की संभावना व्यक्त की थी, 
इसकी चर्चा हम पूर्वखण्ड की प्रस्तावना में कर चुके हैं ( पृ० ४२, ४३ ) | यह्‌ एक सुखद 
आश्चर्य है कि अब भुशुण्डि रामायण के प्रकाश में आ जाने से उक्त मर्मी विद्वानों की धारणा 
तथ्याश्रित प्रमाणित हो गयी हूँ । विशेष रूप से इसलिए भी कि वैष्णवभक्ति के सिद्धान्त तथा 
आचार पक्ष का इतना विशद एवं सूक्ष्म विवेचन किसी भी अन्य रामायण में प्राप्त नहीं होता । 


गोस्वामी तुलसीदास द्वारा अपनी कृतियों मे उसका विवेक पूर्वक विनियोग सन्त परम्परा में 
प्रस्तुत ग्रंथ की व्यापक स्वीकृति का द्योतक है । 


इस महाग्रन्थ के प्राकट्य के मूल में सर्वेश्वर की इच्छा ही सर्वोपरि है । निमित्त का यदि 
कुछ अंशदान रहा है तो उसका संस्कारजन्य क्षुद्र अहंकार, अज्ञान एवं दुराग्रह, ऐसा मैं अनुभव 
करता हूँ। उदार अध्येता इसे भवग्रस्त जीव का स्वभाव मानकर क्षमा करें, यही प्रार्थना है । 


बसन्तोत्सव 
सं० २०४१ 
साकेत, बेतियाहाता, गोरखपुर 


भगवतो प्रसाद सिह 


विषय सची 


(अ) पश्चिम खंड 
आमुख 


- भरत के पूछने पर लक्ष्मण द्वारा रामभवित की महिमा तथा प्रवर्तन- 


परम्परा का वर्णन 


. राम-सीता की प्रमोदवनलीला के समय लक्ष्मण की रक्षासेवा तथा वरप्राप्ति 
. भरत के प्रश्न पर लक्ष्मण द्वारा ज्ञान-भक्ति का स्वरूप निरूपण 

. प्रमोदवन-शोभा-वर्णन 

* प्रमोदवन-विहारी राम के अवतार ग्रहण के कारण, हिरण्याक्ष-हिरण्यक- 


शिपु-वध; रावण का शिवाराधन, वर प्राप्ति तथा कैलाश उठाने का 
प्रयास, नन्दीश्वर का शाप देना 


, राम-जन्मोपास्यान 
. सीताजन्मोपाख्यान 


सीता की अष्ट नित्यसखियों का मदीरूप में मिथिला में अवतरण 
त्रियुगा की प्रादुर्भावकथा 


« कैँमलेश्वरी की प्रादुर्भावकथा 
. गण्डकी की प्रादुर्भावकथा 

» अघवारा की प्रादुर्भावकथा 
» युम्ना की प्रादुर्भावकथा 


घोषवती की प्रादुर्भावकथा 


. वनधोषा की प्रादुर्भावकथा 
, स्वयं लक्ष्मी को प्रादुर्भावकथा 


कौशिकी की प्रादुर्भावकथा 
सीता जन्मोत्सव 
सोता जन्म के अवसर पर महादेव द्वारा स्तुति 


, सीता जन्म के अवसर पर इन्द्र द्वारा स्तुति 

. सीता जन्म के अवसर पर अग्नि द्वारा स्तुति 

; यम कृत जानकी स्तुति 

. निक्रंति कृत जानकी-स्तुति 

. वरुण कृत जानकी-स्तुति 

- वायु कृत जानकी-स्तुति 

० कुबेर कृत जानकीस्तुति | 

. सीता जन्मोत्सव के अवसर पर मिथिला का अलंकरण 


( ६) 


, भरत की जिज्ञासा निवृत्ति हेतु लक्ष्मण द्वारा भूमिजा सीता के प्रति जनक- 


सुनयना के अपत्य स्नेह का रहस्योद्घाटन 


. शुकदेव द्वारा सीता-महिमा तथा नित्यलीलाभूमि प्रमोदवन का शोभावर्णन 
. सनत्कुमार द्वारा रामभक्ति, रामनाम तथा रामतत्व का महिमावर्णन 

, प्रमोदवन-परत्व-वर्णन 

, सनत्कुमार द्वारा राम के मुख्य-आविर्भाव स्थलों का वर्णन 

. सरयू-उत्पत्ति-कथा 


सरयु-मह्रनाम 


. सरयू-महातम्य 
` गंगा-विरजादि नदियों तथा लोपामुद्रादि देवियों का द्रवरूप में सरयू में 


मिलना 


, मृनियों द्वारा सरयू-स्तवन 


वसिष्ठ की तपस्या से सन्तुष्ट सरयु का पृथ्वी पर अवतरण 
शिव द्वारा वैवस्वत मनु को ज्ञानोपदेश 


, वैवस्वत का गृहत्याग तथा तप हेतु हिमालय-गमन का संकल्प 
, विवस्वान्‌ द्वारा पुत्र से गृहस्थाश्रम का महत्ववर्णन, उसमें रहकर प्रजा 


पालन का अनुरोध तथा भगवान्‌ से प्रास तद्विषयक उपदेश का वर्णन 
भगवान द्वारा विवस्वान्‌ को आत्मविवेकोपदेश 


_ भगवान द्वारा विवस्वान्‌ को ज्ञानोपदेश । 
, भगवान्‌ द्वारा विवस्वान को भक्तियो गोपदेश 


विवस्वान्‌ द्वारा अपने पुत्र वैवस्वत मनु को ब्रह्माज्ञानोपदेश के अनन्तर 
प्रजापालन का निर्देश 


, ब्रह्मा द्वारा वैवस्तमनु को राजधर्मोपदेश, अयोध्या की राजधानी रूप में 


प्रतिष्ठा तथां इक्ष्वाकुवंश-विस्ता र-वर्णन 


, वैवस्वत मनु की घोर तपश्चर्या, भगवान श्रीराम का आविर्भाव, मनु द्वारा 


स्तुति तथा वरदान प्राप्त 


, अयोध्या तथा प्रमोदवन-महिमा-वर्णन 


ब्रह्मा के अनुरोध से वसिष्ट द्वारा सूर्यवंश की पौरोहित्य स्वीकृति 


, मनु की प्रार्थना पर वसिष्ठ द्वारा कठोर तपःसाधना तथा राम की प्रेरणा 


से सरयु का आविर्भाव 


, मनु द्वारा वसिष्ठ तथा सरयू की स्तुति 
» चसिष्ठकन्या के रूप में सरयू की अवतरण कथा 
. राम को वरल्प में प्रापि के लिए सरयू द्वारा तपस्या और योगानल में 


शरीर त्याग 


- पद्मगिरि की कन्या के रूप में सरयू का पुर्नजन्म, राम द्वारा वरण तथा 


प्रमोदवनछी ला में प्रवेश 
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कश्यप-अदिति का दशरथ-कोशल्या के रूप में जन्मग्रहण, उनके पुत्ररूप 
में परात्पर ब्रह्म राम का अवतरण तथा प्रमोदवनलीलाधिष्ठात्री सहजा 
का आविर्भाव 

तत्वों द्वारा राम तथा सहजा की स्तुति 

शुकदेव द्वारा प्रमोदवन-लो ला-महात्म्य वर्णन 

जनक के प्रश्‍न पर शुकदेव द्वारा सुखित-मांगलिकाके पुत्र रूप में राम के 
आविर्भाव का वृत्तांत वर्णन 

शुकदेव द्वारा विवस्वान्‌ के नन्दनगोप और प्रभा के राजिनी रूप में 
जन्म और उनकी पुत्री सहजा के रूप में महालक्ष्मी के अवतरण का 
वृत्तांत वर्णन 

प्रमोदवनलीला-श्रवण-महात्म्य 

प्रमोदवनली ला में सहजा का मान 

सरयू के उत्तर-दक्षिणस्थ गोपप्रदेश में राम और सहजा की बाललीला 
का वर्णन 

शिव द्वारा सहजा-महिमा-वर्णन 
सहजा और राम की प्रमोदवनलीला का ध्यान वर्णन 

वसिष्ठादि ऋषियों द्वारा रामस्तुति 
शिव द्वारा सहजा शक्ति के पारमाथिक तथा यौगिक स्वरूप का वर्णन 
गोपमहिषी राजिनो के प्रश्‍न पर शिव द्वारा सहजा की जनकपुत्रो के रूप 
में अवतरण और उनकी तीन बहनों--ऊमिला, मांडवी तथा श्रुतिकीति के 
साथ महाराज दशरथ के पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के विवाह 
का वृत्तान्त-कथन 
बिवाह के अनन्तर राम की युवराजपदप्रासि, रामराज्याभिषेक की 
तैयारी, वनगमन, छाया-सीता का रावण द्वारा हरण, राम द्वारा लंका 
विजय, सीता की अग्निपरीक्षा, पुष्पक पर सीता, लक्ष्मण, हनुमान, 
सुग्रीवादि भक्तों के साथ राम का अयोध्या प्रस्थान, भरद्वाज आश्रम 
होते हुए नन्दिग्राम आगमन, अयोध्या प्रवेश, राम राज्याभिषेक, सीता का 
गर्भ धारण आदि घटनाओं का तिथिनिर्देश सहित संक्षेप में वर्णन 
सहजा-स्वरूपा सीता के साथ राम की प्रमोदवन तथा अन्य रसमयी 
लीलाओं का शिवद्वारा राजिनी की जिज्ञासा निवृत्ति हेतु वर्णन 


गोपिकाओं द्वारा सहजा स्वरूपधारिणो सीता तथा राम की गोपनीय 


लीलाओं का दर्शन 
शकदेव की कृपा से जनक द्वारा सहजा का स्वरूप ज्ञान और उनके प्रति 


वात्सल्य भाव प्राप्ति 
सहजा-राम त्व के परिज्ञान से जनक की विदेहत्व प्राप्ति, दिव्यचक्षुओं से 


सोता के विराट्‌ स्वरूप का दर्शन तथा स्तुति 
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सीता को बाल क्रीडा, उनके आविर्भाव से मिथिला की अपूव शोभावृद्धि, 
सीता जन्मोत्सव-कथा श्रवण का फल 

(आ) उत्तर खण्ड 
इन्द्र के नेतृत्व में देवताओं का ब्रह्मलोकगमन और राम के अवतार 


लीला संवरणार्थ निवेदन 
ब्रह्मा के स्मरण करने पर महाकाल का आगमन, ब्रह्मा का उसे अयोध्या 
जाकर स्वयं भगवान राम से नित्यधामगमन की प्रार्थना करने का 


आदेश देना 


, महाकाल द्वारा राम से लोकलीलासंवरण विषयक ब्रह्मा का संदेश 


निवेदन 

ब्रह्मा के आदेश से काल का पुनः अयोध्या आगमन, लक्ष्मण को प्रतिहार 
रूप में नियुक्त कर राम द्वारा काल से मंत्रणा, राम का सहसा अंतर्घान 
होना, काल का प्रमोदवन गमन, उसके रक्षक से युद्ध तथा पराजित होना 
काल का गंगा-गंडको संगमस्थ वसिष्ठाश्रम के निकट वन में आखेट 
क्रीडारत सीता सहित राम का दर्शन और क्षमायाचना पुर्वक स्तुति 
राम का काल को लीलासंवरण की पृष्ठभूमि प्रस्तुत करने के लिए अपनी 
मायाशक्ति प्रसारण का निर्देश 

दुर्वासा का रामदरबार में आगमन ओर प्रतिहार रूप में नियुक्त लक्ष्मण 
से राम को अपने आने की सूचना देने का निर्देश, काल से मंत्रणारत 
राम के पास लक्ष्मण का गमन 

राम का अदृष्ठपुर्व भयानक रूप देखकर लक्ष्मण का मूच्छित होना, राम 
का प्रकृत रूप में पुनः स्थित होना ओर काल को विदा करना 
रामगीतारंभ, दुर्वासा की जिज्ञासा निवृत्ति हेतु राम द्वारा आत्मोद्वार 
के साधनों का उपदेश 


, राम द्वारा नित्य तथा नैमित्तिक कर्मो का उपदेश 


राम द्वारा आत्मज्ञ पुरुषों द्वारा प्राप्य सम्बन्धरूपा तथा परमप्रेमरूपा परा- 
भक्ति का उपदेश 

राम द्वारा एकांतिक भक्तों की जीवनचर्या का विवेचन 

वैष्णव संस्कार, वैष्णवाचार, वैष्णव ब्रतोत्सव तथा वैष्णव तीर्थो का वर्णन 
राम भक्तों को मानसीपूजापद्धति का स्वरूप निरूपण 
रामनवमी-जानको नवमी ब्रतानुष्ठान तथा प्रपत्ति महिमा 

योग के भेदोपभेदों सहित भक्तियोग का वैशिष्ट्य निरूपण 


, गुणातीत पद-प्राप्ति के लिए तत्त्वज्ञान के विविध स्तरों की व्याख्या 


कर्म उपासना तथा ज्ञान की अपेक्षा भक्ति की विशिष्टता का रहस्य, 
उसके व्याख्याकारों की परंपरा, वैष्णवाचार एवं साधना पद्धति का वर्णन 
तथा जानकी वामाष्ठकमहिमा का निरूपण 
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संतों के लिए तीर्थाटन का महत्व, गृहस्थों की त्रिंगुणात्मक कर्मव्यवस्था, 
कर्म तथा ज्ञान मार्ग की अपेक्षा भक्तिसाधना का महत्व 

दुर्वासा के प्रबोधार्थ राम द्वारा अक्षरब्रह्म होते हुए भी भक्तों के परितोष- 
हेतु पुरुषोत्तम रूप में अंतरंगा शक्तियों सहित रसमयी लीलाओ के आयो- 
जन का औचित्य प्रतिपादन 

दुर्वासा की प्रार्थना पर राम द्वारा विराट्‌ स्वरूप दिखाना, मुनि द्वारा 
स्तुति और राम का पुनः द्विभुज रूप धारण करना, अष्टदशाध्या यी राम- 
गीता की समाप्ति 

विदा होते समय वियोग व्यथा से पीड़ित दुर्बासा को निजधाम प्राप्ति के 
साधनों का राम द्वारा उपदेश और आगामी सारस्वत कल्प में नित्य 
लीला में स्थान देने का आश्वासन 

प्रेमविह्वल दुर्वासा का अयोध्या से प्रस्थान, राम तीर्थो का पर्यटन, 
रामलीलागान, स्थितप्रज्ञ भाव से जीवनयापन तथा महषियों का 
सत्संग करते हुए सारस्वत कल्प आने पर चन्द्रचूड़ा सखी के रूप में 
नित्यलीला प्रवेश 

वसिष्ठ, अगस्त्य, गौतम, याज्ञवल्क्य, भरद्वाज, शुकदेव, आंगिरस, मांडव्य, 
आपस्तम्ब, शांडिल्य आदि असंख्य मुनियों का सखी रूप में राम सान्निघ्य 
प्राप्ति 

दुर्वासा के विदा होने पर राम से प्रतिहार रूप में अपने द्वारा किये गये 
आज्ञोल्लंघन अपराध के लिए दंड देने की लक्ष्मण की प्रार्थना, राम द्वारा 
अवतार लीला का प्रयोजनकथन एवं उसके संवरण को घोषणा के साथ 
लक्ष्मण को समाश्वासन 

राम द्वारा लक्ष्मण से अपने नित्यलीला घाम प्रमोदवन के ऐश्वर्य 
का वर्णन और उसमें उन्हें मुख्यपरिकररूपेण ग्रहण करने का 
आइवासन 


राम से विदा होकर लक्ष्मण का अपने सरयू तटस्थ प्रासाद में गमन और 
उद्विग्न-चित्त से लीळाप्रवेशतिथि की प्रतीक्षा 

राम दरबार में उपस्थित होकर अथोध्या वासियों द्वारा रामचरित, राम- 
नाम महिमा तथा राम को प्रकट-अप्रकट लीला का महात्म्य-गान 

राम द्वारा अयोध्या में प्राणत्यागने वाळे जीवमात्र के गरुडारूढ़ होकर 
परमधाम प्रापि का रहस्योद्घाटन 

राम द्वारा अयोध्या तथा सरयू का महात्म्य वर्णन 

अयोध्यावासी दुष्पीति नामक चांडाल के यमपुरी से उद्धार का वृत्तांत 
राम द्वारा अयोध्या में अनुष्छानीय वर्षोत्सवों का महातम्यवणन 

राम का अयोध्यावासियों को अपने साथ दिव्य विमानों से परमधाम ले 
जाने का आश्वासन, लोकांतरण का उद्दश्यकथन और विसर्जन 
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अयोध्यावासियो के प्रस्थान के पश्चात्‌ राम द्वारा समागत गोपवृंद का 
प्रबोधन और उन्हें प्रमोदवनलीला में परिकररूप में स्थान देने का 
समाश्वासन 

खिंग नामक अन्त्यज के उद्धार की कथा 

रामराज्य की सुव्यवस्था एवं सम्पन्नता का वर्णन, राम तथा उनके तोनों 
भाइयों के पुत्रों की विभिन्न प्रदेशों में राज्य संस्थापना और चिरकाल तक 
घर्मसंस्थापना पूर्वक लोकपालन 

राम का सरयुतटवर्ती आरामकुंज गमन तथा सीता एवं परिकरों सहित 
निवास 

राम द्वारा दिव्यधाम गमन की घोषणा और साथ चलने के लिये उत्सुक 
प्रजावर्ग सहित जीवमात्र को सरयू तट पर आने का आवाहन, राम का 
सीता, श्राताओं, श्रातृबधुओं, हनुमानादि सेवकों, प्रजा तथा कीट 
पतंगादि जंतुओं सहित सरयुस्नान के अनंतर दिव्य विमानों द्वारा 
प्रमोदवन के लिए प्रस्थान 

राम के लोकान्तरणोपरांत गोप-गोपियो की कालक्षेपव्यवस्था 


« ब्रह्मा द्वारा प्रस्तुत ग्रंथ की वक्ता-भोता-परम्परा तथा महात्म्य वर्णन 
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श्री गणेशाय नमः । श्रीरामोजयति' । 


श्रीमदादिरामायणम्‌ 


पश्चिमखण्डः 


प्रथमोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 
एकदा भरतः श्रीमाञ्छीमन्तं लक्ष्मणं प्रभुम्‌ । 
शेषं संकर्षणं वीरं सुखासीनं शुकिस्मितस्‌॥ १॥ 


श्रीमत्सीतानुजाकान्तं श्रीरामञ्रातृसुन्दरम्‌ । 
त्रेलोष्यसारं सुभगं गौरं हलधरं वरम्‌॥२॥ 
एकांस धृतभूभारं श्री रामपदसेवकम्‌ । 
प्रावृषेण्यघनश्यामं मधुरोज्ञ्वलविग्रहस्‌ ॥ 
एकान्ते समुपागम्य भवत्या ननम्रोऽञ्रवीदिदस्‌ ॥ ३॥ 
भरत उवाच 
स्वच्छन्दलील सर्वेश४ लक्ष्मण '्रातुसत्तम। 
समस्ताधिकसोभाग्य नाममाहात्म्यपावन ॥ ४॥ 


एकान्तरामभक्तेश पृच्छामि त्वां महामते। 

सर्वतत्वं परं ब्रह्म परमानन्दलक्षणस्‌॥ ५॥ 

त्रयीतत्वं सवंगुह्यं श्रीराम इति कोतितम्‌। 

तस्यैव सकला लीलां विश्वसर्गादिलक्षणाः॥ 

तत्प्रेमपात्रं परमं भवानेव न संशयः॥६॥ 
न त्वां विना रमति जल्पति नो कदाचिन्नो वा कचिद्धसति तिष्ठति वा सजोषस्‌ । 
शय्यासनाशनविहारविलासकादौ श्रीमान्‌ विभाति भवतेव युतः प्रभुनं; ॥ ७॥ 


त्वां मन्त्रयत्यविरतं पतिते विचारे प्राणाधिकस्त्वमसि तस्य सुहृत्‌ सखा च । 
त्रेलोक्यभारमखिलं तवयि न्यस्य रामः शेते सुखं जनकजासहितो विलासी ॥ ८ ॥ 
यत्कमंवीर्यमतुळं त्रिजगत्सु वेत्तुं कः कल्पते मुनिसुरासुरमानुषेषु । 
तस्य स्वरूपमखिलं खलू तत्वतस्त्वं जानासि राघवकुलोद्वह वीर बाहो ॥ ९ ॥ 


१, ' ? नास्ति-रीवां । २. शुभगं-रीवां । ३. एकांश-रीवां । ४. शर्वेश-रौवां । 


न" २" 
सर्वे सहोदरपदस्य जुषों वयं स्म तस्योत्तमस्य पुरुषस्य रमेश्वरस्य। 
भूयस्तथापि भवतैव वशीकृतात्मा विक्रीडितुँ' वितनुते भुवि राघबेन्द्र: ॥ १० ॥ 
तत्कारणं किमपि लक्ष्मण भिन्नमेवं भाग्याधिकं प्रभुकृपाभरभाजनं यत्‌ । 
किंवा पुरा त्रिभुवनोत्तमसंविधाभिराराधितः स भगवान्‌ रघुवंशरत्न: ॥ ११॥ 
लक्ष्मण उवाच 
एवमेव यदात्थ त्वं भरत प्राणसम्मित। 
श्रो रामस्य दयापात्रमहमेव विशेषतः ॥ १२॥ 
अयं हि भगवान्‌ साक्षाद्विश्चबीजप्रदः प्रभुः। 
स्वयंशक्तिः स्वयंज्योतिः पूर्णपु्णः परात्परः॥ १३॥ 
स्तस्याहं परमः प्रेथान्‌ मित्रं चेव सखा सुहृत्‌ । 
सर्वातिगः सवंगुप्तः सर्वात्मा विश्वतः स्थितः॥ १४॥ 
प्रमोदवनलीलासु पर्या्तोऽन्यरसालसः । 
तस्य सर्वासु लीलासु सदा तिष्ठामि सन्निधो॥ १५॥ 
लीलैव ममसर्वस्वं  लीलेव मम जीवनस्‌। 
अहं लीलारसाभिज्ञो जानकी हनुमाञ्छिवः॥ १६॥ 
भवांश्च भरत प्राज्ञ शत्रुहा च विभीषणः। 
यावान्‌ यस्याधिकारः स्यात्तावत्तस्य प्रदर्शयन्‌ ॥ १७॥ 
अवतारचरित्राणि मूळचारित्रमेव च । 
कुर्ते जानकोकान्तः स्वाच्छन्यरसनिभरः॥ १८॥ 
तत्राहमस्य परमः सचिवः सुहृच्च मित्रं जनश्च सुजनश्च दयालयश्च । 
तत्कारणं जगति केवछमेतदेव श्रीजानकीचरणपङ्कुज रेणुमात्रस्‌ ॥ १९॥ 
श्रीरामस्य प्रियाभक्तिर्भावरूपा सतां गतिः। 
तद्रूपिणी स्वयं सीता सहजानन्दरूपिणी ॥ २० ॥ 
सा सैव परमा तस्य रमा त्रेलोकयसुन्दरी। 
भक्तानां वेष्णवानां च सा गुरुः समुदीर्यते॥ २१॥ 
न तां विना भवेद्दीक्षा रामतत्त्वविभाविनी। 
तया संसुज्यते लोकः पाल्यते ह्लियतेऽपि च ॥ २२॥ 
सेव स्वयं राम इति भेदेन समुदीर्यते। 
राममेव परात्परं परं ब्रह्मा रसात्मकम्‌॥ २३॥ 
सीताराम इति स्यातं त्रिषु वेदेषु कीतितम्‌ । 
न ब्रह्मा न भवो नेन्द्रो नान्ये च त्रिदिवोकसः॥ २४॥ 
१. विक्रीडितं-मथु०, रीवां । 
२, तस्या हूं वै प्रेयान्मित्रो सखाहं हि पुहुत्तथा-मथु०, बडो० । 


-३- 


तस्य तत्त्वं विजानन्ति इदमित्थंतया प्रभोः । 
स्वच्छन्द एव लोलासु सर्वासु युगलात्मकः॥ २५॥ 


युग्मनामा युग्मकेलियुंग्मभावविनोदवान्‌ । 
युग्मभूषाविलासाद्यो युग्मस्थानविलासकः ॥ २६॥ 
युग्मजन्मा युग्मजल्पो युग्मप्रेक्षाविधायकः । 
प्रभुरे्‌ष विलासीनः सदानन्दपयोनिधिः॥ २७॥ 


तन्नामामृतपानेन स्वस्थचित्तः सनातनाः। 
ऋषयः परमहंसाश्च बहुवस्त्यक्तबान्धवाः ॥ २८ ॥ 


श्रद्धावन्तो भक्तिवन्तो रामपादनिषेवकाः । 
मुक्ति गताः सद्गुरुभिर्ज्ञाततत््वाः सुकोविदाः॥ २९ ॥ 


स॒वे प्रपत्तिमात्रेण जनान्‌ मोचयते भवात्‌। 
शत्रुस्तवास्मीत वदन्‌ मत्समः क्रियतेऽचिरातु ॥ ३० ॥ 


प्रारन्धक्लेशहरिणी तस्य भक्तिनिगद्यते । 
न तञ्चरणपाथोजप्रपत्या विशते विना ॥३१॥ 


परे ब्रह्माण स्वानन्दलीलारसविनोदिनि । 
तल्ीलास्मृतिमात्रेण नरो भवति पावितः॥ ३२॥ 
कोटिग ङ्गादितीर्थो षवाजपेयादिभिमखैः | 
सा तस्य सहजानन्दविग्रहा स्वेरकेलिनी ॥ ३३॥ 
नित्यलीला विनोदा च सुखप्राग्भारसम्पदा । 
तस्याश्चरणपद्मोत्थप्रसादारुणरेणुभिः ॥ ३४॥ 
पृतात्मा लभते रामं सञ्चिदानन्दलक्षणस्‌। 
रामभक्तिः स्वयं सीता तदभक्तं विद्धि मामथ ॥ ३५ ॥ 
तःद्भक्तं हनुमन्तं च जानीहि पवनाङ्गजम्‌। 
एवं प्रवतिता भत्तिभुंबे रामतोषिणी॥ ३६॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभृशुण्डसंवादे पश्चिमखण्डे' भरतलक्ष्मणसंवादे 
प्रयमोऽऽ्यायः ॥ १ ॥ 


ऋ 


१. पृव॑खण्डे (?) ब्रह्मभुशुण्डसंवादे-बड़ौ० । 


हितीयोऽध्यायः 
मरत उवाच 
कदा साऽराघिता देवी जानकी भवता प्रभो । 
यस्याः. पदाम्बुजरजःप्रसादेन त्वया मुहुः॥ १॥ 
अनन्यभक्तिः रामस्य प्राप्ता यानन्यगामिनी । 
अनन्यकरुणा चेष प्राप्ता यानन्यगामिनी ॥ २॥ 


लक्ष्मण उवाच 
प्रमोदविपिने रामश्चिक्रीडे रासलीलूया । 
ब्रह्मकल्पसह्राणि स्वच्छन्दो निरवग्रहः ॥ ३॥ 
तावत्त्रैलोक्यभारं च मयि दध्रे स्वसम्मिते। 
तामसानसुरान्‌ सर्वान्‌ देत्यांश्चेवापि दानवान्‌ ॥ ४॥ 
श्रीरामकेलिप्रत्यूहानहं जघ्ने तदाज्ञया । 
रामेण पाल्यमानाश्च धेत रक्षितवानहस्‌॥ ५॥ 
ता वे चतुर्वेदकचो ज्ञानकर्मादिसाधिकाः। 
भक्तिरूपं वनं सद्यो विविशू रामपालिताः॥ ६॥ 
तदाहं तस्य देवस्य लीलेकरसवर्तिन: । 
परिचर्यामकाषं वै शयनासनभोजने ॥ ७ ॥ 
यथा यथा प्रभुस्तुष्ये्तथा कार्यं मया शनेः। 
प्रमोदवनलीलेशी सहजेयं तदाभवत्‌ ॥ ८ ॥ 
या देवी जानकीत्यत्र कीतिता शुभनामिनी। 
कदाचिद्रासवलूयेक्रीडन्तं ब्रजशक्तिभिः ॥ ९ ॥ 
दृष्रा प्रियतमं देवी मानता बभूव हृ। 
इतश्च श्रीरामचन्द्रो विरहव्याधिपीडितः॥ १० ॥ 
तदाहं ऋतुराजस्य रूपं दधे मनोहरम्‌ । 
रसालमञ्जरीयत्तमत्तभ्रमरनादितम्‌ ॥ ११॥ 
मनोज्ञकोकिलालापकूजत्पुंस्कोकिलाकुलम्‌ 
मलयानिलसौरभ्यसम्पकिद्रुमराजितम्‌ ॥ १२॥ 
अनेनद्रुमसंदोहमञ्जरीरजसाकुलम्‌ | 
कुमण्डपसानन्दनिकूजच्छुकसारिकम्‌ ॥ १३॥ 


्रसन्नसलिलोत्फुल्लपङ्कूजालिमुगन्धिकम्‌ 


| | 
हससारसचक्रा ह्वकादम्बप्रमदाकरम्‌ 


॥ १४॥। 


न मत 


कुलाङ्गनामनोमानभञ्चनोद्ध रशक्तिकम्‌ । 
अनेकपुष्पसंदोहरजो भिश्चनिश्ञायितम्‌ ॥ १५॥ 
स्मरलीलावहः हेमकेतकोधूलिधूसरम्‌ । 
तत्काललसितोद्यानरामणीयकरोचितस्‌  ॥१६॥ 
नवपछृवलोहित्यसूर्यातपतिभासितम्‌ । 
फुल्लत्किशुकवृक्षीघलो हितीक्कतदिक्तटस्‌ ॥ १७ ॥ 
अथोदियाय पूर्णेन्दुः प्राचीदिङ्मुखमण्डनः । 
फुछत्कुवल्यारण्यकरसंचारकोविदः ॥ १८॥ 
चकोरकामिनीचारुचश्च्पुटविकासकः । 
तदा सा सहजानन्दा कलहान्तरिताभवत्‌ ॥ १९॥ 
ईशश्च सुतरां तावद्विरहाकुलमानसः ! 


प्राप्ताः प्रियासखीर्वीकय केलीमण्डपमागमत्‌ ॥ २० ॥ 


तत्रेतयोः सुभगयोः प्रपञ्चोत्तरकामिनोः । 
समागमः समभवत्परमानन्दकारकः ॥ २१॥ 
आकालिकं वसन्तं च दृष्टासो भक्तवत्सलः । 
मयि पूर्णा कृपा चक्रे ज्ञातसारोऽखिलेइवरः। 
सन्तुष्ट इदमाहासौ मम भाग्येकवर्धनः॥ २२॥ 
श्रीराम उवाच 
श्रातधेन्योऽसिधन्योसि मम दुःखनिवारकः । 
त्वं हि मे लीलया नित्यं सन्तुष्टो भक्तिभावितः॥ २३॥ 
एवमेव सदा तिष्ठ मम लीलैकवीक्षकः। 
गुप्ताशच प्रकटाइचेव यावत्यो मम केल्य: ॥ २४॥ 
तावतीनां त्वमेवेकः साक्षी भव महामते। 
दृष्टा प्रभोः कृपापात्रं जानको प्राह मां ततः॥ २५ ॥ 
इयं हि परिचर्या ते मम संतोषवर्धिनी । 
अनया परितुष्ठाहं ददामि कामितं वरम्‌ ॥२६॥ 
यथा स्वं मम भक्तोसि तथेशस्यापि वे भव। 
अनन्यगामिनीयं मे कृपा भवति वद्धंताम्‌॥ २७ ॥ 


इति दत्तवरं मां सा वंनरक्षानियोजितम्‌। 
विसज्य सहजानन्दा रेमे स्वप्रयसा सह॥२८॥ 


तदावधि तयोर्भूरिकृपयाऽनन्दितोऽस्म्यहम्‌ । | 
एतत्ते कारणं प्रोक्त रामानुग्रहवस्तुनि ॥ २९॥ 


-६- 
अचिन्त्यैव कृपा तस्य युग्मलीलाविनोदिनः । 
न कर्मभि्न तपसा न ज्ञानेन न चेज्यया ॥ ३० ॥ 


सुलभा तत्कृपा कापि फलरूपादि सा यतः। 
तस्यां च परिलब्धायां न रूभ्यान्तरमिष्यते॥ ३१ ॥ 


तथापि कर्ममिदिव्यैः पूतात्मानं परायणस्‌। 
ज्ञानसंशुद्धचित्तं च भक्तिद्रुतसुधान्वितम्‌ ॥ ३२ ॥ 
श्रीपादपद्चरजसा स्वाभिविक्त शुभोदयस्‌ । 
सोच्नुगह्वाति वै भक्तं नित्यलीलान्तवेभवघ्‌ ॥ ३३॥ 
ब्रह्मादयोऽपि यस्यान्तं न ययुदुर्लभात्मनः । 
अनायासेन सुलभः स लीलारसभावनात्‌॥ ३४ ॥ 
एवं शुकादयः सर्वे प्रेमभक्तिविभाविताः । 
प्रवेशिताः स्वात्मरसे तेनेव प्रभुणा सखे॥ ३५॥ 


सर्वंसाधा रणोऽप्येष स्वभक्तानां विशिष्यते। 
नेतावतास्य वैषम्यं लीलेकरसनिर्वृतेः ॥ ३६ ॥ 


स॒ यदा ब्रह्वाभावेन वतते ज्ञानवेदितः। 
तदा सर्वापि मर्यादा विद्यते तस्य नान्यदा॥ ३७॥ 
एक एव द्विधा जातो भगवान्‌ भावभावितः । 
ब्रह्म ब्रह्मोतिज्ञानेन ईश ईशेतिभक्तितः ॥ ३८॥ 


इति ्रीमदादिरामायणे बहाभुशुण्डसंवादे पश्चिमखण्डे' भरतलक्ष्मणासंबादे 
द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


% 


तृतीयोऽध्यायः 
ब्रह्मोवाच 


इति श्रुत्वा स भरतः परमोत्कण्ठमानसः। 

ज्ञानस्य चापि भक्तेश्च विशेषं परिपुच्छति॥ १॥ 
मरत उवाच 

कि ज्ञानं का च सा भक्तिर्यया स वशतां ब्रजेत्‌ । 

एतन्मे कथय भ्रातरु भयोस्तत्वनिश्चयस्‌ ॥ २॥ 


१. पूर्वखण्डे (?)-बड़ौ० । 


लक्ष्मण उवाच 
कमंणा सत्कुले जातः संस्कारेः पावितस्तथा । 
कर्माण तावत्कुर्वीत रामापंणदुशाखिलान्‌ ॥ ३॥ 
ततश्चेतसि संशुद्धे समुपासीत तत्परम्‌। 
प्रतीकविधिना चैव ब्रह्मास्मीतिधिया पुनः ॥ ४॥ 
ततः सगुणमाकारं भावयेत्त्रिगुणातिगस्‌ । 
सहस्राननपादोरु सहुस्रेक्षणनासिकस्‌ ॥ ५॥ 
सहस्रकणंदों:पाण सहस्रोरर सहस्र भम्‌। 
विश्वतो धामनिलयं विश्वतो भासुरं परम्‌ ॥ ६॥ 
ततस्तःद्भावनाशीलो निर्गृणं परिशीलयेत्‌ । 
निरीहं निर्गुणं शान्तं नित्याकारं निरञ्जनम्‌ ॥ ७॥ 
निळेपं निष्क्रियं धाम मनोवाग्म्यामगोचरम्‌। 
ततस्तदाकारवृत्या तदाकारो भवेद्‌ ध्रुवम्‌ ॥ ८॥ 
ज्ञानं यत्सत्त्वं प्राहुस्ततस्तस्योदये सति। 
समुदेति परो मोक्षे ह्यविद्याया विनाशतः॥ ९॥ 
इति ते ज्ञानमुददष्टं परं तत्वं सनातनम्‌। 
ज्ञानी साक्षात्‌ स्वयं रामो ज्ञानं तस्य निदशंकस्‌ ॥ १० ॥ 
ज्ञानिभ्यः स्वस्वरूपं स॒ ददात्येव न संशयः। 
विना ज्ञानं न वे मोक्षो ह्यविद्यायाः प्रभावतः॥ ११॥ 
विना ज्ञानं न वे भक्तिः परब्रह्मनिदशिका। 
तस्माज्ज्ञानार्थमनिशमुद्योक्तव्यं च धीमता ॥ १२॥ 
ज्ञाने हि लभते भक्ति नात्र कार्या विचारणा। 
अथ भक्ति प्रवच्यामिसाध्यसाधनरूपिणीम्‌ ॥ १३॥ 


पूर्वोक्तज्ञानवांस्तात श्रवणादिपरो भवेत्‌ । 


रामलीलानित्यरसास्वादैकपरिवाञ्छेकः ॥ १४ ॥ 
रामलीलागुणाख्याति नामसप्रेममानस: । 
राम धाम च पूर्वोक्त निगुणं ब्रह्म वे विदनु॥ १५॥ 
रामलीलालोकरूपाद्यखिलं तन्मयं विदन्‌ । 


रामभक्ति प्रकुर्वाणो रामभक्तिपरो भवेत्‌ ॥ १६॥ 


रामप्रेमपरो भूत्वा रामसायुज्यमाप्नुयात्‌ । 
एषा ते भक्तिरद्ष्टा तल्लक्षणमथोच्यते ॥ १७॥ 


कचिद्गच्छेत्ववचित्तिष्ठेत्‌ कचिद्धावेत्कचिद्धसेत्‌ । 
कचित्‌ क्रीडेत्कचिजल्पेत्‌ कचिचिन्दैत्‌ कचित्सुखेत्‌ ॥ १८ ॥ 


न C— 


नित्यलीलारसानन्दी नित्यलीलेकभावक: । 

हंसः परमहंसश्च परब्रह्ममयो हि सः॥१९॥ 
महाभक्तराजः साक्षात्परः श्रीरामोपासकः। 
श्रीर्नामसीता सहजा स्वनन्दानन्दरूपिशी ॥ २० ॥ 
रामसम्पन्मयी शेषा देषाशेष रसात्मिका । 

सा यत्र गुरुतां गच्छेत्‌ ते वे श्रीरामोपासकाः ॥ २१॥ 
समस्तवेष्णवाग्रयारच सवंदेवतपूजिताः। 

न तेषां तुल्या कश्चित्‌ ससुरासुरमानवे॥ २२॥ 
तं दृष्टा प्रणमन्त्येव सकला देवतोत्तमाः। 
तद्गात्रच्छायया स्पृष्टाः पूयन्ते देवता अपि ॥ २३ ॥ 
तदागमनमात्रेण पुयन्ते यज्ञकोटय: । 
तदुच्छिष्टाशनात्सद्यो ब्रह्मज्ञो जायते नरः॥ 

यत्र देशे स्थिताह्मेते स देशो गाङ्गपावितः॥ २४॥ 
्रह्मादयस्तं स्पृहयन्ति सर्वे शक्रादयस्तस्य दासानुदासाः । 
ईशादयो ह्यस्य तुलां कर्थंचिद्‌ वाञ्छन्ति धठुं पुरुषोत्तमस्य॥ २५ ॥। 


मरत उवाच 
स्वयं स भगवान्‌ रामः परन्रह्मस्वरूपधुक्‌ । 
कथं दशरथस्येष सदने समवातरत्‌ ॥ २६ ॥ 
अप्राकृतः प्राकृताकारो ह्यास्मभिः सकलेःसह्‌। 
इति संचोदितो भ्रात्रा लक्ष्मणः प्रत्यवोचत^\ ॥ २७॥। 
पुर्व प्रमोदवन एव विभाति देवो देव्या स्वयं परमया रमया मया च। 
युक्तः समस्तगुणमङ्गलशीलमूतिः स्वानन्दसिन्धुरसराजितदिव्यलीलः ॥ २८॥ 
सरय्वाः पारद्वयोर्यद्धि ्रह्मत्रिगुणातिगम्‌ । 
श्रीराममहसा व्याप्तं ब्रह्मानन्दरसात्मकम्‌ ॥ २९॥ 
तदाधारीकृत्य महाप्रेमानन्दरसात्मकः । 
श्रीरामलोक इति स विख्यातः श्रीमहोमयः॥ ३०॥ 
सहजालोक इति च ख्यातः कामरसात्मकः। 


यत्र प्रमोदविपिनं सवंतुकुसुमाकरम्‌ ॥ ३१ ॥ 
सर्वतुंफलशोभाढयं सववेतुंसुखसंयुतस्‌ । 
सवंतुँरसभोगाढयं सवंत्तृगुणभूषितम्‌ ॥ ३२ ॥ 
यत्र कामदुघा नीरेः सरयू रसपूरिता। 
रामभक्तिप्रदा साक्षात्सुरसेव तरंगिणी ॥ ३३॥ 


१. प्रत्युवाच तम-बड़ौ० । 


न (र लत 


तस्यास्तरंगकल्लोलपूरितः सवंतोदिशस्‌ । 
पवनः कुरुते लोकान्‌ मूर्खानपि चतुभुंजान्‌ ॥ ३४ ॥ 
श्रीरामरमणीरम्यकुचचन्दनभाविनी । 
तरंगचन्दनालेपकर्त्री श्रीसरयू सरित्‌ ॥ ३५॥ 
यत्र रत्नाद्रिरदयत्सानुकान्तिमनोह्रः । 
सौवर्णे राजतैश्चापिः माणिक्यसुभगेः पुन: ॥ ३६॥ 
शिखरैर्माजते शेलो रामक्रीडारसालपः । 
तस्मिन्‌ सहजया युक्तो निभृतं रामचन्द्रमाः॥ ३७॥ 
कुऊजाभ्यन्तरकुञ्जेषु नित्यं क्रीडति विभ्रमेः। 
तत्कन्दरासु सततं मणिदोपोज्ञ्वलास्वपि ॥ ३८॥ 
पुष्पशय्यासु सुरतं सेवते रामचन्द्रमाः। 
तस्य तुङ्गेषु श्वुद्गेषु संध्यातपपिशंगिषु॥ ३९॥ 
सहजारामयुगलं राजते काञ्चनोज्ञ्वलम्‌ । 
तस्य छायाश्रयान्नित्यं सरयू शीतलोदका ॥ ४० ॥ 
तद्रत्नशिखरच्छाया व्याप्नुते नाकमण्डलस्‌। 
तस्य गुह्यासु वीथीषु सीतारामौ विराजतः ॥ ४१॥ 


यत्र साकेतनगरी प्रेमानन्दरसात्मिका । 
तस्यां दशरथो राजा रामवात्सल्यवासितः॥ ४२ ॥ 
प्रमोदविपिनोच्छिष्प्रेमभाजनभावितः | 


यत्र सा काञ्चनी भूसिर्माणिक्योपछनिमिता ॥ ४३ ॥ 


यत्र रामसरो नाम विविधोत्पलसुन्दरम्‌। 
मत्तभ्रमरगुञ्जाढ्या यत्र ताः कुञ्जभूमयः॥ ४४ ॥ 


एवं सहजसौन्द्यं प्रमोदवनमुत्तमम्‌ । 
स्वयं स॒ भगवांस्तत्र सीतयापि मयापि च। 
भाति लीलारसं बिश्रद रामः परमसुन्दरः ॥ ४५ ॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे पश्चिमखण्डे मरतलक्ष्मणीये 
तृतीयोऽघ्यायः ॥ ३॥ 


% 


१. चारु-बड़ौ० । 
२. पूव॑खण्डे (?)--बडी० । 
२ 


चतुर्थोऽध्यायः 


मरत उवाच 
कथं लीलारसं तेने प्रमोदवनचन्द्रमाः । 
एतन्मम समाचक्ष्व श्रीरामप्रिय लक्ष्मण ॥ १॥ 
कथं च सहजादेव्या चिक्रीडे रामसुन्दरः। 
किमेकरूपो बहु वा प्रमोदविपिने रसः॥२॥ 
आविर्भावि कथं चात्र प्रमोदविपिनान्तरे। 
स्वैरस्य पूर्णकामस्य निष्कामपदभागिनः॥ ३॥ 
किमेष सगुणो वोत निर्गुणः पुरुषः परः। 
विश्वात्मा विश्वकर्ता च रामो विशवातिगो गुणेः॥ ४॥ 
एवं प्रियकथाः श्ृण्वन्न तृप्यामि प्रियस्य मे। 
स्वयं भगवतो भ्रातुः सुहृदः सस्युरात्मनः॥५॥. 


लक्ष्मण उवाच 
साधु पृष्टं त्वया भद्र साधु संस्मारितोऽस्मि तत्‌। 
प्रमोदनविश्रान्तिलीलाविलासिते सखे ॥ ६॥ 
श्री रामनित्यसंसर्गी सर्वं चानुबभूविथ । 


तथापि तन्मायया त्वं न स्मरस्यडूतं हि तत्‌॥ ७॥ 


नित्यमस्ति स्वयं रामः प्रमोदविपिने वसन्‌। 
तथापि ते प्रवक्ष्यामि कालेनाविभंवं विभोः॥ ८ ॥: 


रामस्यैव कलाव्यूहः श्रीमान्‌ नारायणः प्रभुः। 


रमावेकुण्ठनिलयो रमया नित्यसेवितत ॥९॥ 
सहजांशस्वरूपिण्या प्रमोदविपिनांशके । 
वैकुण्ठे | चिदचिद्ूपस्वरूपानन्दविग्रहः ॥ १०॥ 


हरिः संतोषयामास ब्रह्माण्यो ब्राह्माणोत्तमान्‌। 

ततः सानुशयास्ते वै प्रोचुलञ्जानताननाः॥ ११ ॥ 
सनकाद्या ऊच्‌ः 

अहो अनार्यमस्माकं कमेतद्‌ दुष्टचेतसाम्‌ । 

यदीश तावको दिव्यो शप्तौ पाषंदसत्तमौ ॥ १२ ॥ 


इहापि चागत्य कुभाव एष रोषाधोनामीशसेवातिगानास्‌। 
न यत्र माया च मदो न मत्सरो न क्षुककानां गमनं च दुश्यते ॥ १३॥ 


०१% 


तत्रागता वयं तावच्छीकृपाभाजनत्वतः । 
अनुगृह्यापि नाविद्या श्रीमतापहृता कुतः॥ १४ ॥ 


श्रीमगवानुवाच 
द्वारपावेव विप्रेन्द्रा इमो दुमंदपीडितौ। 
स्वशापहेतुतां यातौ स्वयमेव न संशय: ॥ १५॥ 
ममेवामिमतार्थाय शाप एष भविष्यति। 
काले करिष्यत इमौ वीरलीलारसं मम॥ १६॥ 


जन्मभिस्त्रिभिरेतो वे विशुद्धो च भविष्यतः । 


त्रिभिश्चेवावतारैमे वीरकेली भविष्यति ॥ १७॥ 
इति प्रसाद्य भगवान्‌ महर्षीन्‌ व्यसृजद्विभुः। 
हिरण्यकशिपुर्वीरो हिरण्याक्षस्तथापरः॥ १८॥ 
अभूतां भुवने तौ च देवराज्यापहारको। 
स्वत्रेलोक्यदुघंर्षो तपोघोरतयोल्बणौ ॥ १९ ॥ 
यज्ञभागाशिनौ ब्रह्मविष्णुभागादिलोपिनौ । 


स्वयं सूर्यो स्वयं चन्द्रौ स्वयमिन्द्री स्वयं विधी ॥ २० ॥ 
स्वयं विध्मू स्वयं रुद्री स्वयं वह्निप्रजापती । 
स्वयं यमौ स्वयं श्रोदो स्वयं वरुणतां गतो ॥ २१ ॥ 


स्वयं ग्रहौ स्वयं राशी स्वयं ज्योतिःकदम्बको । 
लोकपालो दिशः पालौ देवप्रत्यधिदेवतौ ॥ २२ ॥ 


स्वभूपातालराज्येश्ौ ब्रह्माण्डक्षयकारको । 
तो च पश्चाद्भगवता निहितो युद्धकेलिभिः॥ २३ ॥ 
एकः श्रीमद्वराहेण नकेसरिणापर: । 


कल्पद्वयं च युयुधे हिरण्याक्षे केशवः॥ २४॥ 
षष्टिविषंसह्ाणि दिव्यानि युयुधे हरिः। 
हिरण्यकशिपुना साई वलिना वलिनां वरः॥ २५ ॥ 
ततस्तौ पातितो हृत्वा निस्तुलेनस्वतेअसा। | थु 
अवापतुः पुनर्जन्म कुम्भकर्णदशाननौ ॥ २६ ॥ 
यो तौ लङ्काभटौ ख्यातौ वलवीर्यातिदपितौ। 
आर्यणेव निहन्तव्यो कालो धारापणधनौ ॥ २७॥ 
अथ पुत्रः पुलस्त्यस्य मुनेः परमतेजसः । | 
कालेन ववृधे श्रीमानसुरो घोरतेजसा ॥ २८॥ : 
घोरघोरं तपश्चक्रे द्वीपेषु लवणोदधेः। 
सिन्धुतीरे तपश्चक्रं पुण्यारण्येषु चापि सः॥२९॥ 
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रेवातोरे च . गोीतम्यास्तीरे सीमातटे तथा। 
काबेरीपृलिने कृष्णातटे गङ्गातटे तथा ॥ ३० ॥ 
यमुनायास्तटे चापि पृण्यशेलतटेषु च। 
चण्डीश समुपासीनो देव्या चण्डिकया सह ॥ ३१॥ 
वेदाभ्यासं प्रकुर्वाणस्त्रेलोक्य भयदोऽसुरः । 
आजहार महायज्ञान्‌ वहून सोऽध्वरदीक्षितः॥ ३२॥ 
त्रैलोक्यं तापयामास तपस्तेजोमिरुद्धतैः । 
लक्षवर्षाणि विषमं स तेपे दुश्चरं तपः॥३३॥ 
शम्भुलब्धवरः प्रायः लद्धाराज्यं महोदयस्‌। 
त्रेलोक्यं करदीकृत्य जम्भते राक्षसेशवरः॥ ३४॥ 


स॒ याति हरसेवार्थं कैलासे नित्यमूध्वंगः । 
लङ्कायाः परतश्चापि देवी श्रीवरदेशवरी॥ ३५॥ ` 


सुवणंपवंते भाति तत्सेवार्थं च नित्यशः। 
प्रयाति लोकराज्येनद्रो रावणो लोकरावणः॥ ३६॥ 


कदाचिदलसोभूत्वा स इत्थं समचिन्तयत्‌ । 
शंकर चाम्बिकां देवीमेकोकृत्य क्षणादुभो ॥ ३७॥ 
स्वगृहे वासयिष्यामि बलादानीय पर्वंतम्‌। 
इत्युक्त्वा सहसोत्थाय केलासं शिखरं बली॥ ३८॥ 
लङ्कामागन्तुमारेमे ततः क्रुद्धोऽभवद्धरः । 
किमेष गुहचालोऽद्य नन्दिन्‌ हेतुविलोकयताम्‌ ॥ ३९॥ 
क्रद्धं हरं समालोक्य नन्दी पर्यचलद्ये'। 
ततस्तश्रः समभवत्‌ संग्रामो भृशदारुणः ॥ ४०॥ 


परस्परप्रजविनोनेन्दिनो रावणस्य च्‌ । 
पाषाणेश्च तथोल्का मिर्वज्त्रपोतेश्च दारुणे: ॥ ४१॥ 


द्रमः शिलाभिः परिधेर्नानायुधनिपातनेः । 
मूदुर््ना वहनु गिरेः श्रृङ्गं रावणो युयृधे बलो ॥ ४२॥ 
ततः पराजितो नन्दो रावणेन महोजसा। 
महाप्रहारिणा भूयो रणदुमंदबाहुना ॥ ४३ ॥ 
भृशां निष्पीडितो नन्दी मूछितो न्यपतद्भुवि । 
पृथिव्यां पतितं प्राह मिषन्तं नन्दिनं बली ॥ ४४॥। 


१, ह्यमिति वेगवाचकम्‌ । 


- ९३५० 


रावण उवाच 
कपेरिव मुखं विश्रत्समायातोईसि मां युधे। 
किमर्थं पतितो वत्स प्रहारश्लथविग्रहः ॥ ४५ ॥ 
नन्छवाचः 
यदा त्वां कपयो वीरा: समायास्यन्ति दुमंदाः । 
तदैव ते वधो भूयाद्यदि सत्यो गुरुः शिव: ॥ ४६॥ 


इति शप्त्वा गते तस्मिन्‌ हरः पर्यकरोद्भरम्‌। 
थेनातिदुर्भरं शेलं सद्यस्तत्पाज रावणः॥ ४७॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्माभृशण्डसंवादे पश्चिसखण्डे मरतलक्षषणोये 
रामजन्मोपाख्याने चतुर्थोऽव्यायः ॥ ४ ॥ 


% 
पञ्चमोऽध्यायः 
लक्ष्मण उवाच | 
लब्धशापो निववृते रावणः स्वपुरीं गत: । 
त्रैलोक्यराज्यसम्मत्तो भुजवीर्यबलोन्मदः ॥ १॥ 


कदाचित्तस्य वै दूतौ दुष्टौ सुमुखदुमुंखौ । 
अपञ्यतां सिन्धुतीरे तपस्यन्तीं सुलोचनाम्‌ ॥ २॥ 
तडित्काञ्जनगोरांङ्जीमीषद्धास विराजिताम्‌ । 
रोचयन्ती दिशश्चाष्टौ गौरीमिव रमामिव॥ ३॥ 
चन्द्राननां सुनासाव्यां भालभाग्यविभूषितास्‌ । 
साक्षात्कालभुजङ्गीव वहन्तीं वेणिका परास्‌॥ ४॥ 
हेमकुम्भस्तनीं देवीं कमलाधिकसौरभाम्‌ । 
गम्भी रकूपान्तर्नाभिनिम्तरोमावलीरुतास्‌ ॥ ५ ॥ 
वलित्रयतरंगाढ्यामद्धूता सरसीमिव । 
गण्डयोर्मुकुराकारां. बाह्वीः कल्लनबिसोपमार्‌ ॥ ९ ॥। 
ऊर्वोश्व हेमकदलीं पदयोः पद्मकोमलाम्‌ । 
नखेषु चन्द्रकलिकामङ्ुरीषु भ्रवालभाग्‌ ॥ ७॥ 


सर्वावयवशोभाढ्यां| विलसन्तीं शुभेगुंणेः । 
तौ : वीक्ष्म रावणायामूमाचरव्यतुरनन्तरस्‌ ॥८॥ 
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दुतावूचतु. 
प्रभो काचन देवो वा राक्षसी मानुषी च वा। 
गान्धर्वी नागकन्या वा होली वा वनदेवता ॥९॥ 
सागरस्यसुतावापि सिन्धुद्वीपी तपस्यति । 
न तस्यास्तुलया काचिदृष्टा वापि श्रुताभवे ॥ १०॥ 
सर्वोपमा सुरूपाड्री सर्वावयवसुन्दरी । 
सरवंसौन्दयंपाथोधिवाङ्मनोगोचरप्रभा ॥ ११॥ 
सहस्रचन्द्रज्योत्स्तवे तस्या वदनचन्द्रिका । 
कोटिरत्नप्रभातुल्या तस्याः पादनखच्छविः॥ १२॥ 
कोटिनक्षत्रमालेव तस्याः सर्वाङ्गगा छविः। 
विभाति चश्चलापाङ्गी तपस्यन्त्यपि सागरे॥ १३॥ 


नेतछपं विजानीमः किमिच्छन्ती तपस्यति। 
प्रायो नास्याः समः कञ्चित्रिषु लोकेषु वे वरः॥ १४॥ 


ब्रह्मा द्विजो वराकश्च कर्मकाण्डपरश्च सः। 
विषणुर्वेराग्यशाली च ज्ञानी जगति निःस्पृहः ॥ १५ ॥ 


रुद्रः श्मशानचारी च तपस्वी भस्मधूसरः। 
भूतसंगी न्रिनेत्रशच जटी प्रकृतिभीषणः॥ १६॥ 


अत्ये वराकाः कि देवास्त्वद्योग्या केवलं हि सा । 
त्वयेव गृह्यतां नाथ पाणिग्रहविधानतः॥ १७ ॥ 


योषिद्रत्नं वरं दिव्यं न त्व संत्यज्यतां प्रभो । 
इत्युक्तो रावणस्ताभ्यां पातस्तत्र स्मरोद्धरः॥ १८॥ 


यत्र सा सुन्दरी देवी सिन्धुमध्ये तपस्यति। 


तद्रूपदशंनो ूतस्मरनाराचपीडितः ॥ 
तामादातुं यतितवानतिदुधंर्षविग्रहास्‌ ॥ १९ ॥ 
रावण उवाच 


का त्वं तपस्यसे सुश्रु किमर्थं च वरानने। 
कश्च ते जनकः ख्यातः किमर्थं भजसे न माम्‌ ॥ २०॥ 
त्वादृशी सुन्दरी देवि मम शोभिष्यसे गृहे । 
अहं त्रेलोक्यनाथोऽस्मि लङ्काया अधिपः स्फुटम्‌ ॥ २१ ॥ 
त्वामहं हि ग्रहीष्यामि पाणिग्रहणलीलया । 
कोऽन्यो मयि स्थिते भूमौ भविता च पतिस्तव ॥ 
इत्युक्ता तेन सा कुद्धा सक्रोधमिदमत्रवीत्‌ ॥ २२ ॥ 


स्थ्युवाच 


ति १५ नि 


स्वयं लक्ष्मीरहं तावत्तपस्यामि गरीयसे। 
वराय विष्णवे सवत्रेलोक्यस्थितिहेतवे ॥ २३ ॥ 
न हि तस्मात्परो भावः श्रुतो दुष्टोऽथवा कचित्‌। 
त्रिजगज्जनितं तस्मात्‌ पाल्यते तेन लीलया॥ २४.॥ 
तेनैव हियते भूयः स्वच्छन्दनिजकेलिना। 
न तत्समश्चाभ्यघिकस्िषु लोकेषु विद्यते ॥ २५ ॥ 
स्वयं स भगवान्‌ साक्षात्‌ पूर्णः स्वगुणमङ्गलः । 
कल्याणरूपो भक्तानामभक्तानां निषूदनः ॥ २६ ॥ 
असुराणां दानवानां देत्यानां च निषूदनः। 
विश्वाधारोऽतिगम्भीरो समुद्रश्च पिता मम ॥ २७॥ 
योऽसौ तव पुरीरक्षां करोति परिखायतः। 
त्वं चासुरो नीचबुद्धिः प्रकृत्या राक्षसः खरः॥ २८॥ 
तत्रापि विमुखो विष्णोर्वेदब्राह्मणलोपकः । 
क तत्र गण्यसे यत्र ब्रह्माद्या अप्यनादृताः॥ २९॥ 
मा मेवं संस्पृश रिपोभावदुष्टेन पाणिना । 
इत्युक्तो रावणः क्रद्धः प्रत्युवाच समुद्रजास्‌॥ ३०॥ 
अये ्रान्ताशये नूनं केन त्वमसि वञ्चिता। 
त्रेलोकयेशमनादृत्य दीनं स्पृहयसे वरस्‌ ॥ ३१॥ 
एवं चेत्तहि सुमुख मद्देशे कि तपस्यसि। 
आब्रह्मास्तम्बपरयंन्तं जगन्मम वशानुगस्‌ ॥ ३२ ॥ 
यदि त्वमेका न वणे तहि शोच्यासि सम्प्रति। 
त्वां बलेनेव नेष्यामि रुदन्तीं स्वात्मदोषतः॥ ३३॥ 
सत्रीणां खलु दुढों दोषः पुरुषेण निवार्यते । 
ततस्तमाह सा देवी निःश्वसन्ती रुषारुणा॥ ३४॥ 
दुष्ट त्वं मां तपस्यन्तीं निवारयसि कि वृथा । 
कुतो न वारयसि तान्‌ सप्तर्षीन्‌ हि तपस्यतः ॥ ३५॥ 
ये त्वां दहेयुः सहसा धर्मकर्मेकलोपिनम्‌। 
कि चाप्यजनिता कश्चित्तव प्राणनिषूदनः॥ ३६॥ 
स॒ एव भविता देवो मम छोकोत्तरो वरः। 
मा ज्वालीुंरुगर्वेण तामसेनान्ध तामस ॥ ३७॥ 
इत्युकत्वा वचनं देवी तिरोभूता तदग्रतः । 
प्रमोदविपिने रम्ये प्रादुर्भावं तदाकरोत्‌ ॥ ३८॥ 


= १६- 
आनन्दिनी नन्दनाख्यगोपराजस्य वै गृहे। 
राजिका गोपमहिषी गभंरत्नमहोदया ॥ ३९ ॥ 


माघे मासि सिते पक्षे पञ्चम्यां शुभवासरे। 
अश्विनीशुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभोदये ॥ ४० ॥ 
ततः प्रसन्नमखिलं जगदासीत्‌ समंततः । 
रावणारिपराभूताः सुराश्चासन्‌ सुनिवृंताः ॥ ४१ ॥ 
ववृषुः पुष्पवर्षाणि जगुर्गन्धर्वनायकाः । 
देवदुन्दुभयो नेदु्ननृतुश्चाप्सरोगणाः ॥। ४२॥ 
तदाधिदेविकः कालः प्रादुर्भावितवान्‌ गुणान्‌। 
विकासं लेभिरे सद्यो लतास्तरव एव च॥४३॥ 


सरांस्युत्फुल्लपद्मानि सुगन्धिसलिलानि च। 
दिदीपिरेऽनयश्चेव यज्ञशालासु दक्षिणम्‌ ॥ ४४॥ 


ववुः सुगन्धयो वाताः सरयूवीचिशीतलाः। 
एवं जगत्प्रमोदाय तजन्मदिवसोऽभवत्‌ ॥ ४५ ॥ 


नन्दनस्य गुहे साक्षात्स्वयं लक्ष्मीयदाभवत्‌ । 
तदा समृद्धिरभवद्‌ गोकुले रम्यसम्पदि। ४६ ॥ 
व्रजः सर्वेश्रिया युक्तः सर्वसम्पत्समृद्धिमान्‌। 
माङ्गल्यासुखितपोश्चापि भाविमाङ्गल्यसूचकः ॥ ४७॥ 
सा संजाता ब्रजे स्वांशेब्रेजल्लीभिरनेकधा । 
उभयोस्तीरयोग्रमिष्वाभीराणां गृहे गृहे ॥ ४८ ॥ 


गोप्यः कमलपत्राच्य ऊढाइचेवापि कन्यकाः। 
रामलीलाविनोदाथं देवानां च तथाङ्गनाः॥ ४९॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशण्डसंवादे पश्चिमखण्डे भरतलक्ष्मणीये 
रामजन्मोपाछ्याने पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥। 
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षष्ठोऽध्यायः 


लक्ष्मण उवाच 
एवमेव मया पृष्टः श्रीरामो रसवद्ध॑नः। 
यदाह तत्ते वक्ष्यामि रहस्यं रसवद्ध॑नम्‌ ॥ १॥ 
राम उवाच | | | 
नित्यं स्थितोऽप्यहं तात प्रमोदविपिनान्तरे । 
अधुनाऽविभंविष्यामि भक्तानां कार्यसिद्धये ॥ २॥ 
अवतारार्थंसिद्धथे च साकेतपुरकेलये । 
इत्युक्त्वा रघुवंशेऽस्मिन्‌ प्रादु्भूत्तोञ्य सम्प्रति । 
अस्माभिः सहितो भाति प्रमोदवनचन्द्रमाः ॥ रे ॥ 
पूर्वं जातो दशरथगुहे रावणस्याथ भीत्या 
श्रीमाङ्गत्या सुखितसदने रक्षितोऽस्याविशेषम्‌ । 
स्नेहाद्रीभ्यांवसतिमधुरो भूरिभावेन ताभ्या 
माभीरीभिः प्रणयखचितो भूरिभावोषयुक्तः ॥ ४॥ 
आनन्दान्धिनंटवरवपुनेन्दनापत्यरत्नं 
दृष्टा जोवनप्रकृतिसहजां श्रीमतीं मोदिनीं ताम्‌ । 
अन्यां लीलां स्वजनसुखदां कर्तुमिच्छुः स्वशक्तया 
भत्तेंदानीं दशरथगुहे शोभते प्राप्तएष: ॥ ५॥ 
अस्यानुरोधात्सहजापि देवी प्राप्ता निजांशेन निमेश्च वंशे । 
राजाधिराज्ञोजनकस्यगेहे सुलोचनागर्भमनोज्ञरत्नस्‌ ॥ ६॥ 
रम्यातिरम्ये मिथिलाख्यदेशे सुवर्णभूमौ खलु यञ्ञवेद्याम्‌ । 
माणिवयदिव्यत्कलशान्तरालतः समुद्गता कोटितडिच्छदेव ॥ ७॥ 
अथाविरासन्‌ सरितो नव शीतसुधोदकाः। . 
त्रियुगा कमलेशी च गण्डक्यप्यद्यवारिणी ॥ ८ ॥ 


दयुम्ना घोषवती चेव वनघोषा च सप्तमी। 
अष्टमी च स्वयं लक्ष्मी: कौशिकी नवमो स्मृता ॥ ९॥ 
सुवर्णहलकृष्टायां भूमौ वेद्यां मखस्य च। 
सुवर्णकलशीमध्या्जलधारा विनिर्ययुः ॥ १० ॥ 
तासां मध्ये विस्फुरन्ती कोटिचन्द्राकंदीधितिः । 
सद्यः प्रादुरभूदबवी सहजा जनकाल्ये॥ ११॥ 
रामप्रिया या प्रथमं प्रमोदवनकुञ्जगा । 
नवभिदिव्य॒धाराभिरभिषिक्ता समंततः ॥ १२॥ 
३ 


र्ट १ ८ न 
रत्नपीठस्थिता लोकमहासाम्राज्यभाजनम्‌ । 
तस्थामभ्युदितायां तु मुमुदे जनको नृपः॥ १३॥ 


राज्ञी सुनयना वापि हर्षोत्फुहलाननाभवतु । 
याज्ञवल्क्यश्च भगवान्‌ दारास्तस्य महौजसः ॥ १४॥ 


अरुन्धती वशिष्ठश्चाप्यहल्या गोतमस्तथा । 
शतानन्दश्च योगीशो नव योगीशवरास्तथा ॥ १५ ॥ 


निवसन्तो नित्यमेव जनकस्यालये चिरात्‌ । 
ददृशुस्ते शुभं तस्या जन्म कमं गुणान्वितस्‌ ॥ १६॥ 


धवले माधवे मासि नवम्यां मङ्गले दिने। 
शुभे भद्राख्यनक्षत्रे शुभयोगे च जानकी॥ १७॥ 


ऊमिलापि ततो रत्नकलशाच्चक्र उद्वस्‌ । 
माण्डवीश्चुतकीतिश्च वामदक्षिणपाइवंयोः ॥ १८ ॥ 


अथो जनकराजस्य सदने दुन्दुभिरवाः। 
पटहध्वनियश्चापि वितेनुमंहती मुदम्‌ ॥ १९॥ 


देवदुन्दुभयश्चापि नेदुरव्याहतक्रमाः । 
सवं जगत्सुखमासीदानन्दामृतवषंणात्‌ ॥ २० ॥ 


कज्ञद्रमाः पल्लविताः समंततो वसन्तलदमी समवातरःदूवि । 
समञ्जरीकेस्तरूभी रसालेश्चम्पेयाद्येविभरे पष्पराशिः ॥ २१ ॥ 


धरणी सहसाऽऽगम्य पृथ्वीलोका स्मितानना। 
सुवेशं खूपमास्थाय जनकस्यापुरःस्थिता ॥ २२॥ 


रत्नपर्यङ्किकामध्यनिवषण्णां स्वसुतां परास्‌। 


कमलामर्पयन्त्यस्मेप्रोवाच मुनिमण्डले ॥ २३॥ 
घरण्युयाच 

भूरहं भगवत्पादकमलस्पर्शजाङ्कुरा । 

ममेयं हृदयात्सारभूता प्रेममयाकृतिः॥ २४॥ 


समुद्गता नाम सीता मया तुभ्यं प्रदीयते । 
इयं श्रीः श्रीरामप्रेमभाजनं रक्ष्यतां त्वया ॥ २५॥ 
अनया ज्ञानगम्यस्य प्रेम्णा पारंगतो भवान्‌। 
प्राप्स्यसे तत्‌ परंब्रह्म सच्चिदानन्दविग्रहम्‌ ॥ २६॥ 
श्रीरामचन्द्र रसिकं सर्वावतारसागरम्‌ । 
स समायास्यति वे हि भगवान्‌ पुरुषोत्तम: ॥ २७॥ 


ल १९, र 
चतुभिरंशैः संजाता तेनेयं परमेश्वरी । 
रक्ष्यतां जनकाधीश कल्घौततनुः सुता ॥ २८ ॥ 


इत्यर्पयित्वा जनकाय मेदिनी तिरोबभूव द्रुतमेव देवी । 
नैम्यः पुनभू मिपतिः प्रियायै समर्यथामास सुलोचनाये ॥ २९ ॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे पश्चिमलण्डे सीताजन्मोपाण्याने 


बष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥। 
> अ 


सप्तमोध्यायः 


लक्ष्मण उवाच 
ततः सुनयना देवी सम्प्राप्य नृपतेः करात्‌। 
कन्यारत्नं प्रमुदिता बभूव महिषोवरा ॥ १॥ 
ततस्ताः सहजासख्यः सहर्षाः सरितो नव। 
ऊचुजँनकराजान सीतासंगमलालसाः ॥ २॥ 


त्रियुगोवाच 


अहमस्याः सखी नित्यं निवसामि च सन्निधो । 
अस्याः पिता त्वं संवृत्तो ममापि च तथैव हि॥ ३॥ 


कमलेश्युवाच 
अहं मन्दरशेलस्य कन्था या कमलेश्वरी । 
सहजाया नियसखी प्रादुभूँता सहानया॥ 
यथा स्याः साम्प्रतं तद्वन्ममापि त्वं पिता भव॥ ४॥ 


गण्डवयुवाच 
सालिग्रामशिलाक्षेत्रे गण्डक्यस्मि महानदी । 
सहजायाः सखी तेन ममापि त्वं पिता नुप॥५॥ 


ग्रथवारोबाच 
अहमस्थाः सखी काचिदघवाराभिधा सरित्‌। 
तव कन्याहमघुना मत्सी सहजा पितः॥ ६॥ 


दयुम्नोवाच 
अहं द्युम्ना नदी तात सहजायाः परा सखी । 
यथा तमस्या जनको ममापि जनको भव॥७॥ 


-२० - 


धोषवत्युवाच 
अहं तपनशैलस्य सुता घोषवती नदी । 
सहजाया: सखी तेन ममापि तवं पिता भव॥ ८॥ 


वनघोषोवाच 
अहमुत्तरशेलस्य तनया वनघोषिणी । 
एतस्यास्तु पिता तद्वन्‌ ममापि त्वं पिता भव॥ ९ ॥ 


स्वयं लक्ष्मीरुवाच 
अहं सीतांशभूतास्मि सदा संनिधिर्वातनी । 
आवयोविदितः स्वामी श्रीरामो रघुकुलप्रिय: ॥ १० ॥ 


तदाज्ञया भूतलस्मिन्नवतीर्णे निवेदय । 
यथा त्वं जनकश्चास्या ममापि च तथा भव ॥ ११ ॥ 


कोशिक्युदाच 
अहं कुशिकराजस्य तनया कौशिकीति सा। 
अवतीर्णानया साकं ममापि त्वं पिता भव॥ १२॥ 


जनक उवाच 
कदा वः संगमो जातो राघवप्रियमानया। 
क च वः प्रेमसंवृद्धं भवतीनां पणो यतः॥ १३॥ 
एकत्रेव निवासो$भद्विशलेषो न कदाचन। 
कि कृतं सुकृतं चापि येन श्रीसख्यमीदृशम्‌ ॥ १४॥ 
श्रीर्नाम ब्रह्मणो धमः परस्यानन्दविग्रहः । 
्रह्मानन्दरंवरूपेयं क प्राप्या प्राकृतैजंनेः ॥ १५ ॥ 
यथा रामस्तथैवेयमित्याह धरणी च माम्‌। 
इत्युक्ता जनकेनैताः सरितो नव शीतलाः॥ 
ऊचुजंनकराजाय कथानकमनुत्तमम्‌ ॥ १६॥ 


त्रियुगोवाच 
पितृणां मानसी कन्या मेनाया अग्रजास्म्यहस्‌ । 
मेना हिमाद्रिं चकमे जाताइ खच तपस्विनी ॥ १७॥ 
वर्षवातातपरमलेशसहा मुनिषु मानिनी। 
कायक्लेशं प्रकुर्वाणा चचार परमं तपः॥ १८॥ 


मदुग्रतपसा = राजन्‌ सवे देवाश्चकम्पिरे। 
त्रेलोक्यं तापितमंभूत्ततो ब्रह्मा समागतः॥ १९॥ 


ब्रह्मोवाच 


वटुरुवाच 


~ २ १ वि 


किमर्थमित्थं चार्वङ्गि चरसे दुस्तरै तप: । 
ब्राह्मं वाप्येन्द्रमथवा पदं कामयसे किमु॥। २०॥ 
तदहं ब्रह्मणो वाक्यं श्रृत्वा प्रोन्मीलितेक्षणा । 
उक्तवत्युत्तरं राजन्‌ यथा ब्रह्मा प्रसादितः॥ २१॥ 
नाहं ब्राह्मं तथैवेन्दूं कामयेऽन्यस्य वा पदम्‌ । 
रामस्य पदमिच्छन्ती यदगम्यं मुनेरपि॥ २२॥ 
इत्युक्ते सहसा ब्रह्मा प्रसन्तोऽभूज्जंगत्पतिः । 
तपोऽस्त्वित्यारिषं दत्त्वा जगाम निजमालयस्‌ ॥ २३ ॥ 
वटुवेशधरो विष्णुरन्ततो मामुपांगतः । 
कृष्णाजिनधरो दण्डी प्रोवच स्थिरवद्दचः॥ २४॥ 


अये कमरूपत्राक्षि कलधघोततनुप्रभे । 
कोकस्तति सुजघने कि कामा चरसे तपः॥ २५॥ 
त्वादृशी हुंसगमना शिरीषदलकोंमला । 


कस्यचिद्धरणीशस्य योग्यासि महिषोपदे ॥ २६॥ 
यत्र ते चन्दनाठ्येन काश्मीरगुरुसोरभी। 
निवंतंयति संतापं (क) ते वपूध लिधूसरस्‌ ॥ २७॥ 
हंत कृष्णाजिनच्छेदो न दुःखाकुरुते किमु। 
शरीरं ते सरोजासि शिरीषादपि कोमल्स्‌॥२८॥ 
हन्त ते तपनस्पर्शो ग्रीष्मकालाति दुःसहः । 
बाधते न शरीरं कि कमलादपि कोमलम्‌ ॥ २९॥ 
हंत ते अक्षिणी र्मव्याकुलत्वमुपागते। 
कस्य सामन्त राजस्य विषयत्वं करिष्यतः॥ ३०॥ 
अहो अधरबिम्बंस्ते दिंनपातातिंमेचकः । 
बाहू च कृंष्णाजिनतो दृषिंतौ किणभूषितो॥ ३१॥ 
हुंत ते वेणिका रम्यकुसुमस्तबकोचिता। 
भस्मस्तोमेन ग्रथिता कस्य नो करुते व्यथाम्‌ ॥ ३२॥ 
ईदृशं दुश्चरं घोरं सुरासुरजनाड्भुतस्‌। 
तपश्चरसि वामाक्षि न ते कामोऽभिलद्ष्यते॥ ३३॥ 
ब्रह्मेन्द्रादिसुंरोद्यास्ते आज्ञायावशर्वातन: । 
कस्य देवंस्य सीपेक्षा चरसे दुश्चरं तंपः॥ ३४॥ 


ति २२ बडे 
एतत्स्वरूपायोग्यं ते तन्वि तीव्रतरं तपः। 
यस्य प्रिया त्वं भविता तस्थ श्रीभ॑विता गृहे ॥ २५ ॥ 
अहं मुनिरुदासीनस्तपसा तेऽस्मि चाितः। 
इति श्रुत्वा वढोर्वाक्यमहमुक्तवती वचः॥ ३६॥ 
नाहमिन्द्रादिपदवीं न वा तन्महिषीपदस्‌। 
कामये किंतु गोविन्दचरणाब्जरजो भृशम्‌ ॥ ३७॥ 
ब्रह्मादिभिः सहेशानेर्देवेरप सुदुर्लभम्‌ । 
ततो मां स॒ वटुः प्राह प्रहसन्‌ रम्यया गिरा ॥ २८ ॥ 
बटुरुवाच 
हंत ते हृदयं तन्विस्वाराज्यसुखभागिनाम्‌। 
महिंषीत्वमनादृत्य विषणुं कामयते कथम्‌ ॥ ३९॥ 
स्त्रीणां हि स्वपतिविष्णुर्यन पाणिग्रहो भवेत्‌ । 
लब्ध्वा तं सर्वतः शुद्धं कि कार्यं विष्णुना स्त्रियः ॥ ४० ॥ 
एकान्तचारी विषयेवियुक्तो विरक्तचित्तो यतिभिः सम्परीतः। 
तत्रापि लोलां स्त्रियमेकां दधानः कि ते प्रियत्वे सुतनु विष्णुरह्‌ः ॥ ४१॥ 
यः साम्राज्यपदं याति धरणीमण्डलेश्वरः। 
अष्टादशद्वीपपतिः स्मरसुन्दरविग्रहः॥ ४२॥ 
कौतुकी स्त्रीप्रियाचारो वेशालंकारभूषितः। 
प्रेमानुरागनिपुणः स ते भतुँपदोचितः ॥ ४३ ॥ 
साम्भ्रतं ब्रह्मणः सृष्टौ देवासुरमनुष्यके: । 
गन्धर्वै्ज्योतिषां चक्रेश्चन्द्रसूर्यादिभिस्तथा ॥ ४४ ॥ 
अहिभिर्भोगशोभाढयेमंणिभूषितमस्तके: । 
राजन्यैः क्षत्रियश्रे्ेवर्णेविप्रादिभिः पृथक्‌ ॥ ४५ ॥ 
महती रचिता शोभा तेष्वेकं वृणु कंचन । 
वरुणं च वरं प्राप्य सुन्दरं जलदेवतम्‌ ॥ ४६॥ 
रत्नमालाविभूषाढ्य नित्यं मोदिष्यसे चिरम्‌। 
इन्द्रं वापि वरं प्राप्य सवंदेवगणेश्वरस्‌॥ ४७॥ 


ऐरावते समासीना मेघमण्डलगामिनी । 
द्वितीया दामिनीवत्त्वं भविष्यसि महाप्रभा ॥ ४८॥ 
हवींषि श्रोत्रियागारेष्वहनिशमवाप्स्यसि । 


यथा त्वं यास्यसि प्रेम्णा न तथास्य प्रिया शची ॥ ४९॥ 
अर्नेशचेत्त्वं वधूभूंत्वा यास्यसि प्रेमपात्रतामु । 
तदा स्वाहास्वथातोऽपि भ्रेष्ठेव तं भविष्यसि ॥ ५० ॥ 


Fe २३ बनि 
अथवा चेत्‌ कुबेरस्य पत्तीभावं गमिष्यसि । 
तदा गन्धर्ववर्याणां स्वरानाकर्णयिष्यसिं ॥ ५१ ॥ 
स॒ सखा भाछचन्द्रस्य शंकरस्य महात्मन: । 
तेन सार्धं च कैलासं गन्तासि मृगलोचने॥ ५२॥ 
तत्र द्रक्ष्यसि वैकुण्ठादधिकं रामणीयकम्‌ । 
अथवा शङ्कुरस्येव पत्नो चेत्त्वं भविष्यसि॥ ५३॥ 
तदा गङ्गामुडानीभ्यां भविता प्रेयसी परा। 
सूर्यं वापि ग्रहाधीशं चन्द्रं वा तारकापतिम्‌॥ ५४॥ 
वरं सम्प्राप्य भवती प्राप्स्यसे परमं सुखम्‌। 
एषामन्यतमं चेव वरं वृणु सुलोचने॥ ५५ ॥ 
भोगेषु चेत्‌ सुकामत्वं नो चेद्विष्णुं वरिष्यसि । 
इत्युक्त्वा विरते तस्मिन्‌ बभाषेऽहं वटुद्विजस्‌॥ ५६॥ 
नाहं वटो भविष्यामि क्षरेषु निरता कचित्‌। 
आब्रह्मास्तम्बपर्यन्तं क्षरमेव न संशयः॥५७॥ 
अक्षरं तत्परं ब्रह्म गणितानन्दमेव तत्‌। . 
तस्मादगणितानन्दं परं ब्रह्माभिकामये ॥ ५८॥ 
तत्पुनः कृष्णरामाख्यगोविन्देति परं महुः। 
अर्वाग्यतः प्रपञ्चोऽयं नामरूपफलात्मकः ॥ ५९॥ 
इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशण्डसंवादे पश्चिमखण्डे सोताजन्मनि 
सप्तमोऽऽ्यायः ॥ ७ ॥ 


तर्दै 


अष्ठसोऽध्यायः 


त्रियुगोवाच 
इत्युक्ते तु मया वाक्ये भगवान्‌ कमलेक्षणः । 
प्रादुरासीद्वटुः साक्षादादिनारायणो हरि: ॥ १॥ 
शङ्कचक्रगदापद्मधारीशाङ्गविभूषितः 
पल्लवारुणापादाब्जनखचन्द्रमरीचिभाः ॥ २ ॥ 
मणिमाणिक्यमञ्जी रराजहंसनिषेवितः । 
सरतनकिकिणीजालनतगुल्फयुगान्वितः ॥ ३॥ 


२४ व्य 


सुसूक्ष्मकटिनिवंद्ध पीताम्बरसमावृतः । 
रत्नकाश्रीगुणोन्नद्धकटिसूत्रविराजित: ॥ ४॥ 
सरिदावतगम्भीरनाभीपङ्कजभूषितः । 
वलित्रयसु शोभाव्य: सिंहुविक्रमणोदरः॥ ५ ॥ 
रामेराजिलताशारिचित्रभः सोदरोदरः। 
श्रीवत्सवक्षाः श्रीसंगवामपाइर्वविराजितः ॥ ६ ॥ 
भृगुपादमहो राशिमहापादविभूषितः | 
कण्ठासक्तमहाज्योतिःकोस्तुभाख्यविराजितः ॥ ७ ॥ 
पीताम्बरपरीधानो वनमालाविभूषित: । 
मधुरस्नेहविस्मरपूर्णचन्द्रसमाननः ॥८॥ 
करुणार्णवकल्लोलदुक्तरङ्गप्रभावितः । 
रत्नमाणिक्यकुन्दादिपराभवरदप्रभः ॥९ || 
सुवणंसूत्रोपवीती स्फुरन्मकरकुण्डल: । 
परिणद्धवृषस्कन्धस्तालव्रांशुमं हाप्रभुः ॥ १०॥ 
कुण्डणच्छविसंदोहचु रिताच्छकपोलभाः । 
बिम्बाधरप्रभाशोणदशनेन्दुसितप्रभः ॥ ११॥ 
राकानिशागमद्योतपराभवपरायण: । 
रत्नमालासमाबद्धधम्मिलमधुराक्कतिः ॥ १२ ॥ 
स्फुरन्मकरिकापत्रललाटार्घनिशाकरः । 
नासामणिमनोज्ञश्री भूँचापशरलोचन : ॥ १३॥ 
प्रसन्नः पुण्रीकाक्षो वामाङ्गश्चीविभूषितः । 
मुक्ताहारसमालम्बी वेजयन्तीभरान्वितः ॥ १४ ॥ 


मलयागुरु काश्मी रचन्दनालेपसुन्दर: । 
ईदृशं तं समालोक्य कोटिकन्दपंसुन्दरस्‌ ॥ १५ ॥ 
मोहिता कामभावेन नाहं वक्तुं क्षमाभवस्‌ । 
ततो माँ भगवानुचे स्मयमान इदं वचः॥ १६॥ 
एष ते दुघंटो भूरि मनोभिलषितो वरः। 
यन्मां कामयसे तन्वि वरत्वेन श्रियः पतिम्‌ ॥ १७ ॥ 
ब्रह्मादयोऽपि मां देवा दास्यत्वेन भजन्ति च। 
श्रियोऽन्या खो कथं सक्ता लब्धुमीदृग्विधं वरम्‌ ॥ १८॥ 
कथं च निष्फलो भूयान्मयि सम्भ्राथतो वरः। 
तस्मात्सारस्वते कल्पे त्रिशे त्रेताभिधे युगे॥ १९॥ ` 
रामावतारे सम्प्राप्य कृतकृत्या भविष्यसि। 
इयं मे सहजा लक्ष्मीः साक्षाद्वामाङ्गसञ्चिनी ॥ २०॥ 


- २५ - 
तया सहितया' भूत्वा मम तोषं करिष्यसि । 
अस्याः सख्यं परिप्राप्य मम सङ्गमवाप्स्यसि॥ २१॥ 
इत्युक्त्वान्तदधे विष्णुः स्वयमन्तदंधे विभुः:। 
यत्र यत्र भवत्येषा तत्र तत्र भवाम्यहम्‌ ॥ २२ ॥ 


प्रमोदविपिने चेषा सहजानन्दिनी स्वयस्‌ । 
प्रमोदविपिने नाहं नन्दिनी नाम तत्सखी ॥'२३॥ 
इदानी' त्रियुगा नाम जातास्याः सख्यहं नूप। | 
रक्षणीया त्वया भद्र कन्यावञ्मिमिभूपते। २४॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे पश्चिमलण्डे सोताजन्मो- 
पार्यानेऽष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
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कमलेश्युवाच 


पुरा प्रमोदविपिने गोपराजसुता व्वियम्‌ । 
तत्र रामेण कामेन रतिवन्मोदतेतरास्‌ ॥ १ ॥ 


रमणीयः सदा रामो रमणीनां रमापतिः । 
भजते कोटिख्पेण था साक्षात्सहजेश्व री ॥ २ ॥ 
इयं हि सहजा नाम रामस्यात्मा चिदाकृतेः । 


सामरस्यानन्दसिन्धुलहरीगणनिवृंता ॥ ३ ॥ 
सम्पूर्णपुर्षो देवः पुरुषोत्तम ईश्वरः । 
प्रमोदविपिने कुञ्ज श्युद्धारसुरपादप: ॥ ४ ॥ 


तेनाहं संगता तदच्छयर्ता राजपुङ्गचव। 
अहं शातातपमुनेः संगवो नाम बालक: ॥ ५ ॥ 
अश्रौष॑ रामचारित्रं गीयमानं पुरातने: । 
कपिलो देवलो व्यासो वसिष्ठः पुलहः ऋतुः॥ ६॥ 
अत्रिश्चाङगिरसः  कण्वश्च्यवनो नारदो भृगुः। 
अशवक्रः पुलस्त्यश्च कुम्भज्ञः शंकरो रविः ॥ ७॥ 


१. महानया इति पाठभेदः । 
है. 


- २ ६ वि 


स्वयंभूर्वे तथा ब्रह्मा तथेवान्ये प्रजेश्वराः। 

पृथक्‌ पृथक्‌ संहिताभिरेकं राममधीयते ॥ ८ ॥ 
तेषां ताः. संहिताः श्रृत्वा रामे मतिरजायत। 
ऋकसामयजुषामन्तेष्वेको रामः प्रतिष्ठितः ॥ ९ ॥ 
पदेर्वाक्येमं हावाकयेग्रन्थेन च समंततः । 

श्रीरामः केवलं ब्रह्म समासव्यासतः स्मृतः॥ १० ॥ 
इत्येवं जायमाना सा श्रीरामविषया मतिः। 

परं प्रेमाणमासाद्य व्यजम्भत हुदत्तरे॥ ११॥ 

_ ततो वियोगात्‌ परमस्य पुंसः पत्युवियोगादिव सुन्दरीणाम्‌ । 
दशा ममाजायत भावपूर्ण प्रमोदकुञ्जेकविहारशीला ॥ १२॥ 
ततस्तपःसमाघिभ्यां ` कर्मभिर््ञानसम्पदा । 

रहितो विच्युतः स्वस्य वर्णाश्नमविधेरपि॥ १३॥ 
अश्रमं पृथिवी सर्वा जडोन्मत्तपिशाचवत्‌। 

व्यचरं नाचरं किचित्‌ सदसद्वा स्खळन्मतिः॥ १४॥ 
श्रोमत्रमोदकुञ्जस्थः श्री रामप्रेमविह्लः । 

आयुःशेषं वीक्षमाणो रामनामपरायणः॥ १५॥ 
रत्नशैलेकदेशे तु मुक्तवान्‌ पाञ्चभोतिकम्‌। 

ततो मन्दरशैलस्य कन्यात्वं समुपेयिवान्‌ ॥ १६॥ 
तत्र दृष्टवती रामं क्रीडन्तं शिखरोत्तमे । 

कदाचित्‌ स्वपितुमूदिध्त क्रीडन्तीदिव्यविग्रहा ॥ १७॥ 


उद्दामकीस्तुभविराजितकण्ठदेशं भाले स्फुरन्मृगमदा मकरीमनोज्ञस्‌ । 
सीतासहायमनुजेन निषेवितांसं पीताम्बरं मधुरमेचकमेघवणंम्‌ ॥ १८ ॥ 


उत्फुल्लपङ्कजदलायतलोचनान्तानर्यत्कटाक्षशरपातविदीणंधेर्यस्‌ । 
माद्यत्पुलिन्दशवराचरभिल्लभार्यामध्यस्थितकृतमदामृगयाविनोदम्‌ ॥ १९॥ 


तं वोक्ष्चकमे पश्चात्‌ कामतत्त्वत कामिनम्‌ । 
स॒ मां कामश्लथां दृष्टा अन्तरज्ञो महाशयः । 
उवाच वचनं देवः स्मयमानः शनैः शनेः॥ २०॥ 


श्रीराम उवाच 
अहं जानामि ते भावं भावज्ञोऽखिलचेतसाम्‌ । 
न पुनः सुलभोऽयं ते मनसा कामितो वरः॥ २१॥ 


पुरा यत्ते कृतं मह्यं कीतनश्रवणादिकम्‌। 
तत्प्रभावादिदं प्राप्त महृशनमनुत्तमम्‌ ॥ २२ ॥ 


-२७- 


ब्रह्मादयोऽपि यत्प्राप्त्ये तेपिरे दुःसहं तपः। 
इयं हि सहजानन्दा मम वामाङ्गसङ्गिती॥ २३॥ 
सीता रावणवाणादा मुमुहुयंद्विलोकनात्‌ । 
नेतां विना रमे कापि कामतत्वेन योषिति॥ २४॥ 
इयं परब्रह्मणो मे परश्रह्मास्वरूपिणी । 
एकमेव द्विधा रूपं क्रीडया विद्धि मां परम्‌॥२५॥ 
इत्युक्त्वान्तदंधे रामः प्रियया सह तत्क्षणात्‌। 
अन्तहिते परे पुंसि बभूव महती व्यथा ॥ २६॥ 
रिक्तयामास च मयि तूणीरं पञ्चसायकः। 
कामबाणो-ड्भवां पीडां विभ्राणा मूछितापतम्‌॥ २७ ॥ 
ततो मां पर्वतपतिविचिन्वन्‌ मन्दरो गतः। 
यत्राहं संस्थिता घोरे कानने शिखरोत्तमे ॥ २८॥ 
तत्र मां पतितां भूमौ निःश्वसन्तीं सुमूछितास्‌। 
उत्थाप्य दोर्भ्यां दीर्घाभ्यां परिरेभे दयातुरः॥ २९॥ 
ूर्ध्नाऽघ्राप सुधाविन्दून्‌ पातयामास मत्तनो। 
संजातचेतना भूयः पितरं वीक्ष्य लञज्जिता॥ ३०॥ ` 
ततो गद्गदकण्ठेन पिता ्रोवाच मन्दरः। 
किमर्थं मूछिता तन्वि धषिता वासि केनचित्‌ ॥ ३१॥ 
दष्टा वा भुजगेनासि भीषिता वासि केनचित्‌। 
सम्मोहिता वा विजने रहिता स्वसखीजनेः॥ ३२॥ 


त्रासिता हसिता वापि तथा किवापमानिता। 
इमामवस्थां सम्भ्राा किमर्थमसि पुत्रिके॥ ३३॥ _ 
न हि ते दुर्लभं किंचिन्मम पुत्र्या जगत्त्रये। | 
ये देवास्त्रिदशश्रेष्ठास्ते मच्छिखरवासिन: ॥ ३४॥ 
पुरा समुद्रमथने वृत्तोऽहं दण्डतां गतः। 

मन्थदण्ड इति ख्यातस्त्रिषु लोकेष्वहं तत: ॥ ३५॥ 
मम मूलोपमूलानि सुधाक्तानि समंततः। 

दत्तश्च मे सुरेर्भागः पूणकुण्डं सुधामयस्‌॥ ३६ ॥ 
अहँ पादैः क्षितितलं शिखरैश्च नभस्तलप्‌ । 

व्याप्य तिष्ठामि सततं कर्मपृष्ठेकसंश्रयः॥ २७ ॥ 


यत्ते मनोऽभिलषितमहं पुरथितास्मि तत्‌। 
तदाह पितरं साक्षादेवमुक्तती बचः॥ ३८॥. 


मम श्रीरामचन्द्रेण लोकानन्देन कामिना । 
आदिनारायणेनैव दर्शनं दत्तमुत्तमम्‌ ॥ ३९ ॥ 
वामाङ्गसङ्गिनी तस्य श्रियं दृष्टा मनोहराम्‌ । 
स्त्रीस्वभावेन चकमे कामतत्त्वते कामिनस्‌ ॥ ४०॥ 
प्राग्जन्मतपसा दृष्ट: प्रभुरन्तहितोऽघुना । 
तददर्शनमोहोत्यमहादुःखेन मूछितास्‌ ॥ ४१॥ 
जानीहि मां शैलराज कि तत्र त्वं करिष्यसि । 
नहि रामस्तपोध्यानकमंज्ञानसमाधिभिः ॥ ४२ ॥ 
सुलभो विद्यते तात तेनाहं वञ्चितास्मि भोः। 
वञ्चितास्मि च तेनाहं रूपेणा प्रतिमेन च॥ ४३॥ 


मन्दर उवाच 
या श्रीर्वामाङ्गसंस्थास्यतामाराधय  सुब्रते । 
ततस्तस्याः प्रसादेन लप्स्यसे रामसंनिधिस्‌ ॥ ४४ ॥ 
रामो हि परमं ब्रह्म कालमायाक्षरातिगम्‌ । 
सम्पूर्णमक्षरातीतं पुरुषोत्तमशब्दितस्‌ ॥ ४५॥ 
इत्युक्त्वा सान्त्वयित्वा च मां निनाय गुहु गिरिः । 
ततः कालेन चाल्येन नारदोऽभ्याययौ ततः॥ ४६॥ 
यत्राहं संस्थिता कन्या पितुः पाश्व दुढव्रता। 
पूजितो नारदः पित्रा ततः प्रोवाच मत्कृते ॥ ४७॥ 
शृणु शैलेन्द्र पुत्री ते महाभागा यशस्विनी । 
साक्षाच्छीरामजायायाः सखीभावमुपेष्यसि ॥ ४८ ॥ 
तदर्थं तद्व्रतं कर्तुमुचितेयं शुचिस्मिता । 
इत्येवमुक्त्वा प्रोवाच व्रतराजं मनोहरम्‌ ॥ ४९ ॥ 


साक्षाच्छीसहजानन्दाश्री रामप्रियकारकम्‌ । 
भाद्रशुक्लाष्टमी प्राप्य यावदाश्चिनकृष्णगाम्‌ ॥ ५० ॥ 


अष्टमी. विधिवत्कुर्यादक्नतं संकल्पपूर्वकम्‌ । 
श्रीसींतारामतुष्ट्यथ भुक्तिमुक्तिप्रदायकम्‌ ॥ ५१ ॥ 
ताम्रपट्टे लिखित्वा तु मूत सीताभिरामयोः। 
पाद्यार्घाचमनीयाद्यैः पुजयेदविधिपूर्वकम्‌ ॥ ५२ ॥ 
जानकये रामचन्द्राय सहजायैप्रियाय च। 
सोतांये रघुनाथायनित्यमेव नमो मम ॥ ५३। 


जानक्यै विद्महे दिव्ये सहजायै च धीमहि। 
तत्रः' सौीतें' प्रचोदयात्‌ संध्यामन्त्रोऽयमीरितः॥ ५४ ॥ 


छ २९ व्या 


रामचन्द्रायधीमहि पूनःप्रयाय धीमहि। 
त्रिसंध्यं प्रजपेत्ततो रघुनाथः प्रचोदयात्‌ ॥ ५५ ॥ 


एताभ्यां राजते पात्रे निधाय. घुसुणादिकस्‌। 
कपू रचन्दनं तोयमर्धं दद्यात्प्रयत्ततः ॥ ५६॥ 


ततः पझपलाशान्तः कल्पयेन्मिष्टपिण्डिकाः । 
ताः सप्तेव द्विजे दत्वा स्वयमश्तीत सप्त च॥५७॥. 


सीतासूक्ति जपित्वा च दद्यातपुष्पाञ्जलित्रयम्‌। 
तिलपायसपश्माक्षधुतैश्च जुहुयाच्छतम्‌ ॥ ५८ ॥ 


दिने दिने गृणेद्गाथाः सीतारामप्रियस्तवाः। 
एवं पञ्चदशाहेन व्रतेन परितुष्यति ५९ ॥: 


श्रीसीतारामयुगलं दुर्लभं घटयेत्त रास्‌ । 
इत्याभाष्य पितुः पावे बभूवान्ताहतो मुनिः॥ ६० ॥ 
तच्छुत्वानुष्ठितवती ब्रतराजमहं पुनः । 
समाप्ते ब्रतराजे तु साक्षान्मे दर्शनं ददो ॥ ६१ ॥ 


सीतारामाख्ययुगलं रतिकाम युगं यथा। 
दत्त्वा मां दिव्यदेहं तु स्वलीलारसमण्डले॥ ६२॥ 


स मां प्रवेशयामास भौतिक चाद्रवद्वपुः । 
द्रवीभूय नदी भूत्वा नित्यं प्रवहतेतरास्‌॥ ६३ ॥ 
मदात्मा तु स्वयं तस्याः सखीत्वं समुपेयिवान्‌ । 
प्रमोदवनकुञ्जेषु रभे सहज़या सह ॥ ६४. 
यत्रेयँः गोपराजस्थ तनया सहजाभिधा। 
तत्राहं कमला. नाम. सहुजायाः. प्रिया सखी॥॥:६५ ॥: 
इदानीमवतीर्णयं: प्रभुं ज्ञात्वावतारिण म्‌ ।' 
तत्सा्धमहमप्याशुः: प्रादुर्भूतास्मि कुम्भतः। 
यथेयं ते प्रिया कन्या. तथाहमपि गृह्यतास्‌ ॥ ६६॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशण्डसंवादे पश्चिमखण्डे भरतलक्ष्मणीये 
सीताजन्मोपार्याने : कमलेश्‍्वरीप्रादुर्मावो नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


दशमोऽध्यायः 


गण्डक्युवाच 
अहं ब्रह्मतनोर्जाता गण्डकी नाम या नदी। 
ममास्याः संगमो नित्यं प्रभुपादनिषेवणे ॥ १॥ 
परा श्रीपष्पदन्तस्य गन्धवन्द्रस्य कन्यका। 
ईं परिचरत्त्यास्मिस्तत्रेवाहं चिर स्थिता ॥२॥ 
रामतारकमन्त्रस्य पठ्यमानस्य शम्भुना। 
श्रत्वा पारायणं राजन्‌ बभूवाहं समुत्सुका ॥ ३ ॥ 
सवथा वर्तमानापि बाल्ये वयसि मुग्धवत्‌ । 
स्वबुद्ध्याहं धृतवती रामेऽनन्यात्मिकां मतिम्‌ ॥ ४॥ 
तया मत्या दुढप्रज्ञा ज्ञातसारा शिवाननात्‌। 
राममेकं प्रभु बुद्ध्वा सेवां तस्य व्यधासिषम्‌ ॥ ५ ॥ 
प्रतिसंचरसम्प्राप्तौ तत्संस्कारैकसंस्कृता । 
अत्रेब्रंह्मसुताज्जज्ञे तुंडिला नाम कन्यका ।। ६॥। 
जन्मप्रभृति रामस्य प्रियलीलाविनोदवित्‌ । 
तदथं तपसा ज्ञानात्‌ कमंणा च समाधिना॥ ७॥ 
नित्यं हिमवतः पृष्ठे चरन्ती ब्रतमुत्तमम्‌। 
अन्वभूवं घनश्यामं कदाचित्कोमलं परम्‌ ॥ ८॥ 
श्रीरामं कौस्तुभमणिभासितोरस्कमीश्वरम्‌ । 
व्यचलत्‌ कामभावेन मनो मे तदनन्तरम्‌ ॥ ९॥ 
ततः सोऽन्ताहृतो भूत्वा सङृहुर्शननिष्ठुरः । 
आकाशवाण्या मां प्राह न मामेवमवाप्स्यसि ॥ १० ॥ 
विषयासक्तचित्तानां मायया विकृतात्मनास्‌ । 
न वे गम्योऽहमेवापि सदसत्परमः प्रभु: ॥ ११ ॥ 
कितु मे परमा काचित्प्रेयसी सहजाभिधा। 
आराधनीया सततमेवं सिद्धिभंविष्यति ॥ १२ ॥ 
तच्छत्वा दिव्यवागथं तथैवाकरवं पुनः। 
सतश्चिरेण सा देवी प्रसन्ना सहजेश्वरी ॥ १३॥ 


वरेण छन्दयामास मन्मनोरथसिद्धिदा । 
सारस्वते नाम्नि कल्पे रमिष्यामि प्रमुद्वने॥ १४॥ 


-३१- 


प्रकटा रामचन्द्रेण रमणाय रमावता। 
तत्राहं नन्दनाख्यस्य गोपस्य तनया सती॥ १५॥ 
रमयिष्ये रामचन्द्रं तत्र त्वं मत्सखी भव। 
ततोऽहं भौतिकं देहं द्रवीकृत्य जडात्मकस्‌॥ १६॥ 
संत्यज्य स्वात्मना प्राप्ता प्रमोदविपिने जनिः। 
लीलावती नाम सखी सहजासन्निधौ स्थिता ॥ १७॥ 
इदानी पुनरुत्पन्ना विभाव्य जनकाल्ये । 
जातास्मि रत्नकलशीमध्यभागात्तया सह ॥ १८॥ 
यथा च पालनीये ते तथाहमपि पाल्यताम्‌ । 
साहं परवतश्चुङ्गाग्रा नदीरूपेण प्रस्थिता ॥ १९॥ 
विष्णुशैलं विनिर्भिद्य प्रवाहजलगामिनी । 
शालग्रामं परिप्राप्य सुप्रतिष्ठितमा भुवि॥ २०॥ 
यद्यप्यन्येष्वपि स्थानेष पलब्धि श्रिता हरेः । 
शालग्रामे चक्रतीथ ग्राह्य एव न संशयः॥ २१॥ 
इत्येवं विधिना मन्तो गृह्यते श्रीशिलातनुः। 
रघुनाथराघवेन्द्रसीतारामादिभेदतः ॥ २२॥ 
जनकस्यालये नित्यं वसामि च सुपावने। 
ततस्त्वं जनको राजन्‌ कृपया परिपालय॥ २३॥ 
विष्णोविराद्स्वरूपस्य गण्डदेशे स्थिता त्वहम्‌ । 
ततश्च गण्डकोनाम्ना विख्यातास्मि जगत्त्रये ॥ २४॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे पश्चिमखण्डे मरतलक्ष्मणीये 
सोताजन्मोपाख्याने गण्डकोऽसम्भवो नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


ई 
एकादशोऽध्यायः 
अघवारोवाच 
पुराहं सोमपीथस्य भार्गवस्य मुनेः सूता। 
तपश्चरन्ती विपुलं विषयेनिःस्पृहान्तरा ॥ १॥ 


पर्वते विपुलेऽरण्ये सुनासीरध्वजे वने। 
पित्रा कदाचिदुक्ताहं भवेः परिणयोन्मुखी ॥ २॥ 


ल ३२ बन 


विगणय्य पितुर्वाक्यं स्थिताहं तेन मै पिता। 
शशाप .जलरूपेधि सततं त्वमच्नेतना ॥ ३ ॥ 


भूत्वा ततोऽम्मयी नित्यं प्रवहामि तदाश्रमे । 
अथ दीर्घेण कारेन साध्यमानः स्वभार्यया॥ ४॥ 


अनुकलितः स मे मात्रा तुतोष तां प्रति कचित्‌ । 
तुष्टं विज्ञाय योगीन्द्रं तमुषि शंशितब्रतस्‌॥ ५॥ 
मदर्थं शापमुक्तथर्थं ययाचे भार्गवं द्विजम्‌। 
तामाह भार्गवः साक्षाज्जनकस्य गृहे प्रथा: ॥ ६॥ 
आद्या सीता स्वयं प्रीता तदा त्वं मोच््यसेऽमुतः । 
पूर्वकल्पे त्वियं जाता प्रमोदविपिने कचित्‌ ॥ ७॥ 
क्रीडन्ती तत्र कान्तेन गवेन्द्रस्य च सूनुना। 
ततस्तव गृहे जातां विभाव्यैनां महीपते॥ ८॥ 
जातास्मि साकमनया तव कन्यास्मि साम्प्रतम्‌। 
अघवारेति मन्नाम तद्धेतुः श्रूयतां प्रभो॥९॥ 
भार्गवस्य पितुः साक्षादाश्रमे प्रवहज्जला । 
नित्यं तिष्ठामि राजष कदाचित्समजायत ॥ १० ॥ 
ब्राह्मणस्य पितुगेहे सोमो नाम ममाध्वरः। 
तस्मिन्‌ मखे द्विजश्रेष्ठा नावादेशनिवासनः॥ ११ ॥ 
आर्षेणः समुपागच्छन्‌ भार्गवाश्चेव भूरिशः। 
यज्ञे तत्र समेतेषु बहुष्वेव द्विजातिषु ॥ १२॥ 
स्वान्‌ गणान्‌ समुपादाय ब्राह्माणास्तस्थिरेऽध्वरे । 
पश्वालम्भनकार्येषु गौतमा ब्राह्मणाः स्थिताः॥ १३॥ 
तानाविश्य हविजंक्षे दुकुक्षिनाम राक्षसः। 
जग्धेषु यज्ञपशुषु भारगंवो द्विजसत्तमः॥ १४॥ 
शशाप रक्षसा साकं विप्रान्‌ गौतमगोत्रजान्‌। 
यावन्ति पशुदेहेषु रोमाणि प्रतिभान्ति वे॥ १५॥ 


ब्राह्मणाः काकतां यात तावत्सह्रकं समाः। 
ततस्ते रक्षसा साक ब्राहाणा वेदपारगाः ॥ १६॥ 


काकयोनिमवाप्येव तस्थुर्मुनिवराश्चमे । 
अथो चिरेण कालेन मम कूले बिलेशयः ।।१७॥ 
केनचिद्दीघंश्वड्भेण महोक्षेणातिगजता। 


निहतः सतु दुष्टात्मा क्षणात्तेषां प्रपश्यताम्‌ ॥ १८॥ 


बन ३३ तिता 
शिवो भूत्वा समारूढो वृषभं नन्दिरूपिणस्‌ । 
वृतो गणसमूहेन केलासं समगात्ततः।। १९, ॥ 


तदृष्रा गौतमा विप्राः काकयोनिमवापिताः । 
ममज्जुमंज्जले दिव्ये तत्क्षणादघहारिणि ॥ २० ॥ 
कोटिवर्षोपभोग्यं तं शापं मुक्त्वा तु गौतमाः। 
पुनः स्वरूपतां प्रापुस्तद्‌ दृष्टा भार्गवो मुनिः॥ २१ ॥ 
सम्भ्रमाविष्टचित्तस्तु नाम चक्रे तदा मम। 
अघं वारयते सद्यो दर्शनस्परशनादिभिः॥ २२॥ 


अघवारेति नामासौ भविष्यति जगत्त्रये। 
तेनाहमघवारेति प्रसिद्धास्मि सरिद्वरा ॥ २३॥ 
मृगयां विहरन्‌ रामः कदाचिदनया सह। 
क्षतक्षामादिपरिक्छान्तो मम तीरमुपागतः॥ २४॥ 
अहं हि दिव्येन वेशेन वेशयित्वा निज वपु: । 
चिरं परिचचारास्मै रामाय च महात्मने ॥ २५॥ 
बिसेजंलरुहेः कन्दे धुरेणाम्बुना तथा । 
वन्येः फलैः सुपककान्नंः स्वेच्छाशक्तिसमुःद्भवैः॥ २६॥ 


चिरमाराधितो रामस्तुतोष रमया सह! 
सम्यगृभक्तासि मे स्तुत्या चिरमाराधितस्त्वया। २७॥ 


क्षुत्छामो च विनीतौ मे भुशं तुष्टोऽस्मि कूलिनि। 
आगामिनि महाकल्पे सारस्वतसमा ह्वये ॥ २८॥ 


सर्वोद्धारार्थमनघे भवितास्मि रघोः कुले । 
इयं च भवितासीता मिमिवंशे त्वयोनिजा ॥ २९॥ 


भूत्वा तत्रानया साक मम सांनिध्यमेष्यसि। 
इत्युक्त्वा प्रययो रामो रामया सहितो वनस्‌ ॥ ३०॥ 


साहं कार्ल प्रतीक्षन्ती जातास्मि जनकाधुना । 
अनया सह गन्तास्मि पुरुषोत्तमसंनिधिस्‌ ॥ ३१॥ 


इति श्रीमदादिरामाथणे ब्रह्मभुशण्डसंवादे पश्चिमखण्डे भरतलक्ष्सणोये 
सोताजन्मोपाख्याने अघवारासम्मवोनामेकादशोध्यायः॥। ११॥ 


द्यम्नोबाच 


द्वादशोऽध्यायः 


सुकलो नाम गोपालः प्रमोदविपिने महृत्‌। 
कुलं रूपं च बिभ्राणो धनं चाभिजनं तथा ॥ १॥ 
रामं नटन्तं संश्नृत्य ्रमोदविपिनान्तरे। 
गणैः स्त्रीणां मृगाक्षीणां प्रत्येकं श्लिष्टबाहुभिः ॥ २॥ 
बभूव गोपवंश्यस्य हृदये परमा स्पृहा। 
ईदुशाय मनोज्ञाय नायकाय महात्मने॥ ३ ॥। 
सुन्दरी चेद्भवेतपुत्री ध्यात्वा सोयर्पात भजेत्‌ । 
तदा तस्याः प्रसंगेन वयं यास्याम धन्यताम्‌ ॥ ४॥ 
अयं हि पूर्णपुरुषो रामः कमललोचनः। 
कामतत्त्वेकलीलाभिः सेवते स्वात्मसम्पदम्‌ ॥ ५ ॥ 
इति विज्ञाय रामस्य सहजं गोपराट्‌ स्वयस्‌। 
रामलीलामुपासीन आरराध परां श्रियस्‌॥ ६॥ 
परा श्री रामसौन्दर्यमोहितापूवमेव सा। 
उद्यमाद्गोपराजस्य तपोब्रतसमाधिभिः॥ ७ ॥ 
तोषिता त्वरिता प्राह भूत्वा साक्षात्त्वमिन्दिरा । 
अहमेव भविष्यामि गोपराज गृहे तव॥८॥ 
वशीकृत्य तथा रामं दास्यामि करयोस्तव। 
ततः सवंसुखोपेते समये स्स्रीग्रहोदये ॥ ९॥ 
अजायत सुता तस्य गोपवर्यस्य वेश्मनि। 
वामाङ्गी विद्युदाकारा  प्रभापुज्ञनिभाकृतिः ॥ १० ॥ 
उल्फुल्लपंद्मवदना तथेन्दीवरलोचना । 
तस्यां संजातमात्राया रक्तबिम्बाधरत्विषा ॥ ११॥ 
प्राची रांगो दिशां जात: प्रमोदश्च व्यवद्धत । 
दुम्तेति नाम चक्रेस्याः स्वयं तत्रप्रजापतिः॥ १२॥ 
दिने दिने वर्धमाना व्यपुषाकान्तिधोरणी। 
सहजेनेवदेहेन व्यधोतन्त दिशोऽखिलाः॥ १३॥ 
दुन्दुभीनां निनादश्च देवलोके व्यजायत। 
कदाचित्सप्तमं वर्षमतीत्याष्टरममागता ॥ १४ ॥ 


-_३५- 


ईषद्विभक्तावयवा दृष्टा रामेण संसदि। 
मूछितोन्यपतद्‌ रामो मुग्धवद्धरणीतले ॥ १५ ॥ 
सुखितस्य गवेन्द्रस्य कुमारं रूपपुन्दरम्‌ । 
धावित्वा गोकुलात्सद्यः पर्यंरक्षन्मुनीशखवरा:ः ॥ १६ ॥ 
सुखितश्चेव माङ्गल्या गोपीनां च तथा गणाः। 

धनं नि्मञ्छयांचक्रः स्वात्मानमपि दुर्लभम्‌ ॥ १७ ॥ 
केनचिद्धौतिकी छायाभूतावेशेति केनचित्‌। 
ृष्टिप्रचारेति परेः कृूटमुष्टीति केनचित्‌ ॥ १८॥ 
बहुधा तरकंयामासुः प्रभौ मायामयी गतिम्‌। 
यस्यादिदं समुद्भूत तत्र केचन जज्ञिरे॥ १९॥ 
ततः पूर्वानुरागास्यं प्रेम संववृधेतराम्‌। 
बाल्यशेषं समुल्छङ्ध्य वर्तमानो दिने दिने॥ २०॥ 
केशोयं लोकसुखदे सर्वानन्दो बभूवतुः । 

अहो युम्नाइ्यया गोपकन्यया हृदयं हृतम्‌ ॥ २१॥ 
रामस्य स्वाभिरामस्येत्येवं स मुमुदेतरास्‌। 
सुकलोनामगोपालोमन्यमानो जनुः फलस्‌॥ २२॥ 
इति श्रुत्वा तु सहजा न सेहे व्यभिचारिताम्‌। 

रामस्य विश्वारामस्य युम्नां दग्धुं मनो दधे॥ २३॥ 
ततः कदाचिन्निविदे निकुञ्जे दुम्मावतीं रामसप्रसक्ताम्‌ । 
श्रुत्वा सपत्नीं स्वसखीमुखेभ्यो जवेन तं देशमुपाजगाम॥ २४॥ 
अये त्वमस्यत्प्रियमीञ्यरूपं भूपं यथा श्रीःपरराजधानी । ` 
का त्वं वशीकृत्य रहोऽभिभुक्षे व्यक्तं तवेदं प्रबभूव चौर्यस्‌॥ २५॥ 
इत्युदीर्य रुषारक्ता संरब्धा सहजेशवरी। 
स्थावरीं योनिमायद्चस्वेत्येवं सहसाशयत्‌ ॥ २६॥ 
अहँ च तस्याः सौन्दर्य सहजानन्दिती श्रियः । 

संवीक्ष्य द्रवतांयाता नदीरूपा ततोऽभवस्‌॥ २७॥ 
कदाचिन्मज्जले शीते चन्द्रचन्दनसौरभे । 

ग्रीष्मे समाप्ठुतो रामः प्रससाद चिरं स्थितम्‌ ॥ २८॥ 
रामं प्रसन्नमालच्य समुत्थाय नदीजलात्‌। 

अहं पुरःस्फुरदूपा प्रार्थयामास तं प्रभुम्‌ ॥ २९॥ 
राम राम गुणाराम स्वाराम सुखसम्पदाम्‌ । 

विरामय स्थावरत्वं मदीयमिदमीश्वर ॥। ३० ॥ 


लन दे ६ — 


श्रीराम उवाच 
व्यक्तं गता स्थावरता तवेयं स्त्रीरूपमासाद्य पुरो विभासि। 


महारहमाणिक्यमयीं विशालां मालां समंतादुरसा वहन्ती ॥ ३१॥ 


तदाहं रामसौन्दर्यसंदोहप्रवशीकृता । 
्रत्युवाच प्रभु स्मित्वा लोकोत्तरगुणाक्ृतिम्‌ ॥ ३२॥ 
त्वमेव पूर्ववद्‌ राम कान्तो भव ममानिशस्‌। 
प्रमोदवनवीथीषु रस्यावो दिव्यरंतिभिः ॥ ३३ ॥ 


श्रीराम उवाच 
इदं तु सहजानन्दा प्राणेशो वेत्ति सवंशः । 
विना तस्या अनुमति प्रतिजानामि नेव च॥ ३४॥ 
यावत्सारस्वतं कल्पं सहजाऽऽराध्यतां त्वया। 
प्राते सारस्वते कल्पे कृतकृत्या भविष्यसि॥ ३५॥ 


साहमेतावदाराध्य प्रमोदवनकेलिनीम्‌ । 
सहजां साधितवती रामकान्तवराप्तये ॥ ३६ ॥ 
इदानीं श्रीब्रजेशानीसहजाकरुणादुशा । 


रामं कान्त समासाद्य गमिष्यामि कृतार्थतास्‌॥ ३७॥ 
दानेन ज्ञानकर्मभ्यां ध्यानेन तपसा तथा। 
समाधिनारपणेनापि रामे भक्तिः प्रसाध्यते॥ ३८॥ 
सिद्धायां फलभक्तो तु स्वयं रामोऽपि साधितः। 
तेनाहं सहजामन्दासार्ध जनक ते गृहे। 
अवतीर्णास्मि कन्येति पालनीयास्मि साम्प्रतम्‌ ॥ ३९॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभृशुण्डसंवादे पश्चिमखण्डे भरतलक्ष्मणीये 


सीताजन्मोपार्याने य॒म्नासम्मवो नाम द्वादशोऽध्यायः ।। १२ ॥ 


123 
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घोषवत्युवाच 
अस्ति सांतपनः शैली रत्नसानुसमाक्ृतिः । 
नानाद्रुमवनाकोर्णो लतामण्डपमण्डितः ॥ १ ॥ 
रामनामाङ्कितशिलो महाप्रस्तरधुस्तरः। 


अनेकरत्नधात्वादिविचित्रितदरीगृहः ॥२॥ 


कि ३७ न 


पारिजातद्रमलतामण्डपैगहनाकृतिः | 
गायद्गन्धवंवनिताविलास रह:संस्थल: ॥ ३॥ 
खवन्निझं रसंदोहसंसिक्तदुषदुत्यथः । 
पदे पदे स्खलन्मुक्तामणिसिहपदाङ्टितः ॥ ४॥ 
मदेभमारणोयुक्तमृगाधिपनिकेतनः । 
देवदारुद्रमवनी कू जत्कोकिलकाहलः ॥ ५॥ 


कोलाहलितवर्हीकयाचिताम्भोदधर्घरः । 
कश्यपस्य मुनीन्द्रस्य तनूजः पर्वताक्ृतिः ॥ ६॥ 


सुमेरोस्तनयां हैमी मुपयेमे नगेश्वर: । 
विजहार तया साड सुमेरुगिरिकन्यया॥ ७॥ 


धनुर्बाणादिभगवञ्चिह्वमण्डितगात्रया । 
स्वयं च भगवच्चिह्नमण्डिताखिलविग्रह: ॥ ८ ॥ 


महाभागवतः  शौलो विजहे बहुमङ्गलेः । 
तस्य चैवं विहरतो भोगैः संसरणात्मकेः॥ ९॥ 


तस्यामेव धर्मपत्यां गभं शुद्धोऽभ्यजायत । 
तस्मिन्नेव तु कालेऽहं क्रीडन्ती सहजालिभिः ॥। १० ॥ 


रसालकुञ्जविपिने मदमत्ता व्यचीचरस्‌ । 
तदेव त्रिदशानीकः पीलस्त्यभयविप्लुतैः ॥ ११ ॥ 


उपासांचक्रे भगवान्‌ विष्णुः क्षी रपयोनिधो । 
स्तुतिभिः पृष्कलास्याभिः संहिताक्रमसुक्तिमिः ॥ १२॥। 


स्तृतोऽनिरुद्धो भगवान्‌ प्रादुरास स्वयं हरिः । 


शङ्कचक्रगदाशा ङ्गैविभूषितकराम्बुजः ॥ १३॥ 
नीलनीरदनीलाभो मकरीचन्दनोक्षितः । 
पीताम्बरपरीधानः प्रद्युम्न इव कान्तिभिः ॥ १४ ॥ 
कमलाभूषितोरस्कों5एणपद्ुं जलोचन: । 
गम्भी रनामिसंस्थानस्त्रिवलीललितोदरः ॥ १५॥ 
श्रीर॒त्ममेखलाकूजत्किकिणीगणसंकुल: । 
श्यू ङ्खारपादपनिभः कुसुमाकृतिसुस्मित: ॥ १६ ॥ 
वैजयन्तीयुतोरस्को वृहत्कौस्तुभमण्डित: । 


सोद्रेक॑स्तिग्धया वाचा प्रोवाच संस्मितानन: । 
बह्यादींश्वैव॑ मुगांदीन देवांश्चेब मुनींस्तथा ॥ १७॥ 


- है ~ 


श्रीमगवानुवाच 
ज्ञातं वोऽग्रे हितं देवाः पीलस्त्यौः पीडितात्मनाम्‌। 
विरंचिना च रुद्रेण पोलस्त्यास्तपसोजिताः॥ १८ ॥ 
प्रतिलब्धवराः सर्वे ननिर्जेया रामं विना। 
सोऽहं वः प्रविधास्थामि हितं देवत्वमीयुषाम्‌॥ १९॥ 
प्रमोदविपिनं गत्वा साकेतस्य समंततः। 
रामधाम परं गुह्यं नित्यं तज्जनमण्डितम्‌ ॥ २० ॥ 
तत्राहं विक्रमं कृत्वा करिष्ये वो हितं महत्‌ । 
देवद्रुहां धर्मरुजां त्रयीप्रोज्झितवर्त्मनाम्‌ ॥ २१ ॥ 
सतां च स्थापनं कार्य करिष्यामि न संशय: । 
रामस्य सम्मुखे स्थित्वा करिष्ये विनयं बहु ॥ २२॥ 
इत्युक्त्वा भगवान्‌ विष्णुब्रह्ममृग्वादिकान्‌ गणान्‌ । 
विसुज्य त्रिदशान्‌ सर्वान्‌ प्रमोदविपिनं गतः ॥ २३ ॥ 
विधिमेंकं पुरस्कृत्य परं धाम ब्रजालयम्‌। 


दघिमन्थन दण्डो त्थनिर्घातमधुरध्वनिस्‌ ॥ २४॥ 
अदृष्टपारं वेदेष्वप्यखिलागमवेदिभिः । 
श्री रामचन्द्रपूर्णन्दुचन्द्रिकोदयनिभे रम्‌ ॥ २५ ॥ 
संयोगविप्रयोगास्यसुधाविषमहामृतम्‌ । 
खेलछजजनानेकरत्नपुञ्जसुमञ्जुलस्‌ ॥ २६॥ 
उद्यद्भावोमिलहरीप्रेमवीचीविरा जितम्‌ 1 
समुद्रमिव दुंघेषे रामस्यालयमुत्तमम्‌ ॥ २७ ॥ 
गवेन्द्रसुखितानन्दं नित्यं माङ्भल्यकासुखस्‌। 
श्रीरामप्रेमव्याघूणंद्गोपगोपीजनाञ्चितम्‌ ॥ २८॥ 
श्री रामप्रियसख्युक्तकलवाक्यदिमाञ्चितम्‌ 
दूतदूतीसखिंसखोनायकाख्यरसाकरम्‌ ॥ २९ ॥ 
कचित्सरोबगाहाख्यदिव्यकेलीकलालयस्‌ ` । 
कचिद्वसन्तसमयश्रीविलासविभूषितम्‌ ॥ ३० ॥ 
कचिल्लसत्प्रावृषेण्यं रसमत्तदिखावलम्‌ । 
कचिद्रामगुणो द्गानमन्त्रगोपवधूगणम्‌ ॥ ३१ ॥ 


यत्र कामः कदाचित्‌ स्वं क्रीणीतुमातुमतुलं वपुः । 
आगतः स पुनर्नेव दासेनापि व्यगण्यत॥ ३२ ॥ 
यत्र॒ सूर्यश्च चन्द्रश्च वेशयित्वा निजं वपुः। 
दिव्येन मणिवेशेन न मूल्यमलभन्तमाम्‌ ॥ ३३ ॥ 


> ३९ - 
माङ्गल्यकारमादासीपादाब्जनखनिजितः । 
प्रपञ्चरचनातीतं यत्र शिल्पं विधेनं च॥ ३४॥ 


चिदानन्दमयं धाम तदृष्ठा चकितावुभो। 
रसालकुञ्जविपिने क्रीडन्तीं मां विलोकय तौ ॥ ३५॥ 
क रामः पुण्डरीकाक्षः सहजानन्दिनीसखः। 
इत्यूचतुः सविनयं नत्वा च ब्रजभक्तितः॥ ३६॥ 


अहं श्री रामसत्रेमरसोन्मत्ता ब्रजाङ्गना। 
न किचिदुत्तरितवत्येतौ विनयतत्परो ॥ ३७॥ 
तदा तु रजसा ब्रह्मा प्राविभूतरुषान्वितः। 
स्थावरत्वं प्रपद्यस्वेत्येवं शापमदात्प्रभुः ॥ ३८ ॥ 


शापोद्यतं विधि दृष्टा विष्णुः क्षोभं तदाकरोत्‌ । 
ब्रह्मन्नत्यन्तमज्ञोसि न जानासि ब्रजस्थितिस्‌ ॥ ३९ ॥ 
कोटयो ब्रह्माणां यत्र लुटन्ति रजसाप्रुताः । 
कोटयश्चापि विष्णूनां यत्र मुह्यन्ति वि्रमैः॥ ४० ॥ 
कोटयश्चेव रुद्राणां यत्र नृत्यन्ति मत्तवत्‌। 
का कथेतरदेवानां पलालप्रायताजुषास्‌ ॥ ४१॥ 
कस्त्वं वराकः कश्चाहं यतः शाब्दो निवतंते। 
न च यत्र मनोवृत्तिस्तदानन्दपदं हि तत्‌ ॥ ४२॥ 
तदिदं धाम रामस्य चिदानन्दस्य मूतिमत्‌। 
इयं रामप्रेममत्ता गेपिका कापि भाविनी ॥ ४३ ॥ 
आवां को चेति जानाति को चावां चिन्मये पदे। 
एतद्धयनुचितं ब्रह्म्‌ यच्छापोऽभूदिमां प्रति॥ ४४॥ 
अपूज्यत्वं प्रयाहि त्वमस्मान्महृदतिक्रमात्‌ । 
इति झाप्त्वा स्वयं विष्णुब्रंह्याणं लोकपूजितम्‌ ॥ ४५॥ 
अगात्ततस्तेन सारघं श्रीरामं पुरुषोत्तमंम्‌। 
*दृष्टा रामं ब्रजपति मोहितो ब्रह्मणा सह" ॥ ४६॥ 
आज्ञामादाय भगवान्‌ स्वयं विष्णुरुदारधीः । 
रसखीभावं समाश्रित्य ज्ञातयं वितवान्‌ स्वयम्‌" ॥ ४७॥ 
तत्राविष्टः स्वयं रामो रसिकः पुरुषोत्तमः। 
सहजानन्दिनी चापि तत्प्रिथाथमवातरत्‌ ॥ ४८ ॥ 
एव लीलारसानन्द: स्वाधतां प्रतिपद्यते। 
अहं च स्थावरं भावं नदीरूपं मनोहरम्‌॥ ४९॥ 


१., २. नास्ति-बड़ौ० । 


न्न YS — 


समास्थाय सुताजातातपनाद्रेस्तनूदरभवा । 

साहं शापविमोकस्य कालं प्राप्य तवान्वये !। ५० ॥ 

स्वात्मानं प्रकटीकृत्य जाता सौताभितुष्टये। 

एवं नदीरूपमेत्यततोऽपि सहजासखी । 

पुनर्जातासिमि राजे कन्यावत्परिपाहि मास्‌ ॥ ५१॥ 
इति श्रोमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसं वादे पश्चिमखण्डे मरतलक्ष्मणोये 
सीताजन्मोपाख्याने घोषवतीसम्मवोनाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥१३॥ 


% 


चतुर्दशोऽध्यायः 


वनघोषोवाच 
शाण्डिल्यस्य महर्षेस्तु सुताह गुणवत्तमा । 
श्रियं समराधयतःसंजाता श्रीकलाभिधा ॥ १॥ 
अनुत्तमानवद्याङ्गी कामयाना (रमा) सीतापतिस्‌ । 
तमेकाग्रेण मनसा श्रीरामं पर्यंतोषयम्‌ ॥ २ ॥ 
कर्मणा ज्ञानयोगेन ध्यानेन यजनेन च। 
तपसा भक्तियोगाभ्यां दुढमभ्यासमाचरम्‌ ॥ २ ॥ 
एवं दिवानिशं देवः प्रपत्रे) परिशीरितः। 
स्त्रोस्वभावादविज्ञातमाहात्म्य पतिभावतः ॥ ४॥ 
नित्यमाराधयामास नाविभूंतो रमापतिः। 
ततो मां मुनिद्यारदूळः शाण्डिल्यः स पिता मम॥५॥ 


आगत्य तपसा किलिष्टामिदमाह दयाप्ळुतः। 
दुश्चरं च रसित्वं वै तपो वत्सेऽतिदारुणम्‌ ॥ ६॥ 
किमर्थमतिकष्टेन देहं नेक्षितवत्यसि । 
कस्ते हृदिस्थः कामश्च न तं जानामि पुत्रिके ॥ ७॥ 
मत्रभावाच्न सकलः कामस्ते भवितानधे। 
सूर्याद्वापि यमाद्वापि शक्राद्वा वरुणादपि ॥ ८ ॥ 


पावकाद्वा कुबेराद्वा वरं कामयसे किमु । 
कि वा सुरमणेशानाद्विष्णोः कामयसे वरस्‌ ॥ ९॥ 


सोऽपि मत्तपसो वीर्याज्जानीहि करसंस्थितः। 
निवर्तस्वातितपसां वलेरेभ्यः शर्मवत्यसि॥ १०॥ 


-४१- 


इत्युक्ता च ततः पित्रा प्रोवाचाहूं च तं प्रति । 
नाहूं देवगणत्तात देवाद्वा पुरुषोत्तमात्‌ ॥ ११॥ 


कामये कंचन वरं विषयान्‌ वापि लौकिकान्‌ । 


राममेव रमानाथं कामयेऽहं निजं वरम ॥ 
कन्यकारूपमास्थाय तेनाहं व्यचरं तप: ॥ १२॥ 


शाण्डिल्य उवाच 
ऋषेः कुशसमित्पाणेः कन्यका त्वं तपस्विनी। 
कामयस्व ऋषेः कचित्कुमारं सुतपस्विनस्‌॥ १३॥ 
सहजापदमिच्छन्ती लज्जसे कि न पुत्रिके। 
तस्याः प्रसादात्सम्प्राप्ता कथं तामतिवतंसे ॥ १४॥ 
ततस्त्वं रामपत्नीत्वभाव मा कुरु भाविनि। 
सहजा हि स्वयं सीता रामपत्नी मनोरमा ॥ १५॥ 
कथमन्या हि तत्साम्यं प्राप्त प्रकुरुते मनः। 
इति श्रुत्वा पितुर्वाक्यं लज्जमाना मुहुमुंहु: ॥ १६॥ 
न किचिदूचे पितरं ज्ञातसारा प्रयोजने । 
निवेन्धं च विदित्वा मे शाण्डिल्यो मुनिपुङ्गवः ॥ १७॥ 
प्रयातः शनकेस्तस्मात्‌ थानात्स्वाश्रममुत्तमस्‌ । 
प्रयाते मुनिशादूँले प्रादरासीत्ततो रामः॥ १८॥ 
धनुर्वाषधरो रामो द्विभुजो मधुराङृतिः। 
श्रीवत्समण्डितोरस्को वनमाली सकोस्तुभः॥ १९॥ 
पीताम्बरपरीघानो रक्तपद्कुजलो चनः । 
नीलमेघनिभाकारो वेजयन्तीविभूषितः॥ २०॥ 
चूडामणिसमुऱद्घासिबृहच्चूडाविराजितः 
मनोमोहनमाधुर्यो मन्मथस्यापि मोहनः ॥ २१॥ 


विलोक्य स्वपति चाहं किचिदुक्तवती वचः। 
विस्मृता कुत्र कमला कामुकी कमलापते॥ 
या ते वक्षःस्थले लग्ना त्रैलोक्यस्यापि मोहिनी ॥ २२॥ 


श्रोराम उवाच 
कमला तव रूपेण निजिता श्रीकले ततः। 
लक्िता सम्मुखे नेति भग्नमानेच भामिनी ॥ २३ ॥ 
अहं चोक्तवती मानान्मा मृषा वद हे प्रभो। 
अर्द्धाङ्गसङ्गिनो सा ते साम्राञ्यश्रीनिकेतन ॥ २४॥ 


- ई२- 


श्रीराम उवाच 
भक्त्यानया ते दुढया चिरं प्रीतोऽस्मि भामिनि । 
आत्मानं दुर्लभं चापि तुभ्यं दास्ये मनोरथस्‌ ॥ २५॥ 
भाविन्यनन्तरे काले प्रमोदविपिनेश्‍्वरी । 
भविता वे स्वयं सीता अनकस्यालपे सती ॥ २६॥ 
अहं सुखिनयोपस्य रामो नित्यं महामनाः। 
भविष्यामि प्रियस्तस्याः सवंसौन्दर्यभूषितः॥ २७॥ 
त्वं च तत्र सखी भूत्वा सहजायाः प्रिया मम। 
अवतीर्यं मथा सादं समेष्यसि प्रमुद्दने ॥ २८ ॥ 
रूपं चाप्रतिमं तत्र प्राप्स्यसि त्वं मदाज्ञया। 
इत्युक्त्वान्तहिति नाथे तदालोकनमात्रतः ॥ २९॥ 
सत्रीस्वभावाहतेवाहमत्तराद्रेः सुताभवस्‌ । 
अधुनाहं प्रविज्ञाय सावतीर्णाभवद्गुहे ॥ २० ॥ 
सहजासीताप्रियार्थमवतीर्णास्मि ते गुहे। 


यथेयं तावकी कन्या तथाहमपि भूपते। 
एतस्या अविशेषेण पालनीयास्मि ते सदा॥ ३१॥ 


इति भ्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे पश्चिमखण्डे भरतलक्ष्मणीये सीताजन्मो- 
पार्याने वनघोषासम्मवो नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४॥ 


x 


पञ्चदशोऽध्यायः 


स्वयं लक्ष्मोरुवाच 
इयं चाहं च भेदेन सा द्विधा प्रोच्यते वुधेः । 
ज्ञानभक्तिस्वरूपाहं प्रेमभक्तिमयी खियम्‌ ॥ १॥ 
कर्मभिः शुद्धचित्तस्य ज्ञानसंसाधितात्मनः । 
भवेद्धक्तिरसञ्चित्ते कस्यचित्पुण्यभागिन: ॥ २॥ 


ममैव सा कला कार्चिद्भक्िरित्युच्यतेतराम्‌ । 
कुलं शीलं स्वरूपं च क्रियाशुद्धिविशुद्धयः॥ ३॥ 


अप्रकाशः प्रकाशश्च विवेको ज्ञानमेव च। 
वैराग्यं च वदीकारो विज्ञानभाव एव च॥४॥ 


ब्र ४२३ थित 
भक्तिः प्रेमेति विज्ञेयाः कलाः षोडश मे थ्रियः । 
ज्ञाने तु ब्रह्म मर्यादं निमंर्यादं तु भक्तितः॥ ५॥ 
ब्रह्मधर्मात्‌ परित्यज्य यदा तु प्रकटो हरिः। 
लौकिकं स्वीकरोत्येव काममोहादिभावगस्‌ ॥ ६॥ ` 
निर्मर्याद तदा ज्ञेयं शुद्धभावविभावनात्‌। 
विभावेश्वानुभावेश्च व्यभिचरिभिरेव च॥७॥ 
समुद्धता रसाकारः परब्रह्मेति शब्दितः । 
स एव कोत्यंते सर्वेभक्तिमंम विशारदा ॥ ८॥ 
एकीकरोम्यहं ज्ञानाज्जीवांस्तु ब्रह्मणा सह। 
समुद्र आपः संविष्टा एकीभूता न संशयः॥ ९॥। 
एकीभूप परे शान्ते मोदन्ते जीवराशयः। 
इयं तु सहजानन्दा प्रेमभक्तिप्रकाशिनी॥ १०॥ 
चिद्धनानन्दिनी भोगेर्भेक्तात्‌ संथोजयत्यहो। 
तातेति भातुषुत्रेति कांतेति स्वीकृतो हरिः॥ ११॥ 
परिपोष्यरसं तं च प्रपञ्चं हरति ध्रुवम्‌। 
निष्प्रपञ्चं समासज्य स्वरूपानन्दसागरे ॥ १२ ॥ 
रसरूपं चिरं भोगेविनोंदयति सेवकान्‌ । 
कदाचिदात्मारामत्वं स्वीकरोति यदा हरिः॥ १३॥ 
तल्लयो हि प्रपञ्चस्य जायते चतुरानने। 
सृध्यादयः परेशस्य लीला एव न संशयः॥ १४॥ 
ताभिर्लीलाभिराबद्धो रसिकः क्रीडति स्वयम्‌ । 
मुक्तिलीलाक्रमं प्राप्त आत्मारामेति कीर्त्यते ॥ १५॥ 


देवो निरोधरीलायां वशीकृत्य हितान्निजान्‌। 
प्रेमसर्वस्वदानेन भुङ्क्ते भोगे रसात्मकः॥ १६॥ 
मुक्तिलीलामनुप्राप्तः स्वस्मिन्‌ वेशयति ध्रुवस्‌ । 
पुनः स्वाविर्भावकाले तानाविर्भावयत्यसौ ॥ १७॥ 
तैरेव नित्यलीलानां स्थिरेः परिकरैः स्फुटे: । 
भुङ्क्ते भोगावळीमीशः पूर्वोक्तां रसविग्रहः ॥ १८॥ 
प्रवेशे निर्गमे चेव भक्तेषु रमते प्रभुः। 
जञानप्राप्तांस्तु वे जीवान्‌ प्रवेशयति केवलम्‌ ॥ १९॥ 
न तु निर्गन्तुमुचिता भोक्तं वा भोगराशिभिः। 
स्वाविर्भावस्यावसरे स्वस्मिन्नेव स्थिताः परम्‌ ॥ २० ॥ 


-'४४- 


तेषां निराकारमिति मासते ब्रह्मा सत्त्वतः। 
कदाचित्साका रतायां वस्तुबुद्धिनं वेशिवतु॥ २१ ॥ 
ज्ञानमज्चाननाशाय स्वरूपस्फुरणाय च। 
तथैवान्तः प्रवेशाय न तु लीलारसाप्तये ॥ २२ ॥ 
सेयमिच्छेव पूर्णस्य चिदानन्दस्य साकृतेः । 
ज्ञानेन मोक्ष दास्यामौत्येव दहि व्यवस्यति ॥ २२ ॥ 
तदा तथेव घटयेत्साधते न च फलं तथा। 
१ज्ञानमुक्तेः साधनं ज्ञानं फलं चान्तःप्रवेशनस्‌ ॥ २४॥ 
सत्त्वात्संजायते तच्च सत्वं चित्तविशुद्धिजम्‌। 
हरेराविर्भावजं वाऽविर्भावः स्वेच्छया पुनः॥ २५॥ 
एवं प्रमेयवलतो नूनं ज्ञानेऽपि मुच्यते। 
अव्यक्तासक्तिजं कष्टं शुद्धस्य भजनं परम्‌॥ २६॥ 


कर्मण्यायासबहुले यद्ृत्तद्वदिहापि च्‌। 
उपासनाविभूतीनां भजनं परमेशितुः ॥ २७॥ 
कालकमंस्वभावादिदेवताविग्रहास्तथा । 
स्फुटमक्षरपर्यन्तं परस्येव विभूतयः ॥ २८ ॥ 


विष्णुश्च  प्रक्ृतित्रंह्मा प्राणानां चापिदेवतः । 
ब्रह्माणो भारती चैव चन्द्रशेषो मृडस्तथा ॥ २९॥ 
स्त्रियः षट्प्रवरा विष्णोः सौपर्णी वारुणी तथा । 
पवंतेन्द्र सुता चेन्द्रः कामस्तत्प्राण एव च॥ ३०॥ 
अनिरुद्धो रतिमनु गाररदेक्ष शची तथा। 
एतास्वपि विभूतीषु समाविष्टो रमापतिः॥ ३१॥ 
प्रपञ्चे क्रीडति स्वैरं नित्यमक्लिष्टकर्मभाक्‌ । 
देवान्‌ समाश्रिता लोका देवा रुद्रं समाश्रिताः ॥ ३२ ॥ 


ब्रह्माणं संश्रितो रुद्रो ब्रह्मा मामाश्रितोऽनिशम्‌। 
अहं समाश्रिता श्रीमत्सहजानन्दिनीपदम्‌ ॥ ३३ ॥ 


कोमलं कमलप्रख्यं प्रेमभक्तयेकदायकम्‌ । 


सहुजानन्दिनी श्रीमद्रामचन्द्रपदात्रिता ॥ ३४॥ 
तस्मात्सवं परित्यज्य स्वरूपपरमो भवन्‌। 
कर्मोपास्तिज्ञानफरूमहिमानः परावरे ॥ ३५ ॥ 


शुद्ध भजनमन्विच्छन्‌ प्रेमभक्तिपरो भवेत्‌। 
यावन्न जायते भावस्तावद्धक्ति: कुतो भवेत्‌ ॥ ३६ ॥ 


१, पोदऽस्मिन्नक्ष राधिक्यमार्ष: । 


>> ४५५ - 


यावन्न ज्ञानसंस्पशंस्तावद्भावः कथं भवेत्‌। 
यावन्न शुद्धं करणं तावज्ज्ञानं न दौप्यते॥ ३७॥ 
तस्मात्करणशुद्धथर्थं श्रवणादिपरो भवेत्‌। 
श्रवणादीनि तान्येव कर्माणि कममागिणाम्‌ ॥ ३८॥ 


ज्ञानानि ज्ञानमार्गे तु सोपास्तौ स्युरुपास्तयः। 
भक्तो भक्तिमयान्येव प्रेम्णि प्रेममयानि च॥ ३९॥ 


यथा जलेऽखिलं रूपं तत्तत्संगेन जायते। 
फले फलात्मकानि स्यः साधने साधनात्मिका॥ ४० ॥ 


कदाचिदेकेव रमे स्वामिना सह सोत्कला। 
कदाचित्प्रेमभक्तयाहं रमे पत्या करम्बिता॥ ४१ ॥ 
उभे अपि प्रभुये ये गृह्वताँ वा सुलोचनः। 
ज्ञानिनां चेव भक्तानां ददाति विपुलंफलम्‌ ॥ ४२॥ 
थ एतत्सकलं वेत्ति ज्ञानभक्तिरहस्यकम्‌ । 
स लब्ध्वा परमं ज्ञानं भक्तिमप्याशु वै लभेत्‌ ॥ ४३॥ 
यं लाभमुत्तमं लब्ध्वा लब्धव्यं नावशिष्यते । 


इति श्रीमच्चिदानन्दस्वरूपस्थानसम्प्रद स्‌ ॥ ४४॥ 
मागंद्यमनुप्राप्य कृतकृत्यो भवेन्नरः । 
प्रमोदवनमालासु सहजानन्दिनीप्रभुः ॥ ४५॥ 
अवतारार्थचारित्रं स्वयंलक्ष्मीरहं प्रभुः। 
अमर्यादमयी लीला प्रमोदवनमध्यतः ॥ ४६ ॥ 


भृशं मर्यादया युक्ता सावताराथंकारिणी। 
अस्यामाविश्य क्रोडामि प्रमोदवनकुञ्जगा ॥ ४७ ॥ 
मया5विश्य क्रोडतीर्यं साकेत राज्यभोगदा । 
अविनाभावः प्रभुणा नित्यमेव मयानया ॥ ४८ ॥ 
अस्यां तु मय्याविष्टायां प्रमोदवनवीथिषु । 
रसानुकूला मर्यादा साड्िग्राह्मा समंततः॥ ४९ ॥ 
आविष्टायां तु मथ्यस्यां मर्यादा शुद्धिमागता। 
अतएव प्रभुस्तत्र मर्यादापरुषोत्तमः ॥ ५० ॥ 
एवमुक्त्वास्वयंलक्ष्मीः सहजानन्दिनीतनो । 
प्राविशत्‌ परमोदारा एकेवाभूत्ततस्तु सा। 
साकेतलीलावसरे भूय आविर्भविष्यति ॥ ५१ ॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे पश्चिमखण्डे भरतलक्ष्मणीये सोता- 
जन्मोपाख्याने स्वयंलक्ष्मीसम्भवो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ।। १५ ॥ 


न्ती ६ ति 
षोडशो$ध्याय: 


कौशिक्युवाच 
कुशिको नाम राजाभून्मान्धातृकुलभूषण: । 
पृथिवीं पालयामास धमण नयविक्रमी ॥ १॥ 
चिरेण लब्ध्वा तनयं विषयेषु व्यरज्यत । 
तपस्येव मनश्चक्रे सहस्राण समा दश॥२॥ 


अन्तवृंत्तिरुपासीनो ब्रह्माक्षरमहनिशस्‌ । 
विशुद्धपाणिपादा ङ्गोजितवाककायमानसः ॥३॥ 
शारीरं केवलं कर्म कुर्वाणो योगतत्परः। 
तपः संचरतस्तस्य भूपतेर्मुनिवत्मंनि ॥ ४॥ 
तपस्तेजःप्रभावेण तापितं विश्वतो जगत्‌ । 
तत इन्द्रश्चिन्तयान्तभंयकम्पितमानसः ॥ ५ ॥ 


स्थान'भ्रंश॑ शङ्गमानो मन्त्रयामाससंस्थितः। 
ततस्तु भगवान्‌ जीवो वाचस्पतिरुदारधीः । 
मन्त्रमचे महेन्द्राय शङ्कमानाय भूरिशः॥ ६॥ 


बृहस्पतिरुवाच 
मा भैषो: सुरशादूलकुशिकान्मुनिसत्तमात्‌ । 
एष हि ब्रह्मनिष्ठोऽस्ति नितान्तं तपसि स्थितः । 
प्रत्यूह्मतां तपश्ास्य त्वमेधि च निरामयः॥ ७॥ 


इन्द्र उवाच 
मयास्मे प्रोषितास्तात तपःप्रत्यूहसिद्धये । 
देवकन्या: स्मरोन्मत्ताः प्रवराप्सरसस्तथा ॥ ८ ॥ 


कुरंगाक्ष्यश्चन्द्रमुख्यः स्मितपूर्वाभिभाषिणीः । 
राजहंसाभगतयो जङ्छाकाण्डविराजिताः ॥ ९ ॥ 
दिव्याम्बरधरा देव्यो दिव्यगन्धानुलेपनाः। 
पारिजातप्रसुनाढठ्यमाल्यभूषणभूषिताः ॥ १० | 
दिव्या: सुलाञ्छना नार्यो वशमोहनकारिणी: । 
कम्बुकण्ठ्यः शातमुम्भकुम्भस्तनमनोहराः ॥ ११ ॥ 


उवंशी तुवंशी रम्भा मेनका पुंजिकस्थली। 
तिलोत्तमा धुताचोचेत्याघास्ता वामलोचनाः ॥ १२॥ 
तत्र गत्वा वनोद्देशे स वे यत्र तपस्यति। 
नृत्यगीतास्मितालापेश्चाक्ररे तस्य मोहनम्‌ ॥ १३॥ 


SC 


न चचाल स तेर्भावैः पवमानेरिवाचलः। 
ततस्ता विफलायासा भूत्वायुमंम संनिधौ ॥ १४ ॥ 


जातश्चेव ततोऽत्यर्थां चिन्तयाहं समाकुलः। 
तूनं स्थानं मे कुशिको ग्रहीष्यति तयोबलात्‌ ॥ १५॥ 


बृहस्पतिरुवाच 
काम आमन्त्र्यतां शीघ्रमस्मिन्‌ कार्यं मनोभवः। 
रतिशचेव वसन्तश्च तवाज्ञावशगा ह्यमी ॥ १६॥ 
यदा तस्मिन्‌ वने रम्ये वसन्तः कुसुमाकरः । 
आत्मानमादधीतोच्चेस्तदा कामोंविजम्भताम्‌ ॥ १७॥ 


रतिभंगवती देवी स्व॑ रूपं काममोहनम्‌। 
पृथक कृत्य निजांशेन दर्शने यातु तं प्रति॥ १८॥ 


क्रीडतात्संनिषौ तस्य शमिष्टस्य तपस्विनः। 
हावभावानुभावाद्येमोहियत्वत्तरं मुनेः ॥ १९ ॥ 


एवं कृते तपोविध्वाद्भविष्यति हितं तव। 
इत्युक्तो देवगुरुणा देवराजः प्रतापवान्‌ ॥ २० |! 
सस्मार रहसि स्थित्वा स्मरं प्रकृतिमोहनम्‌। 
स्मृतमात्रः स॒ कन्दर्पः आजगाम सुराधिपम्‌ । 
ववन्दो शिरसा शक प्राञ्जलिः पुरतः स्थितः ॥ २१ ॥ 


काम उवाच 
धन्योऽस्म्यनुगृहीतोस्मि यदहं भवता स्मृतः। 
तदेवभाग्यं भृत्यानां प्रभूणां यदपेक्षिता ॥ २२॥ 
आज्ञाप्यतां प्रभो मह्यं मदहँ यत्प्रयोजनस्‌। 
प्रायस्तव प्रसादेन देवेषु सायुधोऽप्यहम्‌। 
त्वदाज्ञावशगो भूत्वा करिष्ये विश्वतो जयम्‌ ॥ २३ ॥ 


इन्द्र उवाच 
अहं हि शङ्कुभानोऽस्मि कुशिकस्य तपोबलात्‌ । 
अत्युग्रं हि तपस्तस्य मदासनमभोप्सतः॥ २४॥ 
शतं क्रतूनां थः कुर्यात्ततः शङ्केतरामहम्‌। 
एवंविधस्तपस्वी यस्ततः शङ्केतमां स्मर ॥ २५ ॥ 
प्रायः सम्प्रेषितास्तत्र कति चाप्सरसो मया । 
कुशिकस्य तपोविघ्तसिद्धये धृतचेतसः ॥ २६ ॥ 
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ततस्ता विफलायासा भूत्वा प्राप्ता मदन्तिकम्‌ । 
तदर्थ त्वं स्मृतोऽस्यद्य॒ स्मरस्त्रेलोक्यानजयी ॥ २७ ॥ 
भवान्‌ विदितः पूर्वं रुद्रो येन विनिजितः। 
शरीर दाहयित्वाप देवकायं प्रसाधितम्‌ ॥ २८॥ 
तस्मात्त्वं कुशलः कामः कार्ये चेवंविधे मम। 
तारकाख्यः पुरा दैत्यः कातिकेयेन निर्जितः ॥ २५॥ 
तदर्थं कातिकेयस्योत्पत्ये गौरी प्रथोजिता। 
स एव त्वं भवान्‌ वीरों मत्कार्यं परिसाधकः ॥ ३० ॥ 
अधुना ह्यस्य राजर्षेर्चित्तं मोहय दप्पक। 
इतो गत्वाऽऽश्रमं तस्य राजर्षेः सत्तपस्तिनः॥ ३१ ॥ 
मधुराज्ञापनीयस्ते विकासाय महीरुहास्‌। 
लतामण्डपगुञ्जानां दुमगह्वरवेशमनास्‌ ।। ३२ ॥ 
विकासितेषु वृक्षेषु मधुना मधुरश्रिया। 
गुञ्जत्सु मत्तभृंगेषु प्रवाति मलयानिले॥ ३३ ॥ 
कोकिलेषु च कूजत्सु फुलत्सु कमलेषु च। 
मञ्जरीषु लमसम्तीषु वासन्तीषु च निर्भरम्‌ ॥ ३४॥ 
रतिस्तत्र निजांशेन तव भार्या प्रदीव्यतु। 
संनिधौ तस्य राजर्षविविधोत्सवकारिणी ॥ ३५ ॥ 
वेशयित्वा निजात्मानं क्रीडतां चित्तमोहिनी । 
त्बं च तस्मिन्नेव काले सञ्जीकृत्य निजं घनुः॥ ३६॥ 
एकदेवाखिलात्‌ वाणान्‌ मुञ्चेथाः ₹्लक्णकोपतः । 
एवं कृते तपोविध्नो भवितास्य तपस्विनः॥ ३७॥ 
भविता च हितं मह्यं त्वत्कृतं मनसोद्भवस्‌। 
ओमित्युक्त्वा ततः कामः कुशिकस्य तपस्विनः ॥ ३८॥ 
आश्रमं प्रययौ वीरो रत्या च मधुना सह। 
मधुमाज्ञापयामास विकासाय महीरुहाम्‌ ॥ ३९॥ 


ववासिरे पलाशानि शोणितानि समंततः। 


मुगेन्द्रनखसंकाशद्वितीयाचन्द्रकान्तिभिः ॥ ४० ॥ 
केतकीकाननान्युच्चै: पुष्पितानि समंततः। 
तदीयरजसो=्भतोववो वायुः सुधूसरः॥ ४१ ॥ 
मलयानिलसंस्पर्शाजजना मुमुदिरे भृशम्‌ । 


जुगुञ्जभ्रमरा मत्ताश्चुकूजुश्चेव कोकिला: ॥ ४२ ॥ 


> N= 


शुकसारिकहंसाद्याः प्रमत्ताः परितोऽभवन्‌। 
सरांसि फुछृपद्मानि प्रसन्नोदकभांजि च॥ ४३॥ 


चञ्चरीकचयक्षितरजांसि कमलानि च। 


सहकारद्रमवती सद्यो मञ्जरिताभवत्‌ ॥ ४४ ॥ 
माधवो विकसत्पुष्पसौ रभ्यरजसाञ्चिता । 


कुशिकाश्रमवीथीषु प्रववौ वातघोरणी ॥ ४५॥ 
मृगाः खगा वराहाश्च मातंगाश्च मृगाधिपाः। 
स्वस्वकाम्ताः समालिङ्गय वने सुखमशेरत॥ ४६॥ 
एवं सम्प्रसृते मधौ रतिपतिः स्वांशेन मायां रति 
तत्रेवावतरीतुम ड्रुततमामाज्ञापथामास ताम्‌ । 
सात्यर्थं विपुलस्तनोन्नतिमती मन्दं चरन्ती मुनेः 

पावे भावतरंगिणी समलसत्क्रीडामनोज्ञाकृतिः ॥ ४७॥ 
कामश्चावततार सज्यधनुषा संवीज्य पञ्चाशुगां 
स्तत्रत्यान्‌ कुशिकाश्रमोपवनगानु विप्रान्‌ मुनीन्‌ मारयन्‌ । 


तत्साहाय्यवशादभूद्रतिरपि प्रत्नोडनम्रेक्षणा 
वक्रेन्द्रीकलितावगुण्ठनपटा साकूतमन्दस्मिता ॥ ४८ ॥ 


ततो मुनिः पूणितमानसो$भवत्कन्दपं वाणाहतमर्मचञ्चलः। 

कथं कथंचित्प्रविधाय निग्रहं शेके न कतुं मनसः प्रतिक्रिप्राम्‌ ॥ ४९ ॥ 
ततः समन्मूल्य धृति धृतीश्वरो दृशौ समुन्मील्य रति व्यलोकयत्‌ । 

पुरः स्फुरत्काञ्चनविद्युदाकृति साक्षान्मनोमोहनमञ्जुलोज्ज्वलास्‌ ॥ ५० ॥ 
दृष्ट्वा तपस्वी स तु पर्यंतऽप्यत प्रभूतयश्चेषुविनोदविह्वुलः । 

धृति विधातुं न शशाक पंकिलो रसेन रागेण च रंजितो बलात्‌ ॥ ५१॥ 


ऊचे शनेस्तां सुभगाऽमनिन्दितां वालां मनोज्ञाऽचरितां तडिल्ङतास्‌। 
कासि त्वमम्भोजदलायतेक्षणेमदक्षिकपुर्ररजीविमोक्षिणी ॥ ५२॥ 


अनेन तव रूपेण ततक्षणात्कवलीकृतस्‌ । 
धेयं मम वराभोगे तपश्च प्रविनाशितस्‌॥ ५३ ॥ 


पुनरङ्कुरिता नेवे भविष्यति मतिम॑म। 
हावैर्भावेस्तव ग्रस्ता दवदग्धा लता यथा ॥ ५४॥ 


कृपय कृपय मह्यं कासि चार्वेङ्गि भूयाः 

किमपि सुखवती त्वं भूरिकल्याणिनो च। 

इह हि तव पदाभ्यां शोणिताभ्यां किलाभ्यां 

मम गृहवसुधेयं माजिता रख्जिता च॥५५॥ 
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कलय-कलय कामिन्युत्कलां दृष्टिमेतां 
मयि गगनसुमध्ये. कुम्भवक्षोजकुम्भे । 
दल्य दलय भामिन्यातुरत्वं मदीयं 
परिहर मम दुःखं मान्मथं दुश्चिकित्सं ॥ ५६ ॥ 
तनुरियमनवद्या तावको कोमला ड्धि 
स्फुटममिततपोभिः कापि दुषप्रापरूपा । 
मम जनुषि समस्ते नानुभूतेदुशीयं 
मघुरिमपरिसम्पत्कम्बुकण्टठित्रपाढ्ये ॥ ५७ ॥ 


इह हि तव मनोज्ञायत्रपा पद्चपत्रप्रतिमसुनयनन्यक्कारिणी नो तदर्हा । 

जहिहि जहिहि कान्ते नूनमेनां विमोधां प्रविश ननु मदङ्क' वर्ष्मणा कोमलेन ॥ ५८ ॥ 
एवं वदन्‌ मुनिस्तत्र घस्खाल निजवीय॑तः । 
ततस्तया चिरं रेमे साक्षाद्‌ रत्या स्मरो यथा ॥ ५९॥ 
चिरेण रममाणस्य विधूतस्यतयोबलात्‌ । 
बहुशोऽगुः समास्तस्य राजरषंः प्रतिभावतः ॥ -०॥ 
तयोः संयोगतो जाता कन्यैका रतिरूपिणी। 
जातमात्रां तु तां न्यस्य रतिरन्तर्दघौ ततः ॥ ६१॥ 
साहं कुशिकराजस्य कन्या जनकभूपते । 
मतृहीनां तु मां दृष्टा स मुनिः पर्यपालयत्‌ ॥ ६२ ॥ 
दिने दिनेऽहं ववृधे वर्तमाना तदाश्रमे। 
कदाचित्रौीढ वयसि स्थिताहं दिव्यरूपिणी ॥ ६३॥ 
अपइ्यमग्नितनयांस्तदाश्रमसमीपतः । 
सहजापरितोषाय चिरेणेव तपस्यतः ॥ ६४ ॥ 
अमी अग्निकुमारा हि पषष्टिसाहख्संख्यका: । 
रामरासपरिप्राप्त्ये सहजाराधनोत्सुकाः ॥ ६५॥ 
तानपृच्छं ततो गत्वा के यूयमिति बालकान । 
ते मामूचुः कृपावन्तो भक्तवत्सलमानसाः॥ ६६॥ 
रामरासपरिप्राप्त्ये कुमः श्रीसहजास्तवम्‌। 
तच्छत्वाहं च राजेन्द्र तदुक्ते साधने रता॥ ६७॥ 
पञ्चवषंसहस्राणि पर्यतोषयमीश्वरीम्‌ । 
सहजानन्दनी नाम रामशक्ति मनोहराम्‌ ॥ ६८ ॥ 
क्रमेण सा ततस्तुष्टा प्रत्यक्षा दशनं ययो । 
शावरीरूपमास्थाय चरन्ती गहने वने ॥ ६९, ॥ 
गुंजाहारवृतोरस्का शिखिपिच्छावतंसिनी । 
राख्कुवं निर्मलं चम॑ वसाना सुभगाकृतिः ॥ ७० ॥ 
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मृगपोतं गुणेबंद्ध॑ वहन्ती शुकशालिनी । 


सुवर्णमञ्जरोरत्नमञ्ज रीगुंफितालका ॥॥ ७१ ॥ 
रसालमञ्जरी मञ्जुकर्णाभूषणभूषिता । 
श्रीरामसख्यनिरता मृगयाक्रीडयत्परा ॥ ७२॥ 


फलपृष्पलतापत्रसवंस्वैमण्डिताकृतिः । 
माँ निरोक्ष्य स्मयन्ती सा द्रुमशाखावलम्बिनी ॥ ७३ ॥ 


श्रीसहजोवाच 
रामरासपरिषप्राप्तर्दुलॅभा तव भामिनि । 
तथापि मां समाराध्य तुलभा भविता तव॥ ७४॥ 
भाविन्यनन्तरे यहि गोपः श्रीनन्दनाभिधः। 
तस्य पत्न्यां तु राजिन्यां भवितास्मि न संशयः ॥ ७५ ॥ 
रामरासविनोदाय तहि त्वं मामुपेष्यसि। 
कौशिकी मत्सखी भूत्वा रमयिष्यसि रामिणम्‌॥ ७६॥ 
अभिरामं रामचन्द्रं रामा भूत्वा सोतार्पातम्‌। 
इतयुक्त्वान्तदंधे सद्यः श्रीमती सहजेशवरी ॥ ७७॥ 


तद्रपदशंनो द्भतकन्दर्पेविवशाङ्कतिः 
अहं च द्रवतां याता नदीरूपेण संस्थिता ॥ ७८ ॥ 


सहजानन्दिनीशक्तिक्रीडास्थानं महावनम्‌ । 
क्षालयन्ती भुजाकौरस्तरंगेर्वायुनेरिते: ॥ ७९ ॥ 
त्रिसंध्य॑ मुनिशादूलं तोषयन्ती क्रियाविधौ । 

चिरमेवं स्थिता राजन कुशिकस्याश्षमं प्रति ॥ ८० ॥ 
तस्मादहं श्रीसहजाख्यशक्तेः सखीचिरं रामरसार्त्याभिज्ञा । 
इमामिहोत्ती 
नूतमेतदभेदेन पालनीयास्मि वत्सल । 
श्रीरामानन्दरसिका साथिनी सहजासखी ॥ ८२॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे 
सीताजन्मोपाए्याने को 


तरै 


गवती विचिन्त्य गृहेश्वतीर्णास्मि तव क्षितीन्द्र ॥ ८१ ॥ 


ब्रह्मभुशुण्डसंवादे पश्चिसखण्डे भरतलक्ष्मणोये 
शिकीसम्भवो माम षोडशोऽष्यायः ॥ १६॥ 


«परे 
सप्तदशोऽध्यायः 


लक्ष्मण उवाच 

यस्माद्रलकलशादियमजनि परा लक्ष्मी: सहजा नाम तत एव तिस्रोऽन्यास्ता- 
दुग्रूपवयोवेशशोलगुणस्वभावास्तादुश्य एव भ्राङुरासुः । नवशीतसुधोदकानां धाराज- 
बोतिक्षप्तरतलपर्यङ्किलायाँ मध्ये द्वे एवसोता चोमिला च तयोर्वामदक्षिणायोर्माण्डवी 


श्रुतिकीतिश्चाभवत्‌ ॥ 


जातमात्रा एव ताः (चतः कन्यकाः) सद्यः प्रादुर्भूय धरणी सोत्साहसा- 
कूतसानन्दमन्दमधुरस्मितदशनदीधितिद्योतदीपितदिक्‌चक्रवालामहतो विवरान्तरालतः 
प्रसृत्व रमा णानां सीताजन्ममहोत्सवावसरकौतुकविलोकनं समागतभोगिशिखामणि- 
किरणकदम्बकानां छटाभिश्छुरिता छविग्रहा कति कति नरेन्द्रगणेरुपभुज्यमानोप- 
भुक्तोपभोक्ष्यमाणापि तेषां जनन्येव महामधुरतारुण्याञ्चित तनुरपि पुराणानां 
पुराणातमा जरोयसी शनैर्लाववेन जवाद्रलकलशोद्धतपर्यङ्किकामादायदोभ्य 


जनकनरेन्द्राय प्रददो । 


तस्यामेव रत्नपर्यङ्किकायांपरितोऽमूश्चत्ः प्रावृत्य नवापि ताः सरिद्वराः 
स्थिताः । तेषां मध्य एका स्वयंलक्ष्मीर्नाम या सा पूर्वमेवास्थास्तनुमाविष्टवत । 
अष्टौ शेषास्तस्याः सखीभावमङ्गीकृत्यास्यातनिजनिजस्वरूपास्तस्य राज्ञो निकेतनं 
मण्डयांचक्रुः । एवं प्रसूतायां तस्यां जनकनरेन्द्रराजधानी मधुरचन्द्रिकायां राज्ञी 
सुनयना सुप्राप्तसमस्तमनोरथफला पुत्रजन्मोत्सवादधधिकमुत्सवं चकार ॥ 


स्थानं तन्मिथिलानामसर्वतुविटपिसम्पन्न प्रभूतपत्रपुष्पफलसम्पत्सुशोभाद्यं 
कमलेश्वरीजलसमास्वादप्रभूतधिषणेजनेराकीणं नानाशास्त्रार्णवात्रारपारीणविद्वज्ञन 
मण्डलीमण्डितं निखिलगुणगणाकीणं सो (दुहिता) ताजन्ममहोत्सवप्रमुदितसिद्धविद्याधरो- 
रगाप्सरोगन्धर्वगीतिष्वनिपेलवं स्थाने स्थाने समाहन्यमानानां पटहानां दुन्दुभीनां 
मृदंगानां घोषेरापुर्यमाण दिने दिने समुञ्जायमानानेकमङ्गलप्रकरणं प्रसन्नान्तः" 
करणानां जनानां कदम्बकेराकीर्ण प्रतिक्षणपल्रवप्रसवो द्गममनोहारिगुहारामाटवी- 
निकुञ्जमहो रहृसंस्पर्शमन्दमलयदुमसंस्पशांसुगन्धिनिमंलसरोजजलसंस्पशंशीतलमधुरमारु- 
तोपसेवितं वेदशास्त्रपुराणोपनिषद्रहस्यप्रपाठप्रवणमुनिजनखंजनमिथुननिधुवन- 
निर्णीतनिधिस्थानं निरतिशयतपोबल समुत्सारितकालभ्रभावैनिजंरेर्जानपदेराकीणं 
राज्ञो नेम्यचन्द्रस्य धर्मातिशयेन निरीतितमं सुधर्माभोगवतीप्रख्यं समस्तसुखसम्पदादयं- 
महामणिमाणिक्यमुक्तागणजटितकाञचनेष्टिका मथेवृत्यत्सुरा ङ्गनाकरतालध्वनिसमुद्भूत - 
प्रतिध्वनितैजलदेररिवोन्नतैर्ूहलहायमानपताकाध्वजपटावकीणंहिरोभिः प्रासादगणेः 
शोभित नवनिधिकदम्बकाधिकप्रथितद्रविण राशिसनाथनेगमजनप्रमोदपणनकोला- 
हलितहलहलायमानहट्टागणाकीर्णमहापणपथं त्रेलोक्यूक्ष्म्येकनिधानं तया 
नितरां शुशुभे ॥ 


न ५ ३ लन 


तत्रावतीर्णा सहजानन्दिनीं रहसि सुनयनादेव्या: । प्रासादे रत्नपल्यंकिकाया- 
मान्दोल्यमानां जातमात्रामेव विधिरागत्यास्तौषीत्‌ । 


ब्रह्मोवाच 

नमस्ते सहजानन्दिन्ये श्री राम रामेश्वर्ये प्रमोदवनवीथीनिकुञ्जान्तराविहरणानन्द- 
स्वरूपाये निखिलनिगमोपनिषद्गोपगीतचरित्राये पूर्णनिशाकरमण्डलमण्डली- 
विजयप्रभूततमज्योत्स्नाजालविभासितमुखचंद्रमन्दमधुरस्मितलवनिरसितब्रजसीमन्तिनी 
सौभाग्यगर्वाङ्कुराये निजमहामन्त्रसाधनप्रसादसुलब्धनिजचरणकमलपरायण- 
नानामुनिजन मनोरथपूरणा्थप्रदत्तनिजरमणनित्यलीलान्तः प्रवेशये प्रमुद्वनकुन्द- 
वनकुमुद्वनसुधावरूढनवशाद्ठछविलूग्तचरणालक्तकनि रीक्षणप्रभूतपञ्चेषुविकारावसन्नराधा 
चन्द्रावलीभ्रभृतिगोपवालिकाहृदयविरहृहृताशनोद्दीपिकाये श्रीमद्रत्नगिरिदरीसानुः 
मध्योपत्यका निकु्जाटवीनिझराभिषेकनिमंलविग्रहविचित्रितानेकधातुद्रवशोभिताये रत्न- 
मुक्तावतंसाग्रलग्नमहामणिमरीचिमालामहोद्योतितनिविडतमाळकाननतिमिरति रस्कार- 
कारिण्ये । कोटितड्च्छिटावभासिविग्रहाये कन्दर्पकोटिलावण्यलक्ष्मीमुपो रामचन्द्रस्य 
मनोमोहिन्ये श्रीमजनकनरेन्द्रनन्दिन्यं ॥ 

यः सहस्रशोर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहखपात्ततोऽपि परः पुरुषोत्तमो नाम 
सञ्चिदानन्देकरसनिजनित्यलोलाशालिविग्रहः स एव प्रभुः स्वरूपानन्दमयतादुश- 
लीङाप्रसाधनाय रामचन्द्रो दृश्यते गवेन्द्रस्यश्रोसुखितनाम्नो गोपराजस्य भवने 
श्रीमाङ्गल्यकायां स्वयं च भवती च त्रजेन्द्रस्य श्रोनन्दननाम्नो गोपराजस्य भवने 
श्रीराजिन्यास्‌ । 

अविनाशिभूतमेवेदं मिथुनं तस्येव सहजासीतारामचन्द्रयुगलस्यांशांशो मन्दरे 
च इवेतद्वीपे चक्रावस्थाने च सूर्यमण्डले च रमावेकुण्ठे च गोलोके च व्यापिनि वैकण्ठे 
च गोवद्धने च वृन्दावने च गोकुले च नन्दग्रामे च संकेतरटे च मथुरायां च द्वारावत्यां 
च साकेतपुरे च मिथिलायां च चित्रकूटे च स्फटिकशिलायां च द्वादशवनेषु च प्रमोदवने 
च स्वयमेव सहजारामचन्द्रौनित्यकेलिनो रमेते 

नमस्ते प्राणोपजीव्याय प्रावृषेण्य निविडजलूवाहपटलप्रकटाभिरामाय रामाय 


नमश्च ते तस्थ प्राणोपजोव्याये संभूय प्रकटीभूतकोटितडित्पुज्ञमाञ्जुल्पहारि- 
स्वरूपाये निजरमणवष्मंनिकेषोपलघर्षणनितान्तमधुरसुवर्णरेखायमाणलावण्यसहजाये 
श्रीसहुजाये । 

वाङ्मनसयोरप्यगम्यं युवयोर्माहात्म्यं युवामेव जानीथो यत्र विधिशिवादयो 
वागीशा अपि मन्दप्रज्ञां बभूवुः । एवंविधेऽपियुवथोर्माहात्म्ये छन्दनाय वाग्मिरूपचरतो 
मम न कि हास्यास्पदता तथापि श्रद्धा भक्तिश्च प्रह्वान्तःकरणता च तावकी निरूप- 
घिक्रपा च समर्थयिषयत्येवेति महारम्बनं स्तुति पदार्थस्य स्तव्वेकविषयस्य । 


नमस्ते पूर्णारूपाये सञ्चिदानन्दवष्मंणे । 
सहजानन्दरूपिण्ये प्रमोदवनदेवते ॥ १॥ 


-५४- 


रासलीलापरौ नित्यं परं ब्रह्म सनातनम्‌ । 
सहजानन्दिनी रामं कामं वन्देतरामहम्‌ ॥ २॥ 


नमो लीलारसानन्दरूपिण्ये  नित्यरूपिण्ये । 


माधुर्यरसमाधुर्यरूपाये पररूपाये ॥ ३ ॥ 
लीला रूपं गुणाः स्थानं चरित्र नाम धाम च । 
मायासंयोगराहित्यात्‌ सर्वमभ्राकृतं तव ॥ ४ ॥ 


औत्पत्तिकः स्वभावोऽयं वस्तुतः खलु वास्तवः । 
यत्स्वयं निर्गुणं नाम तादुर्लीलारसात्मकस्‌ ॥ ५ ॥ 


विभावैरनुभावेश्च तथा संचारिभिः सह्‌ । 
रसो वे स इति प्राह सवंशास्त्रप्रमा श्रुतिः ॥ ६ ॥ 
अद्यापि विधि शर्वाद्यास्त्वदूपंदेवतोत्तमाः । 
केदं कुतः क केनेति सगुणा नेव जानते ॥ ७॥ 
अनुभूतिः स्मृतिश्चेव त्वमेव सकलोत्तमे । 
प्रमाविपर्ययश्चैव विकल्पो निद्रया सह ॥ ८ ॥ 
विश्वसगंविसर्गादो त्वमेवाखिलरूपिणी । 
वेषम्य॑ चापि नेर्घृण्यं त्वय तन्नोपपद्यते ॥ ९ ॥ 
सामरस्यानन्दरसो युवयोः समृपास्यते। 
सामन्तेब्र॑ह्यशक्राद्येविष्टपाधा रभूतये ॥ १० ॥ 
ज्ञानं यत्तद्विशुद्धात्मविषयं प्राकृतेतरम्‌। 
उपचारक्रमेणेव | त्वद्रपमवलम्बते ॥ ११ ॥ 


माधव्यास्ताः शुभा वाचो विस्मयं किमु तन्वते । 
तवेव प्रेरणामात्रान्मनसि प्रकटीकृताः॥ १२ ॥ 


स्तुतिश्चेदन्यविषया गुणानामवलम्बिनी । 
तदप्यसौ त्वद्विषया  निगुंणेव भवेत्तमास्‌ ॥ १३॥ 


गुणातीते नित्यपदे सच्चिदानन्दरूपिणी । 
रमसे त्वं नित्याकारे स्वेनेव सहजाभिधा॥ १४॥ 
निजलीलारसानन्दानुभवार्थं विरहिणौ(विहारिणोः?)। 
न्द्रो वां गित्यकैत्रत्यं सहजेति त्वमीश्यतः॥ १५ ॥ 
प्रपञ्चोऽपि भवन्निष्ठो नित्यनिष्केवलात्मकः । 
न संसार इवाभाति जीवनिष्ठो हि संस्मृतः॥ १६॥ 


कदाचिदात्मनिरतो युवयोः सहजात्मनोः । 
लीयते स प्रपञ्चोऽपि नामरूपचिदात्मकः॥ १७॥ 


0 ५५ ति 
सत्कारणमसत्कायंमेक एके विपयंयस्‌ । 
कार्यकारणकर्त्रेक आहुनित्यं भवद्गपु: ॥ १८॥। 
गुणातीततयास्तव्यं प्राकृतप्रतियोगि यत्‌। 
गुणानां प्राक्ृतत्वं तु न स्यादप्रतियोगिनास्‌ ॥ १९॥ 
जातमात्रोऽहमेश्वय्सं न किचिद्वेद कस्यचित्‌ । 
न हि जीवस्य मे मानं स्वाश्रयं खलू युज्यते॥ २०॥ 
भथ मुक्तिरपि प्रायः स्वाश्रया नेव युज्यते। 
न ह्यणोरस्य महिमा स्वेमहिम्न्यमहीयत ॥ २१ ॥ 
अतः श्रुतिविप्रतिषिध्य सवं यद्दृश्यजातं वरिवति लोके । 
दुङ्मात्रशेषं परमं स्वरूपमापादयन्ती फलगोचराभूत्‌ ॥ २२ ॥ 
स्वरूप एव भ्रमसंशयादिवृत्याकुलेः परतन्त्रेश्च जीवै:। 
न होरचरे त्वय्युपपन्नमन्य दृते कतुं न मनाच्चेव लापात्‌ ॥ २३ ॥ 
अतो नतोऽस्मि प्रयतोभूय भक्त्या श्रद्धासम्पत्संजनिताखिलाथ: । 
त्वां च त्वदीशं च रसात्मकं तल्लीलावपुनित्यनितान्तकान्तस्‌ ॥ २४॥ 
इत्यभिष्ट्य पुरुषीं सहजानन्दरूपिणीस्‌ । 
अवाङ्मनोगोचरत्वाहिरंचिविरराम हृ ॥ २५॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभृश्ण्डसंवादे पश्चिमखण्डे भरतलक्ष्मणीये 
सीताजन्मोत्सवे सप्तदशोऽध्यायः ॥॥ १७ ॥ 
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अष्टादशोऽध्यायः 


श्रीनारायण उवाच 

नतोऽस्मि नित्यं जगदीश्वरेश्वरि त्वदङ्खरिसंतानकपुष्पयुग्मकस्‌ । 

चिरं यदाखाद्य रसोऽप्यहं सदा भवामि नित्योदयि दिव्यचेष्टितः ॥ १॥ 
असौ विधिः सर्गविसर्गयोः क्षमस्तथाहमेतत्परिपालनप्रभुः । 
हरस्तथा संहरणेऽस्य कोविदस्तदेतदाराधनमीशि तावकम्‌ ॥ २॥ 
अथ तत्रेय भगवान्‌ नारायण दउदारधीः। 
निजांशिनीं श्रीसहजां तुष्टाव परमेश्वरीम्‌ ॥ ३॥ 
विभासि नित्यैव च चरित्रधोरणीविचिन्वतां वेदपथेषु वास्तवीस्‌ । 
वितन्वती ब्रह्मशिवादिचिन्तनभ्रमोददां नित्यमुदारमानसे ॥ ४॥ 


नट ५ द्‌ ~ 


अचिन्त्यरूपापि तथा गुणातिगाप्यवाच्यरूपापि गिरामधीश्वरैः । 
विचिन्तनीयासि गुणेर्मनोरमाप्यहो स्वभक्तेनितरां प्रगीयसे ॥ ५॥ 
संख्यातुमहाणि न ते जगन्नुते नामानिरूपाणि च विश्वपाविनि । 
यज्ज्ञानमात्रेण भृशं जनोऽश्नुते त्रिवरगलभ्याधिकमर्थंमुज्ज्वलस्‌ ॥ ६॥ 
भादिस्त्वमेवासि च मध्यमस्थ वे त्वमेव चान्तखिदशाधिपाधिये । 
त्वत्तोऽखिळं विश्वमिदं त्वयि स्थितं त्वय्येव च ब्रह्माणि सम्प्रलीयते ॥ ७॥ 
त्वमेव लोकेश्चरिभासि संगा त्वमेव चाहं धिषणेकगोचरः। 
त्वमेव वित्तिस्त्वमहंपदार्थयोः सशब्दशब्दार्थपरिच्छिदाक्ृतिः॥ ८॥ 
यान्येव नामानि खिलस्य वस्तुनस्तान्येव ते सर्वपदार्थरूपिणि । 

न हि त्वदन्यं कलयन्ति कोविदाः शब्देन चाथन च भाविताकृति: ॥ ९॥ 
उपासनं ते जगदीशि कर्मभिञ्ञनेन भक्तया च विशुद्धरूपया । 
यस्त्वां भवे द्वेष्टि समस्तरूपिणीं सर्वं परादादमृतो हि तत्त्वतः ॥ १० ॥ 


अतस्त्वमेवाखिलवत्मंसु स्थिता करोषि कल्याणकदम्बकं भवे । 
तेजःसु यद्वत्सकलेषु संस्थितो विभाति भासा रविरेव केवलः॥ ११॥ 
माया प्रधान प्रकृतिस्तथैव चाव्यक्तकत्पेत्यादिपदार्थरूपिणीम्‌ । 
रुवन्ति ये त्वां जगदीशि तेऽबुधा न तत्त्वतस्त्वां किमपोह जानते॥ १२ ॥ 
ब्रह्मोंति ये त्वां प्रवदन्ति निगुंणं तेऽप्यञजसा नैव विदन्ति वस्तुतः । 
यतः प्रतिष्ठासि परस्य तस्य चिन्मात्रस्यसञ्चित्सुखधर्मचमिणि ॥ १३ ॥ 
सव॑ खलुत्वय्यूपपन्नमञ्जसा गुणांश्च नेगुंण्यमपि प्रभावितम्‌ । 
यथा घने सैन्धवखण्ड उज्ज्वले बहिस्तथाभ्यन्तरमेकवस्तुता ॥ १४ ॥ 
त्वमेव धर्मस्य प्रसरस्य धामणी न भेदतोऽस्ति त्वयि धर्मर्धामता । 
अथापि चेदस्तु यतोऽखिलात्मके भिदा पदार्थोऽपि न भिद्यते परम्‌ ॥ १५ ॥ 
त्वयीदुशेवस्तुनि सच्चिदात्मके विरुद्धभावप्रसरोऽपि नेष्यते। 
अस्त्युष्णता तेजसि वार्यनुष्णता समुच्चितं त्वय्युभयं निरीक्षते ॥ १६॥ 
ध्वनिश्च वर्णश्च पदं च सुप्तिङो वाक्यं महावाक्यमथागमोऽखिलः । 
त्वमेव हि व्याससमासरूपतः प्रपञ्च्यमे वावप्रसरेण विश्वतः ।॥ १७ ।। 
अनादिरेष दुम उद्ययौ यतो न मृग्यते मूलममुष्य तत्कचित्‌ । 
त्वां तु प्रविज्ञाय विनिश्चितं भवेद्यत्रानिशं सन्दिहते बुधा अपि॥ १८॥ 
साक्षात्कदाचित्कुरषेखिलं स्वयं त्वं पुरुषद्वारतया कदाचन । 
निजेच्छयेवेशि कदाचिदन्यथा कदाचिदात्मेव समस्तमाबभौ ॥ १९॥ 


वितत्य सर्वं च कदाचिदात्मना करोषि मातस्त्वमतुप्रवेशनम्‌ । 
इत्थं प्रपञ्चे रमसे स्वनिमिते यतः समस्तो रमणार्थमेव ॥ २० ॥ 


कनत ५७ हि 


तवेव चेष्टामक एष एधते काल: कलाकोटिकदम्बकप्रभुः । 
ये वस्तुमात्रोपरि लेढि त तद्गुणान्‌ स लिह्यते चित्कलया किल त्वया ॥२१॥ 


अथ स्वरूपेण चरित्रधोरणीमधिप्रमोदाटवि यद्वितन्वती। 
अत्युद्धतैः क्रीडसि विश्वमद्धलेगुणेमंहोदारतरे: परात्परेः॥ २२॥ 


विजुम्भतेसा करुणात्मता तव स्वभक्तवर्गेषु तदेकजीविषु । 

विचिन्तयेयुः खलु ते किमन्यथाभवापवर्गच्छुतया विरक्ताः ॥ २३॥ 
(युग्मं) कालः स्पृशत्येव न ते विचेष्टितं सच्चित्सुखेकात्मतया परात्परम्‌ । 
अतोऽस्य मूदिध्न स्वपदं निधाय ते क्रीडन्ति सर्वस्वभुजो भवज्जनाः ॥ २४॥ 


नमामि ते 


रूपमदश्रविश्रमं कर्णावतंसीकृतरत्नमञ्जरि । 


महाच्छनासामाणीशोभिताननं स्फुरत्कपोलारकवल्लिमञ्जुलम्‌ ॥ २५ ॥ 
पराद्व॑रत्युत्कटरूपसम्पदा विरोचमानाङ्घ्रिनखप्रभाभरम्‌ । 
लीलालसालोंलगतिक्रमो-द्ूवत्रपाविन्रीकृतराजहंसकम्‌ ॥ २६ ॥ 
सकेलिकूजन्मणिनूपुरध्वनिच्छात्रीकृतोद्यत्कलहंसनिक्कणस्‌ 
मञ्जीरिकाधोंऽ5चतहेमकिङ्टिणीगणोपधिस्वैरवगुञ्जषट्पदस्‌ ॥ २७॥ 
मन्दानिलान्दोलिदुकूलकान्त रभ्रसुत्व रज्योतिरुदग्रपीडिकस्‌ । 
ताम्बूलिकामत्रमनोजघुण्टिकानिरीक्षणोन्मादितमन्मथान्तरम्‌॒ ॥ २८॥ 
करीन्द्रशुण्डाकदलीकलामुषोः सुजद्भयो: कान्तिभरेण चिन्तयत्‌ । 
वासोत्तरीयं तनुसुत्रनिमितं हेमाम्बुनिणिक्तमिवाच्छमःदूतम ॥ २९ ॥ 
नितम्बबिम्बद्धितयद्युतिच्छटाविनिजिताकन्दुसुपूणमण्डलम्‌ । 
अधस्तरोयाम्बरपट्टदोरिकाविलम्बिगुच्छाकृति मौ क्तिकन्नजस्‌ ॥ ३०॥ 
गम्भीरनाभी हृदमाधुरी रसप्रमग्नरामेन्दुरसीन्द्रमानसम्‌ । 
तदु-्भवानेकबलीतरंगिणीतरंगनी रोत्तरलीकृतान्तरम्‌ ॥ ३१॥ 
रोमावलीतद्गतशेवलावलीविलीनहुच्छीरसिकेन्द्रपक्षिराट्‌ | 
तनूदरस्थाननितान्तसंशयज्ञानस्थदोलादुलिताखिलाशयः ॥ ३२॥ 
उत्तुङ्गवक्षो र्हभारभावितश्चीवितग्रहात्यन्तविन्रतारुचि | 
अनेकमुक्तामणिहा रभासुरग्रीवाविळग्नत्रिसरातिसौभगम्‌ ॥ ३३॥ 
पञ्चाशुगो-द्ावितलोकनिजंयध्वानो ूवव्यञ्जनकण्ठकम्बुमत्‌ । 
अनेककोटिस्फुटचन्द्रमण्डलश्री चौ रवक्रच्छविसारभासुरस्‌ ॥ ३४॥ 
मुलेनदुपूर्णामयसर्ववासरप्रमोदिदुक्‌चारुचको ररोचितस्‌ । 
धमिह्लमल्लीसुमनो$भिगुफितमधुव्रतासादितमाघधु रीरसम्‌ ॥ ३५ ॥ 
तदेतसीमन्तितदिव्यमो क्तिकप्रकृष्टतारावलिकान्तकीतिमत्‌ 
अमन्दवेणीमणिचन्द्रचन्द्रिकाप्रकाशसन्तोषितनेत्रकेरवम्‌ ॥ ३६॥। 


¬ ५८ - 


` ` दन्तावलिद्योतविमिश्रनिमंलश्रीमन्दहासामलमञ्जुकान्तिमत्‌ । 
_ दोर्वल्लिवल्गृस्फुरितांसयुग्मकप्रकाण्डनित्यों ड रताविराजितम्‌॥ ३७ ॥ 


नखौघमा रभ्यशिखान्तमुच्चकेरेकेकमे भिर्न यनै रुपासितम्‌ 
कटाक्षसंजीवितसर्वमारितस्मरप्रवीरप्रवरप्रमोददस्‌ 


॥ ३८॥। 


यद्यप्यदोङ्गं तव सवंमद्धत॑ तथापि मन्मानसबन्धनाय ते । 
सदास्तु पादाम्बुजयुग्ममुल्लसन्नखौधकिजल्कसमूहरञ्जितम्‌ ॥ ३९ ।। 


ध्यानाय गानाय च भक्तचेतसां प्रमो ददानाय च नित्यमेधतास्‌ । 


तवेदृशं 


सौभगमङ्गमाधृरीविमिश्रमत्यथंमनोहरं प्रभोः ॥ ४० ॥ 


प्रमोदनामाङ्ितमद्धत॑ वनं लीलालयं मे हृदये विराजताम्‌। 
यदंशमात्रेव विभाति माधुरी वेकुण्ठवृन्दावनगह्वुरादिषु ॥ ४१॥ 


लीलाधामविशिष्टमद्धततमं श्री सम्पदां मन्दिरं 
सच्चिद्रपमनन्तमक्षरमयं यद्यापक विश्वतः 
तत्ते घाम विराजतां मम हृदि श्रीरामरामेरमे 
प्रेमानन्दमयं मनश्च वचनं सुश्रश्निवृत्त॑ यतः 
लीलास्तास्तव राससंनिधिमिता भक्ताखिलास्वादिता 


व्यक्ताव्यक्ततया प्रमोदविपिने संजायमानाः पराः 
भक्तानां हृदयेकचिन्तनरसम्रेमप्रवृदधप्रदा 
भूयासुमंमजीवनाय सहजानन्दे गुणग्रामणीः 
परं ब्रह्म रामचन्द्रः सच्चिदानन्दमात्रकः 
यदीदृशं न प्रभवेद्धक्ताना जीवनं कथम्‌ 


प्रमोदपात्रीकृतभक्तमानसं ब्रह्मादिदेवेरपि सृष्ट भावितम्‌ 
लीलारसानन्दत्रयं विराजितं समेधतां मदृदयेकजीवनस्‌ 
नमः श्रीनन्दनाख्याय गोपरांजाय धीमते 
नमस्तथा श्रीराजिन्ये याभ्यां त्वं नित्यलालिता 
नमस्तदावेशयुङ्‌भ्यां वात्सल्यरसपुष्टाभ्याम्‌ 

भाग्यवदभ्यां त्रिभुवनसौख्यकाभ्या निरन्तरम्‌ 
दशरथकोसल्याभ्यां सुखितश्रीमाङ्गल्यकाभ्यां च्च 
त्रिभुवन सौराज्यपदप्रभाविताभ्यां नमो नित्यम्‌ 


नमस्ते नित्यपूर्णाये लीलाये मधुरश्रिये 
यदावेशवशादेतन्मिथुनं नित्यं भासते 
इति स्तुत्वास्फुरल्लीलारसावेशितया मृहुः 


रोमाश्चिततनुविष्णुर्दण्डवतप्रापत-द्भवि 


॥ ४२ ॥ 


॥ ४३॥ 


। 

॥ ४४ || 
| 

॥ ४५ ॥ 
। 

॥ ४६ ॥ 
। 

॥ ४७ ॥ 
। 

॥ ४८ ॥ 
| 

॥ ४९ ॥ 
| 

॥ ५० | 


महुमुंहः स्तुति कृत्वा नति कृत्वा मुहुमुहुः । 
कृतार्थीकृत्य चात्यानं स्वधाम समगात्ततः ॥५१॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशण्डसंवादे पश्चिमखण्डे भरतलक्ष्मणीये 
सोताजन्मोत्सवेऽष्टादशोऽध्यायः॥ १८॥ 


NA 
रज 


एकोर्नावशोऽध्यायः 


महादेव उवाच 
अहं हरिः पद्मभवस्तथान्ये देवा पदङ्घिद्वितयं ध्रपन्नाः। 
भवन्ति लोके महतामपीशास्तां रामरामां प्रणतोऽस्मि नित्यम्‌ ॥ १॥ 
गुह्यं च ते नाम यदास्ति नित्यं गृह्हन्ति यद्वै सहजेति वेदाः। 
मातः स्फुटं तत्प्रतिपाद्यरूपां त्वां देवतां कामपि संश्रयामि ॥ २॥ 
वनं प्रमोदाख्यमनन्तकोटिश्रीजुष्टमाचन्दसयं समंतात्‌। 
त्वदल्लभो यत्र च रामचन्द्रो विभाति कन्दपंवराध्यंवेष: ॥॥ ३ ॥ 
भक्त्या प्रयुक्तं तदहं श्रयामि भूत्वा कदाचित्‌ खलु कोऽपि गोपः । 
चिरं यदानन्दसमुद्रमग्नो ब्रह्माक्षरं वेद न किचिदेतत्‌॥ ४॥ 
तव स्वरूपं श्रुतिभिविमृग्यं ब्रह्मादिदेवेरपि नैव गम्यस्‌।. 
अधिप्रमोदाटविकुञजवीथिष्वदो विसपंत्यभितः पदाभ्याम्‌॥ ५॥ 
श्ुङ्खारनामा रसराज उच्चैस्तवेव देहे कलिनप्रतिष्ठः। 
यदंशमात्रेण जगत्समस्तं विमोहित स्थावरजंगमाव्यम्‌॥ ६॥ 
लक्ष्मी: स्वयं या हरिसंगमेन प्रमोदयन्ती हृदयं विभाति। 
सा त्वत्कटाक्षामृतभूरिवर्षेः प्रभाविनीति ध्रुवमेव वेद्यि ॥ ७॥ 
विना त्वदङ्घप्रभवप्रभावं कुतो भवेदृद्धिरिति प्रतीतम्‌ । 
यतस्त्वदाराधनवञ्चितानां भवोदधौ दुःखपरम्परेव ॥ ८ ॥ 
दिने-दिने यत्र तवोदयेच्छुः सखीसमूहो यतते त्वदीशस्‌ । 
वशे विधातुं बहुभावदृत्ये: स ते विलासो हृदये ममास्ताम्‌ ॥ ९ ॥ 
यथा पुमर्था: पुरुषाय भोगा यच्छन्ति चत्वार उदीणंरूपाः । 
तथा स्वतन्त्रः खलु ते विलासः फलात्मकश्चेव फलार्पकश्च ॥ १० ॥ 
तवैव नित्यं वशर्वातनी सा मायाभिधा शक्तिरनन्तरूपा। 
यथाखिलं मोहितमेतदुच्चेजंगत्स्वरूपं परतन्त्रमेव ॥ ११॥ 


कन्ने ९० ति 
अचिन्त्यंरूंपा करुणा भंवत्या: शक्ता समुद्वतुंमुदेतिजीवान्‌ं । 
नो चेत्कथं दुस्तरमोहजालं विभिद्य पारं परमं प्रयान्ति ॥ १२॥ 
पितामहो यद्वितनोतिविश्वं रक्षन्‌ हरिद्रावियते च देत्यान्‌ । 
अहं तथा संहरणं करोमि तदेतदाभाति भवत्प्रसादः ॥ १३॥ 
यतोऽभवद्वाङमनसं निवृत्तं यदाप्यनावाप्यमिहास्ति किचित्‌ । 
यदेव सर्वेमुंनिभिगृंहीतं तदेव रूपं परमं भवत्याः॥ १४॥ 
अनन्तशक्तिप्रभवध्रभावमनन्तसंख्याकापुमर्थमूलस्‌ । 
अनन्तकालक्षपणाक्षयं ते विचेष्टितं मे हृदये चकास्तु ॥ १५॥ 
तडिल्लतावच्य सुवणंवणं रामाभ्रसम्पर्कसदामनोज्ञम्‌ । 
ध्यातं न येस्ते जननि स्वरूपं तेषां भवेऽस्मिन्‌ जनुरेव मोघम्‌ ॥ १६ ॥ 
तावन्मुखे जाड्यमुदेति भूयस्तावहरिद्रो भवतीह लोक: । 
तवन्न कान्तिप्रसरोऽस्मिन्‌ देहे यावन्न तेऽजायत दृष्टिपातः ॥ १७॥ 
अघिप्रमोदाटविकूञ्ज मध्ये श्रीरामयोगेन सदा स्फुरन्ती । 
इन्दीवरश्यामललोचनां त्वां सम्पत्तिसंवित्तिकृते भजामि ॥ १८॥ 
यद्वाग्भवं नाम निरूढ़वीजं परात्मकं वेदसमूलमलम्‌ । 
तत्तद्वपुः संनिहितं समस्ततन्त्रेषु मन्त्रात्मतया भजामि ॥ १९॥ 
कदाचिदुन्मीलितमानभावोन्तते भ्रुवौ मन्मथचापचारू। 
श्रीरामचन्द्रेकरसीन्द्रभाव्ये भजामि ते मुक्तकृपाकटाक्षे ॥ २० ॥ 
वेदान्तवाक्येषु निगूढमुच्चेर्यत्तत्परं ब्रह्म चिंदेकमात्रम्‌ । 

तस्यापि चेत्थं परमाप्रतिष्ठां तदां कथं वाग्विषयंत्वमेषि ॥ २१ ॥ 

नित्ये महिम्नि प्रथितप्रतिष्ठा त्वेके महागाथगुणेकजुष्टा । 

अगोचरा ब्रह्मशिवादिभिस्त्वमधिप्रमोदाटवि दृश्यसे वे॥ २२॥ 

कदापि पञ्चत्वमियाद्विरंचिस्तथा विरामं भजते रमेशः । 

_ भजाम्यहं चेव विनाशभावं तदा त्वमीशः स्वयमेव चासि॥ २३ ॥ 
त्वदड्प्रिपड्धेरुहगर्भधुलीं त्रिवेदमल्लीसुमनोमधलीम्‌ । 
विचिन्वतां ज्ञानयथेष्वगम्यामधिप्रमोदाटवि किन लप्स्ये ॥ २४॥ 
वेदान्तविज्ञानवितिश्चितार्थेयोगेन कष्टेन गृहीतमन्यै; । 
तत्त्वत्स्वरूप प्रमुदाटवीनामाभीरकन्याभिरहो सुखापम्‌ ॥ २५॥। 
यथाक्थंचिद्विषयैविमुक्ता नृपां मनोवृत्तिरुदीर्णरूपा । 
त्वामप्रमेयामविलभ्य सीते कदर्थनीया किमु मुक्तिमार्गे ॥ २६ ॥ 
ये स्वाश्रया च प्रवदन्ति मुक्ति तेषामहंभाविनष्टमात्रा । 

ब्रह्मस्त्रिरूपाखलु चित्तवृत्तिरत्यर्थमेवप्रविभाति मोधा॥ २७॥ 


- ६१ 
ये त्वत्पदाब्जं प्रभजन्ति सन्तस्तेषां परानुग्रहमात्रवश्या । 
स्वं ब्रह्मधमं प्रविहाय मातः करोषि साश्चर्यचरित्रचर्याम्‌ ॥ २८ ॥ 
रजांसि भूमेः प्रमिमातु कश्चित्तथा तरंगान्‌ जलघेबिभतुं । 
तथापि मातस्तव दिव्घक्रेलीगुणान्‌ न संख्यातुमसौ समथंः॥ २९ ॥ 


नमस्त्रिवेदीशिरसि स्थितायै ततोऽपि दोर्लभ्यतमान्विताये । 
स्वभक्तिमात्रेकसुलभात्मने ते श्रीसच्चिदानन्दपदोन्नतायै ॥ ३० ॥ 


प्रमोदवनवीथीषु सहजानन्दिनी तु या । 
सा त्वं जनकभूपस्य गृहे मातः समागता॥३१॥ 


भक्तानुग्रहकारिण्याः को जानाति तव क्रियास्‌। 


फलानुमेयमात्रत्वात्तथापि खल गीयते ॥३२॥ 
इत्युच्चायं शिवः स्तोत्रं सीतायाः परमश्रियः। 
सानन्दाश्चुमिलन्नेत्रं दण्डवन्न्यपतद्भुवि ॥ ३३॥ 


इति थरी सदादिरामायणे ब्रह्माभुशण्डसंवादे पश्‍चिमखण्डे भरतलक्ष्मणोये 
सीताजन्मस्तुतावेकोनविशोऽध्यायः ॥ १६॥ 


श्र 


विशोष्ध्यायः 


इन्द्र उवाच 
मदाधिपत्यं कियदेतदस्ति यस्मिन्नहं नाम तथापि मातः। 
सेयं भवत्याः सुदुरन्तमाया नो चेत्कथं वै प्रभजामि न त्वाघ्‌॥ १॥ 
ब्रह्मादयो लोकपालाः समग्रास्त्वदर्ङिघपङ्केर्हधूलिधूसराः । 
लुठन्ति ते धाम्नि शुभे प्रमुद्दने गवां पुरीषेषु रजःसु चेव ॥ २॥ 
तत्रापि मातः प्रविभासि नित्यं प्रमोदवल्लीवनगद्वरेषु । 
अत्रापि चांदोन ततोऽवतीर्णारामेण साकं रमितुं रमाभिः॥ ३॥ 
यान्या अपि ब्रजभुवि प्रमदाः सहर श्रो रामचन्द्ररमणोत्सवलब्धकामाः। 
तास्त्वत्रसादमधिगम्यन चेदैभूषां केदं सुखं हरिविरंचिशिवाद्यलभ्यम्‌॥ ४॥ 
व्यक्ता विभाति सततं बहुमूर्तिता ते एकैव यद्रमसि रामरसोन्द्रयुक्ता । 
कुमुद्दने प्रमुदवी थिषु नित्यधाम्नि संकेतंकुङजमिथिलापुरि कोसलायास्‌ ॥ ५ ॥ 
श्रीराधिकासिकिंलकी तिंसुंतेतिगीतासीतासिकोसरूपुरेमिथिछापुरे च । 
व्यक्तं तदंशसहिंतां सहजेति चासि श्रीमत्प्रमोदवनवीथिषु पुणंरूपा ॥ ६॥ 


न ६२ ~ 


पुर्णैव सर्वविषयेषु वितीणंदृष्टिनित्यं तथापि रमसे रसिकेन्द्रयुक्ता। 
श्री मत्प्रमो दवनवीथिषु नित्यमग्ना स्वानन्दसिन्धुलहरीगणसंगमेषु ॥ ७॥ 
साकेतधाम्नि सुभगे सरयूतटान्तरिगन्तरंगशिशिरोपवनाभिरामे । 
नत्यं स्थितैव जगतोऽन्तकरणाय मातभू योऽपि सम्प्रकटितासि निजांशुभासा ॥ ८॥ 


कल्याणिनी सुखदकल्पलता जनानां स्वाङ्घिप्रसादभवभव्यसमूहभाजाम्‌ । 
भक्तिं तनोषि कृपया खलु रामचन्द्रहस्तग्रहं विदधती भवसिन्धुमध्ये ॥ ९ ॥ 


न स्यास्त्वमीशि यति दत्तकरावलम्बा भक्तावलेविदधतीकुशलानि नित्यस्‌ । 
श्रीमन्महारसिकराजवरोऽपि कि तु कुर्वीत तेषु करुणामरुणाङ्घ्रिपद्ये ॥ १०॥ 
स्वरूपभूता तव या प्रकाशशक्तिः परं सा सुविशुद्धसत्त्वा । 
उदीणंबोधा विरजस्तमस्का न यत्र माथागुणसम्भूतओघः ॥ ११।। 
अज्ञानिनां ये गमकास्ते न सन्ति लोभादयस्तव देहानुबन्धाः । 
तथापि दपं शमयस्यासुराणां धर्मावगुर्ति कुरुषे च स्वभावात्‌ ॥ १२॥ 
त्वं कालरूपा त्वमसि श्रीः सुधा त्वं माता पिताजगतस्त्वं हि तेषु । 
लीलावतारेजेयसि क्रीडसि त्वं नानास्वरूपैः सहृ पत्या रमेत ॥ १३॥ 
तवं भक्तिल्पाखिलजीवजुश्ा प्रवतंयस्यार्थपथं कुपाढ्ये । 
वेदार्थंसारज्ञबुवावलीभिः प्रायः प्रपन्ना निजरूपलब्धये || १४ ॥ 
ब्रह्माण्डवर्गे मद्विधाः कोटिशस्ते गायन्ति कीति विपुरप्रणादम्‌ । 
दुष्ट्वा विभूति तव भूरिभाग्ये न कस्य जायेत हि मानभङ्गः॥ १५ ॥ 
आविभवन्ती भुवने भ्राजसे त्वं शमाय दैतेयजभूभरस्य । 
तथेव पादाम्बुजमाधुरोजुषां भवाथवर्गाय सतां मुनीनाम्‌ ॥ १६ ॥ 
तुभ्यं नमो भगवत्यै पुरुष्ये श्रीजानक्ये श्रीसहजाधिकायै । 
अप्राकृतं सत्वमुपाददाना या क्षेममेतस्य करोषि तस्ये ॥ १७ ॥ 
यः कृष्णनामा भगवान्‌ यशोऽदागर्भेकरत्नं भविता द्वापरान्ते । 
सोऽपि तदंशेन समृद्धकामो भवायवग स्वजुषां संविधाता ॥ १८ ॥ 
श्रीरामचन्द्रोऽजनि राजमौलेरघुप्रवोरादशवक्रादिहन्ता । 
सो वै त्वदीयाधरपीयूषधार।वशीकृतः क्रोत एव त्वयाम्ब ॥ १९ ॥ 
स्वच्छन्दलोलावपुषे विशुद्धविज्ञानमृत्यै करुणात्मिकायै । 
सर्वात्मिकायै सवंबीजप्रदाये नमो नमः सर्वभूतात्मने ते ॥ २० ॥ 
न ज्ञायते तै जान स्वरूपमस्मादृशैस्तव भाव्यानुबद्धे: । 
तेषां कृपाहेतव एतदेव प्रकाशित निजरूपं भवत्या ॥ २१॥ 


त्वयानिजानुग्रहभाजनीङृताः सुरेश्वरा मादृशाः कोटिशोऽद्य । 
न चेत्कथं दुश्यरूपास्थमीभिनिरंजना निगुंणा त्वं निरीहा ॥ २२ ॥ 
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त्वं जानकी जनकस्यालयेऽद्य त्वं श्रीः परा सहजा त्वं कळेश्वरी । 
स्वयोगशक्तथा बहुधा त्वं विभासि त्वया सनाथा वयमद्धा समस्ताः ॥ २३॥ 


त्वमीश्वरीदेवि चराचरस्य त्वं नः पतीनां पतिरप्रमेया। 


धराधमंश्र्‌ तिकोविप्रदेव रक्षाकरी जयतात्केवलेव ॥ २४॥ 
लक्ष्मण उवाच 

इत्युक्त्वा देवराजस्तां सुरभीस्तननिगंतैः । 

अभ्यषिञ्चत्सरभसं पयोभिरमृतोपमेः॥ २५॥ 

ऐरावतकरानीतव्योमग द्गापयोभरेः | 

मन्दारकुसुमस्तोममकरन्दसुगन्धिभिः ॥ २६ ॥ 


सौराज्यं चेव साम्राज्यं सर्वेश्वर्यमहापदस्‌। 
आधिराज्यं महाराज्यं दत्वा तस्यैपरश्रिये॥ २७॥ 
तदीयचरणाम्भोजमकरन्दसुनिवूंतः । 
कृतार्थं मन्यमानं स्वं निजलोकमुपात्रजतु ॥ २८ ॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशण्डसंवादे पश्चिमखण्डे भरतलक्ष्मणीये सीताजन्मो- 
त्सवे विशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 


है. 


एकिशोऽध्यायः 


श्रग्तिरुवाच 

तव नखरुचिद्योत्तेः पारेपराद्व॑रविप्रभा भवति सततं मन्दीभूता प्रमोदवनेश्वरि । 

अथ यदि भवत्कारुण्याब्धेरतञचतिवीचिका शिथिलप्रायप्राणोऽप्यशोभत सूर्यवत्‌ ॥१॥ 
जननि मयका प्राप्ती तेजस्त्वदीयनखत्विषस्त्रिभुवनमहा राज्यमप्यणुमासते । 
यदिदमखिलूलोके पूर्ण महः प्रविलोकयते तदपि तव चेद्‌ दृष्टं रूपं भवत्यणुमात्रकस्‌ ।।२॥ 
दिनमणिः स्वो मुक्तामाणिक्यही रमाणिप्रभा हिमकरकलाकान्तिस्तोमः सुवणंमरीचयः। 
यदिहभुवने दिव्यं भौमं तथा करजं महः सकलमपि तन्मन्ये तावन्मद ङ्गकलो-दधवस्‌ !1३॥ 
मयि पुनरदस्तेजोमात्रं त्वदीयतनुप्रभा वितरणभव मातः का ते रुचामियतीस्तुतिः । 
परमपुरुषप्राणप्रेयस्तमे भवतीपरं कलयसि कलाकलापं यत्सत्त्वं तदूजितमात्मना ॥४॥ 
इथतिविभवे तासां भासामहो सुमहापदे जयति भवती सीतेमूद्धाभिषिक्त पदागमेः । 
तदपि च नते दृष्टःकापिश्रुवंमनसिस्मयो न भवति यतःकाचित्कोटिभंवस्रतियोगिनी॥५॥ 
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प्रमदविपिनक्रोडक्रीडापरा परपूरुषप्रणयपदवीसीमा सामानुग्रहभाजनस्‌ । 
कलयकलूयप्रेम्णा श्रीमत्यदाम्बुजयोः पर विधिहरिहरश्रीशेषेन्द्रादुपासितमात्रयोः ॥६॥ 


परमपुरुषार्थस्ते लीलारसात्मकविग्रहेप्रमुदविपिनान्तश्री: संयोगविभ्रयुजात्मिका । 
विधिहरिहरादन्तनिष्ठेः सुरैः समुपासिता प्रक्ृतिमधुराकारा धारामृतद्रवरूपिणी ॥७॥ 


रसिकमणिना युक्ता रामेन्दुनाप्रमुदाटवी प्रकटविलसद्रंपा गोपालिकापटुवोशिनी । 
उदयसिकलाकोटिज्योत्स्नामयीमधुराकृतिनिजरसमहामग्नानन्दोदधे:स्वसखीगणेः ॥८॥ 


तव हि रमणः प्रोक्तः श्रीरामचन्द्र इति श्तौ तदुदयपदंश्रीर्मायाख्या श्रृताभवतीपुनः । 
त्वपि सतिभवेत्सद्बुद्धिश्वेज्जनो न विमुच्यतेनियतमथ तज्जायेतज्ञानंयदीश्वरगोचरा॥९॥ 


नमो महाचिदानन्दिनीशक्तिसमेताय विशवोदयस्थितिसंहरणामितलीलादालिने 
महाभागेकरसिकाय प्रमोदवनविलासिने प्रमोदवननिकेतनचमत्कारकस्वानन्दभयनि- 
त्यनिरवधिविलासप्रेमास्पदस्वरूपाय रामाय ॥ १०॥ 

तुभ्यं च नमस्तदेकविहारिण्ये ब्रह्मानन्देकप्रतिष्ठाये संयोगसुधातरङ्गिण्यै वियोग- 
हुताशकवलीकृताशेषव्यतिरिक्तभावाये ज्वालामालिन्ये प्रज्वलन्महाभावानलज्वा- 
लानुरागरसिकाये गोपश्वर्थै जनकनरेन्द्रतनयायै तत्र श्रीनन्दनदुहित्रे श्रीराजिमी- 
गर्भेकमहांशु मालिमाणीक्यमालाये श्रीसुखितगवेन्द्रनन्दनप्रेमेकभाजनाथै श्रीमा द्गल्य- 
काळालनललितविग्रहाये निरवग्नहानुग्रहपात्रीकृतनिजजनपरिवेष्टितयै परमपरुषी रूप- 
प्रकटितारोषपुमर्थधोरिण्ये सुधारसद्रवशीताये सीताये ॥ ११॥ रि 


इत्थमुक्त्वा स्तुति तस्यास्त्रिवेदीरूढसत्पदाम्‌ । 
दण्डवन्न्यपतश्चाग्निराधिदेविकरूपधुक्‌ ॥ १२ ॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे पश्चिमखण्डे सोताजन्मोत्सवे 
देवस्तुता वर्कावशोषध्यायः ॥ २१ ॥ 


त 


द्वाविशोश्ध्यायः 


धमराज उवाच 


नमोऽस्तु ते धमंवसुन्धरायै धर्मात्मिकाये धर्मफलात्मिकाये । 
समस्तधर्मातिगदेत्यवंशमूलच्छिदे रामपरप्रियाये ॥ १॥ 


समस्तजीवाभ्युदयेकहेतुधंर्म: परस्त्वं फलदा च तस्य। 
विभासि चेत्तस्य प्रतियोगिनी त्वं तदा भवेददुःखततिजंनानाप्‌ ॥ २ ।। 


वि ट्‌ ष्‌ ति 


समासतो व्यासत एव चापित्वमेव धर्मः श्रुतिलक्षणो यः। 
सर्गाय विश्वस्य तनोषि रूपं मर्यादाख्यं यत एवास्य बन्धः॥ ३॥ 
प्रवाहमार्गोऽप्यखिलस्त्वयीशि प्रतिष्ठितो यत्र भवः पुनः पुनः । 
निजेच्छया रामरमे कदाचिदनुग्रहं चेत्कुरुषे विमुक्त्ये॥ ४॥ 
कर्ता क्रिया कमंगणः समस्तस्त्वयीशि सवं करणप्रतिष्ठितस्‌। 
सरवस्याधिष्ठानमयेकशक्त्या विचिन्त्य भोगेच्छतयास्त्वघोजुषे ॥ ५ ॥ 
कुतकंमोहोपहतस्वभावाः कुतः कवा नेति वदन्ति विश्वस्‌। 
अध्यास्मविद्याकुशलाः पुनस्त्वां स्वस्थ मूलं परमामनन्ति ॥ ६॥ 
दण्डं भवे धारयाम्युग्रमद्धा पापात्मसु त्वत्स्वरूपदरुहेषु । 
सोऽहं यदा स्यां परमोशमानी तदा मयि त्वं विदधासिदण्डम्‌ ॥ ७ ॥ 


लिखाम्यहं सदसच्चेतरेषां भवप्रवाहोपगतात्मनां नृणास्‌ । 
न तु त्वदीयोन्नतपादपद्मपरायणानां पुरुषेशवराणाम्‌ ॥ ८ ॥ 


कदाचिदानेतुमभूरप्रवृत्तो मद्भूतवर्गः प्रमुदाटवीस्थस्‌। 
कंचित्त्वदीयं जनमात्ममोहाद्वहिः कदाचित्कलितात्यधमंस्‌ ॥ ९॥ 


तथा ह्यम्ब काश्चिदन्त्यजः पापाचार आजन्मकृतमांसाशनो मदिरामत्तो 

मत्स्यान्‌ घ्नन्‌ संतततस्पिशितैकपरिपोषितनिजकुटुम्बः शिश्नोदरपरायणः केनचित्कमेणा 
प्रमोदाटव्यां चातुर्मास्यप्रसङ्गे समागतानां परमहंसानां मुनीनां श्रीरामभक्तानामङ्ग- 
सङ्गिन॑ पवमानं सेवमानः स्वपत्न्याऽनीतं तदुच्छिष्टं जुषाणः श्रीहरिचरणसरोज- 
संगितुलसीदलसौरभमम्भः पिबन्‌ कालमतिवाहयामास । ततः कदाचिन्मृगयां गतो 
वराहानमहिषानुमृगांश्चोद्ेजयमानः केनचित्केसरिणाकालितः प्राणात्यपमगात्‌ । 
ततस्तमानेतुं यमदूतास्तीच्णदंष्ट्रः करालवदनाः सुदीघंनासा भयानकाः कह्माष- 
विग्रहाः पिशंगोग्रोध्वंप्ररढकेशाः कठिनकशाभिधातिन उच्चावचदशनाः प्रेता इव 
संयमनीं नेतुं प्रवृत्ताः । 

तांश्वाद्धंपथ एव तजँयन्तस्तजँयन्तइव सधनुर्वाणाम्बुजकराः 

पीतवाससो वेत्रधराः श्रीरामराधवेन्द्रस्य दूता मिलिताः । 

ते च तेः पराभूतामस्तिदेश्या असमर्था इव जाताः। 

किमर्थंमसकीवर्णाधमो धमंविमुख ओजन्मयचितपिशितो मृगाशनः 

श्रीरामचन्द्र दूतैः श्रीरामपारश्वमेव नीयत इति 

शोचमानास्ततः परावृत्ता बभूवुरागत्य च मामूचुः ॥ १०॥ 


यमदूता ऊचु 
भगवत्‌ वैवस्वत श्राद्धे करिचन्दम्त्यजः प्रमोदवनस्य पाइवे लुब्धको भूत्वा 
विचरन्‌ केशरिणाहतः । सोऽस्मयात्केरभ्य आच्छिद्य श्रीरामचन्द्रदूतेः श्रीरामपाइर्वमेव 
मीयत इति महदाइचय नः संवृतं यतोऽयं दुराचारः पा पिष्ठतमो$न्त्यज: सन्यासिनामूर्दरे- 
९ 


- ६६ - 


तसां योगीशवराणामात्मज्ञानामपि दुरापं रामपदं केन कर्मातिशयेन नीयत इति 
भवानेव वैदेति । तानहं विमृश्य तस्याचिन्त्यगतितामवोचम्‌ ॥ ११ ॥ 

अहो दूता न ज्ञायत एष भर्वाद्धः प्रमोदवनेकतिछन्सकरभाग्यवतां मूर्द्धांनम- 
घिरूढस्तत्र खलु कदाचिद्रामभक्ताः परमहंसा मुनयोऽभ्युपेतास्तेषामुच्छिष्टमनेन भक्षित- 
मभूत्सारवं चाम्बुश्चीचरणसुगन्धितुलसीतरुमञ्जरीमञ्ञलसोवहं स्फुटमाजन्म पीयूष 
तमभूत्तदङ्गस ङ्गीशीतलमन्दसुगन्धिः पवमानश्चसेविततमस्तेन कर्मणाध्वस्तरजस्तमोमलः 
सुविशुद्धमानसोऽयं देहात्यये रामदूतैरेव नीयते श्रीकुञ्जाख्यंघाम नातः परमीदुग्वि- 
धोऽप्यन्योऽपि भर्वाद्व्रिहानीयतां तत्रेता गाथाः स्मतंव्याः येषां प्रमोदवनवासजुषां 
जनानां पापात्मनामपि सुखार्थमतीतमायुः । स्वेच्छाक्रियाश्च हरिनामपराङमुखाश्च 
तान्नेव संस्पृशत दूतवरा मदीयाः ॥ १२ ॥ 


ये सारवं सलिलमिन्दुसुधावलक्षं श्रीपादसंकलितमञ्जलिभिः पिबन्ति । 
तत्तीरऽभूरुहगतातपगात्रतापास्तान्नेव संस्पृशत दूतवरा मदीयाः ॥ १३॥ 


येषां च कुक्षिगतमन्नमतीव पूतमुच्छिष्टभूतममृतोपममेकसिक्थम्‌ । 
श्री रामचन्द्रमधुराधरसंगभिष्टं तान्नेव संस्पृशत दूतवरा मदीयाः ॥ १४ ॥ 
श्री रामसेवककेरेविपुलप्रसा देरुच्छिष्टदत्तममृतोंप मिष्टमभ्त्रम्‌ | 
ये भ्रक्षयन्ति नितरामपि नीचजातास्तान्नैव संस्मृशत दूतवरामदीया ॥ १५ ॥ 
ये रामचन्द्रचरणाम्बुजलग्नचारुनित्योल्लसत्तलसिकारजसाभिषिक्ता: । 
श्रीरामनामगदनेवंदने पवित्रास्तान्नेव संस्पृशत दूतवरा मदीया:॥ १६ ॥ 
चाण्डालयोनिपतिता अपि येष्न्तकाले श्रीमत्रमोदवनभूतुलसीतरूणाम्‌ । 
मूलोन्द्धवा कहिचिन्मृदमुद्रहन्ति तान्नेव संस्पशत दूतवरा मदीया:॥ १७॥ 


ये चित्रकूटरमणाद्रिशिलातलोत्यां मृत्स्तामतीवरुचिरां च समुद्वहन्ति । 
मन्दाकिनीपुलिनघूलिसुधूसरा द्गास्तान्नैव संस्पृशत दूतवरा मदीयाः ॥ १८ ॥ 


ये कोसलानगरराजपवित्रवीथीधूलीसुपृक्तवपुषो मनुजा स्रियन्ते । 
आजन्म पातककृतो$पि नृशंसयोऽपि तान्नेव संस्पृथत दूतवरा मदोया: ॥ १९ ॥ 


येषां प्रमोदवनवीथिषु काककोलपेर्वादयः कवलयन्ति वपु: कदाचित्‌ । 
पिण्डादिकर्मरहितानपि चातिपापांस्तान्नैव संस्पृशत दूतवरा मदीया: ॥ २० ॥। 


ये कोसलापरिसरत्सरयूतरद्भासम्पृक्तमारुतसमागममात्रपृताः | 
देशेषु तेषु निवसन्ति च मानवा ये ताश्नेव संस्पुशत दूतवरा मदीयाः ॥ २१ ॥ 


इत्येवमुक्तास्ते मदीया अत्युग्रयातनाकारिणोऽपि दूता कोसलापुरोपान्त- 
भूमिषु प्रमोदवनवीथिषु चित्रकूटपरितः प्रदेशेषु सरयूतीरश्रदेशेषु तदुपान्तदेशेषु 
च मृतान्नेवाधुनाऽनयन्ति पक्षिणो मृगान्‌ मशकान्‌ कीटानपि किमुत मानवान्‌ । 
सोऽयं तवेव महिमा श्रीमज्जनकनरेन्द्रनन्दिन्याः साकेतपुराधीशमहिष्या मिथिलापुर 
कुमारिकायाः । प्रमोदवननित्यवासिन्याः शो प्रमुदाटवोसाम्रज्यसुखितश्चो राघव चन्दर 


= ३७ ~ 


चन्द्रिकायाः श्रौनन्दननन्दिन्याः श्री सहजानन्दिन्यास्त्रिभुवनसुखसमूहबितरणाय नित्यं 
मुज्ञम्भतेस्म । ३ नमस्तस्ये सुवर्णहलाङृष्टजनकनरेन्द्रयज्ञावनीयावनीकरणप्रवणाये 
रत्नसिहासनपरिसरपृसृत्वरनवनवीननदीतरङ्गच्छटाचाखीज्यमानाद्धतविग्रहायै ऊमिला 
माण्डवीश्रुतकीतिमण्डितमहामहासनप्रतिष्ठिताये धरणीदेवताकरकमलवितीर्णायैजनक- 
नरेन्द्रसादरगृहीतायैसुनयनादेवीनयनानन्दिचन्द्रिकायैचलच्चकोरीनयनाञ्जलिनिपीतमुख- 

चन्द्रसुधाये श्रीसहजानन्दिन्ये ॥ इत्युक्त्वा वेवस्वतो भगवान्‌ मुहुमुंहुरूपह्ृतोपढौकनोय- 
कृतनिजविग्रहः साष्टाङ्गः घ्रणम्योपरराम ॥ २२॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशण्डसंवादे पश्चिमखण्डे भरतलक्ष्मणीये 
सीताजन्मोपार्याने यमकुतजानकोस्तुतिर्ताम द्वाविशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 


ऋ 


त्रयोविशोऽध्यायः 


नि तिरुवाच 
अभूदधमंप्रसरः पुरा यत्‌ पापात्मिका सष्टिरभूत्तरामम, 
ततोऽपि संरक्षित आत्मनो जनस्तस्मै नमस्तेऽखिलधमंमूतंये ॥ १॥ 
कलिः कलंकी कठिनः कलाहरः सर्वात्मना पापरुचिजँनुष्मतास्‌ । 
यन्नामनोदेन विलुप्तवैभवस्तस्मे प्रमोदावनिसुश्चिये नमः॥ २॥ 
भावाश्चये काममदादयोऽनिशं महोजिताश्चेव महाबला नृषु । 
त्वकीतंतस्ते विफलात्मतामगुस्तस्मे समस्तोद्धरणात्मने नमः॥ ३॥ 
नमो नमस्ते जनकेन्द्रनन्दिनी प्रमोदकुन्दावनकुङजवासिनि । 
नमो नमस्ते रसिकेन्द्रसंगते स्फुरन्महाभोगसमूहभोगिनि ॥ ४॥ 
श्रुद्धारमूर्तः स्मर आधिदेवकः श्रीरामचन्द्रस्य मनोविमोहनः । 
तदंशमात्रा स्फुटमुद्गतो भवे चकते मुनीनां महतां विमोहनम्‌ ।। ५॥ 
एवं त्वदीयाखिल लोलारसार्थं सम्पुष्टूपाः क्रोधमोहादिभावाः । 
तेषामंशा विषयानन्दयोगाज्जनं निबघ्नन्तिनिजेन कमणा ॥ ६॥। 
पञ्चेन्द्रियाणा खलु याश्चवृत्तयस्त्व-्रक्तिभाजामकूलतां दधघुः। 
ता एव लग्ना विषयेषु भूयसिश्वश्र लोकं पातयित्वा प्रवृद्धाः ॥ ७॥ 
त्वं शैशवे जानकीति प्रगीता सीतेति चाद्यः कविभिः सुधीभिः । 
तारुण्यमभ्येत्य च मोदिनीति प्रमोदारण्ये सहजानन्दिनीति ॥ ८॥ 


एकेकं ते नाम सवेषु वेदेष्वाख्यातं चेदेष लोको गुणाति। 
तस्यानुभावाद्याति भावं परं ते प्रेमाख्यं थः कोटिजन्मातिपूतः ॥ ९॥ 
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यज्ञेदनिस्तपसाचातिमात्रेवृंतः सुपुण्यातिशयेन कश्चित्‌ । 
त्वत्पादाब्जं भजते देवि सीते तस्य क्षणात्सुलभो रामचन्द्र: ॥ १० ॥ 
शेषो रविर्वायु पुत्रोऽथ रुद्रः साक्षात्स्वयंभूमंगवान्‌ विरञ्चि: । 
इन्द्रश्चन्द्रः सनकाद्याइच सर्वे जानन्ति त्वांमीशि भजन्ति भवत्या ॥ ११ ॥ 
ज्ञानात्मको भगवान्‌ श्रीहृयास्यस्त्वद्धक्तिमात्रादुत्युलकः सदेव । 
गृणाति त्वां कुम्भजाप प्रसादाद्यत्कुभजस्त्वां भजते नित्यमेव ॥ १२॥ 
स्वायंभुवो मनुराख्यातधर्मः सर्वं ते चाब्रत राद्वान्तमेकम । 
त्वद्धक्त्याख्ययेनरामः प्रसन्नो नित्यानन्दं स्वपदं संददाति ॥ १३ ॥ 
नान्यः पन्था विद्यते स्वात्मलब्ध्यै नान्यो भावो विद्यते चापि लोके । 
नान्यजानं विद्यते सवेवेदेष्वेकं सीतानाममात्रं विहाय ॥ १४॥ 
ज्ञानं सीतानामतुल्यं न किचिच्छास्त्रं सीतानामतुल्यं न किचित्‌ । 
कृत्यं सीतानामतुल्यं न किचिद्वेधं सीतानामतुल्यं न किचित्‌ ॥ १५ ॥ 
एकं शास्त्रं गीयते यत्र सीता एका लोके देवता चापि सीता । 
एको मन्त्रश्‍चापि सीतेति नाम कर्माप्येकं पुज्यते यत्र सीता ॥ १६ ॥ 
सर्व देवा यत्परा: सम्बभूवुः सर्वे यज्ञा यत्परा: सम्बभूवुः । 
सर्वे मार्गा यत्पराः सम्बभूवुः सा त्वं सीतानाम लोके प्रसिद्धा ॥ १७॥ 
सीता नित्या जानको मोदिनोति प्रेमा क्षेमा सहजानन्दिनीति । 
ध्यायञ्छुण्वन्‌ संगिरन्‌ कीत॑यंश्व जन्तुनित्यं मुच्यते सवंबन्थात्‌ ॥ १८ ॥ 
पाहि त्राहि त्रिभुवनमिदं स्वाश्रयं नित्यसिद्धे 

पाहि त्राहि त्रिभुवनजनान्‌ स्वाश्रयान्‌ देवि सीते । 
पाहि त्राहि स्वरमणकरं रामचन्द्रस्थ लोकं 

भूयो भूयो जगति भवती भ्राजतां नित्यमेव ॥ १९॥ 


जगत्स्वामिनी भामिनी कामिनी त्वं जगत्तोषिणी पोषिणी रामयो वा। 

जगद्वन्दिता नन्दिता नन्दिनीत्वं चिरं देवि दीप्यत्स्वभक्तानवन्ती ॥ २०॥ 
अये रामचन्द्रप्रिये पूर्णशपे परा चेन्दिरा त्वत्कटाक्षोप्यरूपा । 

परा भारती ञ्राजमानाभवे त्वं प्रिया रामचन्द्रस्य नित्यं रमस्व ॥ २१॥ 
स्वाराज्यसाम्राज्यराज्याधिदेवी स्वानन्दसम्पत्सम्‌हाधिराज्ञी । 
प्रेमानुभावप्रभावप्रसन्नाक्रोडस्व नित्यं जनानां मनस्सु ॥ २२॥ 
चिदानन्दाकारं तव वपुरशेषागमगणेः स्तुतं वन्द्यं ्रह्मादिभिरतुलभक्तिप्रवणताम्‌ । 
प्रयातैः संसेव्यं गुणरहितया प्रेमकल्या चिरं चित्ते मातः स्वयमुपरमेद्येन च भवः ॥२३॥ 


त्वदीयं लावण्यं निखिलनिगमैरादिकविभिः 


प्रगीतं यल्लेशोञ्भ्युदयतिशशाङुप्रभृतिषु । 


श्रिया जुट्टेषूच्चे: प्रकृतिषु जगद्वस्तुषु यतो 


जनानां दुड्मोहो भवति भवतो विस्मृतिरपि ॥ २४ ॥ 
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अहो भाग्यं नरेन्द्रस्य जनकस्य यदालये । 
प्रमोदवनतोऽभ्येत्य परा लक्ष्मीविराजते ॥ २५॥ 
कि भाग्यं मिथिलापुरीगृहजुषां भावोद्धराणां नृणां 
येषां दृष्टिपथं प्रयाति सुषमा लोकोत्तरं तावको। 
ब्रह्माद्यरपि वा स्मृता क्षणमपि स्वाराज्यलक्ष्मीमदं 
दूरीकृत्य तनौ तनोति पुलकान्‌ प्रेमाङ्कुरं चेतसि॥ २६ ॥ 
अद्यापि त्वं प्रमुदधिपिने क्रीडसि स्वैविलासे 
स्तेनेवाविभंवसि वपुषा दुश्यसेऽत्रापि चेवस्‌। 
कुन्दारण्ये कलयसितरां चेव लीलां विशालां 
तेनैवासि श्रृतिषु गदिता व्यापिका ब्रह्मरूपा ॥ २७॥ 
अहो ईदूशी श्रीरिह्ाभून्पूर्वं स्फुटं याजनि व्यक्तमेवावतारे। 
पुरे चापि देशे वने वीथिकासु प्रभाते यथा सूर्यरोचिःप्रसंगात्‌ ॥॥ २८॥ 
तमो विनष्टं सकलभवेऽस्मिन्‌ प्रफुल्लतां मानसपङ्कुजानि । 
सातामगुः सम्प्रति तदुदरुहां च शिरोऽवतंसान्यपतन्‌ पृथिव्यास्‌ ।। २९ ॥ 
आब्रह्मलोकं जगदेतदद्धा प्रसन्नतां यन्नितरां जगाम। 
तेनेव भावानि सुमङ्गलानि महानुभावेविदितानि लोके ॥ ३०॥ 
जय जय जाह्वंवीविमलकीतिकदम्बरी जय जय सञ्जनावलिमनोज्ञशुभाचरिता । 
जय जय भावनामयसुमङ्गलादिव्यतनो जय जय जानकीत्वममिताड्भुतमा द्गिके ॥३१॥ 
पाहि पाहि जगत्सवं रमय स्वामिकं निजम्‌। 
श्रीरामं चिदुघनानन्दं . लीलां विस्तारयामुना ॥ ३२॥ 
यथा पूवं रमयसि प्रमोदविपिनान्तरे । 
तथाघुनापि रमय रामचन्द्रं रमापतिस्‌॥ ३३॥ 
प्रमोदविपिने यस्ते लीलापरिकरोऽखिलः । 
अधुनापि स॒ एवात्र जाथतां मनसो मुदे॥ ३४॥ 
एवं स्तुत्वा निशऋतिदंवतात्मा तस्था अग्रेन्यपतदण्डवत्सः। 
भूयो भूयस्तनुसंजातरोमा नत्वानत्वाहृदि हर्ष चकार ॥ ३५॥ 


इति भ्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे पश्चिमखण्डे भरतलक्ष्मणोये 
सीताजन्मोत्सवे निऋ तिकृतस्तुतिर्ताम श्रयोविशोऽध्यायः॥ २३ ॥। 


ऋ 


> ७७ - 


चतुविशोऽध्यायः 


वरुण उचाच 
कूप्याः सरस्याः सरितां यथायः समुद्रमेव प्रविशन्ति सर्वाः । 
उच्चावचास्त्वयि सर्वेऽपि भावाः प्रविश्यास्तं यान्ति नित्यस्वरूपे ॥ १॥ 
यथा जलोत्थं मलमातृणोति जलस्वरूपं सर्वतः सम्प्लुतं यत्‌ । 
त्वदुद्धवा देवि तथैव माया त्वामावृणीते व्यापिकां ब्रह्मरूपाम्‌ ॥ २ ॥ 
क्षारांस्तथा मधुराः सत्य आपो न माधुर्यं कचन व्यभिचरन्ति। 
एवं भावाः सदसद्रपिणोऽपि न ते सत्तां व्यभिचरन्ति कुत्रचित्‌ ॥ ३ ॥ 
स्वतन्त्रंच ते धाम नित्याव्ययं यत्‌ सत्त्वान्तःस्थं भाति सर्वावतारे। 
तदेवेदं भासते शुद्धसत्त्वमन्तहतं तावकं शुद्धरूपम्‌ ॥ ४ ॥ 
त्वमात्मभूता जगतामन्तरङ्गा माया गुणेलंक्ष्यसे नो पृथक्त्वम्‌ । 
एकत्वे सद्विदुषां ज्ञानगम्या प्रकाशसे बहिरङ्गेऽपि चार्थं ॥ ५॥ 
विशञन्नयोगोलकमन्तरानलः स्वरूपर्शक्त वितरति लोहपिण्डे । 
तथा त्वमन्तः प्रविशन्ती जनानां स्वावेशेन स्फुरमाणं करोषि ॥ ६॥ 
त्वदाविष्टं मानसं सज्जनानां कल्याणेस्त्वद्गुणावर्गेरुपेति । 
त्वया विवर्ज्य॑ हृदयं दुर्जनानां मायागुणेराक्रमितं भवेच्च ॥ ७॥ 
कारुण्यं ते प्रकृतिः सवंजीवेष्टाभद्रहद्भाति सामान्यतोऽपि । 
तथाप्यमी दुखस्थां भजन्ते स्वकर्मभिः सदविद्याविलासाः ॥ ८॥ 
निर्गुणा सगुणा च त्वं निष्क्रिया चापि सक्रिया। 
असौम्या चापि सोम्या त्वमेकेवानेकरूपिणी ॥ ९ ॥ 
परा त्वं च पश्यन्तिका मध्यमा त्वं त्वं वेखरी सृष्टिरनन्तरूपा । 
त्वं वर्णरूपा पदवाक्याथरूपा त्वं तदृत्तिः स्फोटरूपा त्वमेका ॥ १०॥ 
यथा नभो दूरतो नीलवण शुद्धादर्श प्रतिबिम्बत्वमेति। 
तथेव त्वं प्रविक्षण दुष्टे्मायागुणेषु प्रतिरूपं करोषि ॥ ११॥ 
त्वद्वोधकं वाक्यमेकं वदन्ति ओंतत्सदित्युञ्चकेः सम्प्रयुक्तम्‌ । 
तेनाशेषा वेदथज्ञाः कियाद्याः सद्वस्तुवर्गाः प्रभवन्त्यथंदाने ॥ १२ ॥ 
जथं तपश्चापि यज्ञादिकाः क्रियाः प्रकुर्वतां फलवाञ्छापराणाम्‌ । 
श्रद्धारूपा त्वं मनस्यभ्युपेषि यथा दोषः सिध्यति कार्यवगंः॥ १३ ॥ 
जोबच्नेवासो परेतो मनुष्यो यस्त्वद्ूपं कापि जानाति नेव । 
यजञर्दानेस्तपोभिरनाशकाद्येयस्यांभक्ति स्पृहयन्ति प्रवीणाः ॥ १४ ॥ 


निन्दावादस्तावको यत्र मातः संजायेताज्ञानिनामासुराणाम्‌ । 
तो गच्छेहेवि कर्णो पिधाय तिष्ठेद्रापि स्वामिनं यस्त्वदीयः ॥ १५॥ 
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त्वन्नामनादामृतसिन्धुमध्ये कृतावगाहों मनुजः श्रद्धया यः। 
तमुग्रसंसारसमुद्र एष सदोत्तरंगोर्षप न संस्पुशव्यहों ॥ १६ ॥ 
सर्वानु धर्मान्‌ ये परित्यज्य मातस्त्वदङ्घ्रिपोतं संश्रयन्तीह भक्तथा । 

ते संसाराब्धि शनकेरुत्तरन्ति ते वै जना ज्ञातशास्त्रेकसाराः ॥ १७ ॥ 
यावन्न ते जायते सम्प्रपत्ति्हस्तग्राहं नेव तावत्करोषि । 
स्वयाङ्गीकृतमेनं मनुष्यं श्रीरामोऽपि प्रभुरुत्तारयेत्किस्‌ ॥ १८॥ 
विशवास एवाश्रयिणां ते जनानां संसाराब्योनावमज्जाम एव । 
यज्ञानकीचरणसरोजयुग्मे आत्मोपहारीकृत आदाय सर्वस्‌॥ १९ ॥ 
भारोऽप्य शेषस्त्वयि चेत्‌ समपितो यो वेदिको लोकिकश्चाप्यशेषः। 

न वे तेषामिह चामुत्र किचित्कर्तव्यं स्याज्ञनकनरेन्द्रकन्ये | २० ॥ 
नृपोऽप्यसौ भाग्यवतां शिरोमणिनं ज्ञायते कि कृतवान्‌ पुण्यजातम्‌ । 
यदालयालंकरणाय जातया छोकत्रयं शश्वदलंकृतं त्वया ॥ २१॥ 
अहो मातर्वयमिन्द्रादिदेवास्त्वत्सेवकानां नितरामिन्द्रिथाणि ¦ 
प्रविष्य नित्यं निभृतं पिबामस्त्वदीयलीलाश्चवणादिकाः सुधाः॥ २२ ॥ 
अहो इयं मिथिछानामभूमेरनन्यशोभाकरणो वभूव। 
आविभूता यत्र रामस्य रामा स्वं वे साक्षात्प्रकृतेः पुरुषात्परा ॥ २३ ॥ 
कोतिस्त्वदीया जनकेन्द्रसम्भवे गञ्गादितीर्थावलिपावनोचिता । 
येषामन्तः सम्प्रविष्टा जनानां त आवलीपावनपावनास्युः ॥ २४॥ 
यस्याः कटाक्षस्पृशिमात्रेण लक्ष्मीर्नारायणस्याङ्कुगा सम्भूवः । 
ब्रह्माणी च ब्रह्मण उमा शिवस्य तां त्वां श्रयामः सवंसोभाग्यलच्मीस्‌ । २५ ।। 
एकैव त्वं बहुधाऽकारयुक्ता रामेन्दुना रमसे रासमध्ये। 

तां त्वां परां भक्तियुक्ता: प्रपद्य स्वात्मानमत्यर्थकृताश्च यामः ।! २६॥ 
तवदाननेन्दुप्रभवज्योत्स्तया वयं यद्वत्प्रमोदाटविगाश्चकोराः। 
स्वानन्दसम्पत्तिसमुद्रगमग्नाः शश्वत्कृतार्थाः सुभगे देवि सीते ॥ २७॥ 
अधिप्रमोदोटवि देवि यद्वददद्विरिफमाला सुखिताङ्गसौरभेः। 

तथा मदीयेन्द्रियवृत्तिराजी त्वड्भक्ति सम्पृक्ततयास्तु मोदिनी ॥ २८ ॥ 
इदं परं संतते कामयामो धयं निजं स्थानमभ्येत्य मा कचित्‌ । 
दर्पाचिताः किचिदभूभ यत्वत्पराङ्मुखा कापि न स्याम सीते ॥ २९॥ 
सहजानन्दिनीं तां त्वां प्रयत्नाः शरणं वयस्‌ । 


ब्रह्माण्डानां कोटयोऽपि यस्यां शापुरुषाद्वभुः ॥ ३० ॥ 
इत्युक्त्वा वरुणस्तात दण्डवत्प्रायतडूवि । 
रोमाञ्चितारेषतनुर्भेक्तिपीयूषपूरितः ॥ ३१॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभृशण्डसंवादे पश्चिमखण्डे भरतलक्ष्मणीये 
सीताजन्मस्तुतो वरुणस्तुतिर्नाम चतुविशोऽध्यायः ।। २४॥ 


ले ७२ टी 
पर्चावशोष्ष्पाय:ः 


वायव ऊचु 
कल्पान्ते यत्कलितसुमहा वृद्धयो वेगवन्तः 
सप्ताकूपारगजळभरं क्षोभयामः समंतात्‌ । 
सम्प्रेरयामो नवजळधरान्‌ पुष्करावरतंकान्‌ 
सोऽयंमातस्तव बलभरः कीदृशो वर्णनीयः ॥ १॥ 


स्थेयं तावत्कनकगिरिणा यत्प्रकाशीकृतं सद्‌ 
यस्मिन्‌ वाति प्रलयसमये स्वैरमेवास्तमेति। 
जालान्तस्तेऽप्यणुकणसमास्सन्ति चोड्टीयमानाः 
सोऽयं वेगो न किमपि भवेद्रपितायां भवत्याम्‌ ॥ २॥ 


पापस्तोमप्रलयक रणी विश्वमेतत्पुनीते 
यदज्ञानं विषयरहितं जीवमज्ञं चिरेण। 
सा ते शक्तिः पवनमसको शाब्दिता स्पर्शहेतो 
यंस्याभावाच्छव इति धृता शोचमुक्त शमशाने ॥ ३॥। 


गद्धाद्यास्ते चरणरजस्योऱूतमाहात्म्यभाजो 
यच्चेतन्यं तदपि परमं प्राणनेनेव मर्त्याः। 
इत्थं मातस्तव गुणगणः कोर्त्यमानश्निवेद्यां 
सोऽपि श्रृत्या श्रवणपुटयोः कल्मषं निर्धुनीते।। ४॥। 


जनकनरेन्द्रनन्दिनि भवत्प्रणयेकवशः । 
सुखितगवेन्द्रधाम्न्यृदियाप स ते रमणः। 
अथ रतिखिन्नं सुप्तमदृकं मिथुनं भवतोः 
कचिदपि बीजयाम सरयूजलसंगमिनः ॥ ५॥ 
नमो युवाभ्यां ताभ्यां यो सहजासुखितात्मजौ । 
तयोरेका त्वमत्रासि द्वितीयो दशरथालये॥ ६ ॥ 


तवावगाहनक्रियावितीणंतीर्यंता मया- 
त्यचिन्त्यशक्तिभाविते प्रसज्य साखोदके । 
महाघनक्टचेतनं नितान्तकल्मषार्कात 
समस्तमुक्तमुन्नकैनेरं प्रपावयामहे ॥ ७॥ 


मातः सम्प्रति चित्रकूटशिखरिश्रेष्ठप्ररढान्‌ वयं 
सच्छिद्रान्तरवेणुभूरुहव रानापू्य निष्क्कामिणः । 
मन्द्रध्वानकणाः सदैव निभृतं गायामहे त्वद्गुणान्‌ 
श्रोमन्नन्दनराजिनीसुजनिते ये$धिप्रमोदाटवि ॥ ८॥ 
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त्वद्भक्ति्वजतहृदा भववेदनाभः संतप्तसवंवपुर्षा सुमहोष्मरूपै: । 
अन्तः प्रविश्य निभृतं वयमाश्वसन्तः प्रज्वालयाम भवदुःखहुताशराशिम्‌ ॥ ९ ॥ 
वयमेकोनपञ्चाशन्मातस्त्वच्चरणाब्जयोः 
रजांस्यादायशिरसा लोकेषु विकिरामहे॥ १०॥ 
भक्तयर्थं भविकारथं च भूत्यर्थं भूपमानिनाम्‌ । 
भक्तानामभ्युदयार्थं दाहार्थं चाप्यद्येधसास्‌ ॥ ११॥ 
स्वत्कीतिपुण्डरीकेभ्यो वयमादाय सोौरभम्‌। 
प्रसादयामः संत्र पूतं येन जगळूवेत्‌ ॥ १२॥ 
त्वद्विलासाटवीमम्ब वयं तेऽनन्यसेवकाः। 


शोभाविशेषसम्पत्त्ये मन्दमान्दोलयामहे ॥ १३ ॥ 
सम्प्रेरयामः सरयूती रभूमीतछस्पृशो । 
परस्परादत्तहस्त युवां वेयत्र तिष्ठथः ॥ १४॥ 
कदा मातस्तीरत्रिदशतरुपुष्पप्रकारिणीं 
सरय्वभोवेणीं मधुरमकरन्दद्रववतीस्‌ । 
ददामः पाद्यार्घाचमनमधघुपरकेस्तपनधीः । 


युताः शुद्धात्माने वयमिह युवाभ्यां सविनयस्‌ ॥ १५॥ 
अयोध्याप्रासादोपरि विहरतोरम्ब युवयोः 

प्रकामं दम्पत्योविहृतिभवसस्वेदवपुषोः । 

वहन्तः सौरभ्यं न्रिभुवनजनोन्मादनकरं 

कृतार्था यास्यामः क नु परित्यज्य सविधस्‌॥ १६॥ 

वयं वे तिष्ठामः प्रगुणवति तत्रेव सविधे 

वने वा हम्यें वा यदि यदि युवां यत्र भवथः। 
नमस्यन्तो नित्यं कृतमति युवाभ्यां फलभरे 
र्नमद्धिः श्रीखण्डप्रभुतितरभिमूँद्धंवपुषा ॥ १७॥ 
इति निगद्य समीरणपुङ्गवा जनकभूपसुताचरणान्जयोः। 
जगृहुरुदृगतभक्तिविशेषजप्रणयवन्मनसो विनयोन्मुखाः ॥ १८॥ 


इति भ्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे पश्चिमखण्डे मरतलक्ष्मणीये 
सीताजन्मोत्सवे वायुकृतस्तुठी पङर्चावशोऽष्यायः ॥ २५॥। 


इर 
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षड्विशोऽध्यायः 


कुबेर उवाच 

धनाधिपतिरस्म्यहं जननि भक्तवर्यस्य ते- 

सखा हुदिनिरन्तरं किमपि भावयानः स्थितः। 

कदा खलु भवत्यहो जनकभूपतेमंन्दिरे 

शुभैरषतरेत्तरां भवति यन्निधीनां फलम्‌ ॥ १॥ 
गायकेभ्यो नर्तकेभ्यस्तथैव च स्तावकेभ्यस्तथा। 
स्वस्तिवा चकेभ्यो ददे निधीनु ॥ २॥ 
अथ जन्मोत्सवदिने मातस्तव फलं गता: । 
आकरेषु चिरं रुद्धा निधयो मम हस्तगाः॥ ३ ॥ 
भवत्या ये पत्याबुदयमुपयायाते दशरथ 
क्षितीन्द्रस्यागरे व्यपितपरिशिष्टा विनिहिताः। 
निधीन्‌ संस्मुर्वे तानहमधिकमद्य त्वदुदये 
जगन्मांगल्यार्थे गुणवति वितीयं द्विजगणे॥ ४॥ 
अद्यास्माकमहोभाग्यं यक्षाणां बहुकालतः। 
सुसाध्यस्थापिता विद्याः करिष्यामः फलान्विताः ॥ ५ ॥ 
ता एव विद्याश्च गुणास्त एव तान्येव रत्नानि धनानि चेव । 
येषां खलु स्यादुपयोगयोग: प्रभौ प्रसादोन्मुखतामुपेते ॥ ६ | 
अद्याहं रिक्तयिष्यामि निधिस्थानान्यशेषतः । 

तव जन्मोत्सवं प्राप्य दानेमनिश्च बन्धुषु ॥ ७ ॥ 


पुनस्तव विवाहादिकौतुके समुपस्थिते । 
त्वद्धाण्डागाराधिकारिमहद्धत भरिष्यति ॥ ८॥ 
न खल्वक्षयवस्तुनां विनाश उपपयते। 

भृतं भृतं रिच्यतेश्थो रिक्तं रिक्त पुनर्भरेत्‌ ॥ ९॥ 
सकुटम्बोध्यनृत्येये गायेयं च गुणांस्तव । 
विहरेयं हरेयं स्वं दद्यामद्यामथादपे ॥ १० ॥ 
त्रिभुवनमङ्गलकारि त्वदीयमिदम-्भतं । 
जन्मनो चेत्कथमव्यक्तं भवति व्यक्तं परं ब्रह्मा ॥ ११ ॥ 
नमो निष्करणोपाधिकरणारसवारिधे । 

तुभ्यं त्रिभुवनोद्धासि कीर्तये ब्रह्ममूतंये ।। १२ || 
नमश्चेतन्यसाक्षिष्ये स्वानन्दवपुषे भृशम्‌ । 
स्वप्रकाशस्वरूपाये नीरूपायै सुरूपिणि॥ १३॥ 
भक्तचेतश्चमत्कारिप्रेमानन्देक मूर्तये । 
भुवनोद्भासिभाग्यौद्यमरिताये नमो नमः॥ १४॥ 
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` स्वैरलीलाविनोदिन्ये वशिताधिकमूतंये। | 
तत्संगामृतपानेनाप्यतुप्तमनसे नमः॥ १५॥ 


श्रीभूलीलाद्चनन्तप्रकटगुणगणाख्यानरूपात्मिकाये । 
साक्षाच्छीरामचन्द्रामितरतिसुखितस्वादितस्वान्तराये । 
भक्तेकानुग्रहार्थप्रसुम रविमलापूर्णका रुण्यलक्षम्ये 

जानकये जन्मवत्ये खल भुवि सहजायै परब्रह्मणे ते ॥ १६॥ 


इत्युक्त्वा पदयोः पपातः भगवान्‌ राजाधिराज: प्रभु- 
भूयोवेश्रवणः स्थितः सविनयं बद्ध्वा तदग्रेज्ञलिस्‌ । 
पद्माद्येनिधिभिः कृताञजलिपुटैजंन्मोत्सवे सम्भ्रमं 

कतुं भूरि समागतेः सहयुतः श्रीमैथिलेन्द्रालये ॥ १७॥ 
एवं सर्वे सुरौद्याः स्तुतिमतुलतरां श्रौतवाक्यैः प्रमाणे 
निर्मायानन्तकोटिप्रचुरगुणगणाख्यायकेभूरि वारस्‌। 
ब्रह्मेशानौ रमेशं सुरपतिमपि चोच्चेः पुरस्कृत्य याताः 
प्रेमानन्दाब्धिवीचिसमुदयनिभुवोद्धतचित्तावगाहाः ॥ १८॥ 


इति भरीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशण्डसंवादे पश्चिमबण्डे भरतलक्ष्मणीये 
सीताजन्मोत्सवे कुबेरकृतस्तुतौ षाड्वशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 


सर्प्तावशोऽध्यायः 
लक्ष्मण उवाच | 
ततो गतेषु देवेषु स्तुत्वा कृत्वा च कोतुकम्‌। 
जन्मोत्सव निमित्तं तत्तत्रावतंत मङ्गलम्‌ ॥ १॥ 


प्रावतंत महोत्साहो जनकक्षितिपालये। 
कन्यारत्ने प्रजातेऽस्मित्‌ भाविसीतेतिनामनि ॥ २॥ ` 
विप्रानामन्त्रयांचक्रे विधिज्ञान्‌ जनको नृपः। | 


पुत्रचच्चोत्सवं चक्रे जातकमंपुरःसरम्‌ ॥ ३ ॥ 
पुरग्रामत्रजादा सा मिथिला समलंकृता। 
काशमीरचन्दनरसे: सिक्ताश्च पुरवीथयः॥ ४॥ 


` प्रासादसौधशिखरेषु विचित्रवस्त्रचञ्चत्पताकरुचिरध्वजकेतुमातल्यैः । 
शोभातुलाजान सुमन्दसमी रलौलेज॑न्मोत्सव प्रमुदितौरिव नैम्यपुत्या: ॥ ५ ॥ 
द्वाःसु प्रभूततरकाञ्चनकुम्भयुग्मेः शोभा च काप्यजनि सा प्रतिवेश्म नृणाम्‌ । 
ूर्णामुतोदकसपहलवपञ्चरत्नदध्यक्षतक्रमुकद्वर्वसनारिकेलेः ॥ ६॥ 
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स्तम्भैः प्रभूतकदलीप्रभवेः सुपत्रे: सत्पत्रपृष्पफछतो रणवस्माल्यैः । 
आमोदिभिमंलयजेदहन प्रदग्धे: कालागुरुप्रभवधूमघनाघनैश्च ॥ ७ ॥ 
कस्तूरिकाक्तहिमबालुकया प्रदिग्धैः श्री चन्दनाक्तहरिचन्दनपद्धुभारैः । 

१ अन्योन्यमतिमहोत्सव मुक्ष्यमाणे रभ्युद्गतैश्व जलयन्त्रजचन्दनोदेः ॥ ८ ॥ 
उत्साहिभिश्चटुलनागरलोकजल्पैः सम्मदिभिश्चनटमागधवन्दिसूतैः । 
उद्गायकेश्च गुणर्वाद्धरतिप्रवीणेर्वीणा मृदंगपणवानकतालवाद्येः ॥ ९ ॥ 
जन्मोत्सवः स गुणवान प्रबभूव तस्याः सानन्दनर्तनसगानसतूर्यघोषः । 
यद्दपितुर्दशरथस्य सुते प्रजाते कोसल्यया जनविलोचनचारुचन्द्रे ॥ १० ॥ 
रामे वरे रसिकरत्नशिरोऽवतंसे ब्रह्माक्षरप्रकृतिकालगुणातिगारयिनि । 
रामो दिवाकरकुरे रघुवीरसंज्ञः सहजा पुनिमिकुले खलु जानकीति॥ ११॥ 
सेयं श्री रामचन्द्र्रतिमगुणवयोनामरूपप्रभाव 
प्रेमानन्दस्वभावप्रभुविभुपटिमालं कृतिछोकशीला । 
लीलालावण्यलक्ष्मीलंयनिभुतदुशां योगिनामप्यचिन्त्या 
नित्यंसंचिन्ततीया जनकजसहजाशक्तिसीतेति नाम्ना ॥ १२॥ 

अथ जनकनृपः ध्रमोदमत्तः प्रणयरसप्लुतधीः सकण्टकाङ्घः । 
अतिसुवितीर्णवान्‌ जनेभ्यो भुवि तदपत्य भवोत्सवागतेभ्यः ॥ १३ ॥ 
अलंकृताः काङचनरत्नमालादुकूलमुक्ताभरणा ङ्गरागेः । 
ताम्बूलवल्लीदलवीटिकाभिः संतोषिता भोजनपान *शक्तथा ॥ १४ ॥ 
समुञ्जगुः सुस्वरमुक्तकण्ठाः सुगायनाः कोकिलवच्चुकूजुः । 
सुवाद्यशब्देनंमृतुः परे जनाः समुद्यदानन्दसमुद्रमग्नाः ॥ १५ ॥ 
चकार जातकर्मास्या ्राह्मणेविधिपारगेः । 
नाळच्छेदावसाने स॒ कृततश्मश्रुरशोभत॥ १६ ॥ 

स पुत्रिणामग्रगण्यं स्वमात्मानममन्थत । 

योगी जनकराजेन्द्रो दृष्ठापत्यमुखाम्बुजम्‌ ॥ १७ ॥ 
प्रेमानन्दसमुद्रान्तमंग्नो राजेन्द्रसत्तमः । 

ब्रह्मानन्दं व्यगणयदनह्‌ षोडशीं कलाम्‌॥ १८॥ 

संतोष्य ब्रह्मक्षत्रादीन्‌ निजबन्धून्‌ नृपोत्तमः । 

तेषां करेभ्य आदाय दुर्वादलफलाक्षतान्‌। 

अलंकृत्य सुसम्भाष्य चक्रे प्रस्थापयां ततः॥ १९ | 


इति श्रीमदादिरामायणे त्रह्मभुशुण्डसंवादे पश्चिमखण्डे भरतलक्ष्मणीये सीता- 
जन्मोत्सव सप्तविशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 


१. पादेऽस्मिन्‌ न्यूनाक्षरमार्षः । 
२, भक्तथा--मथु० । 


अष्टाविशोध5ध्या यः 
मरत उवाच 
श्रुत्वेदं श्रीप्रजावत्याः  सहजायाव्रिदाकृते: । 
श्रीरामचन्द्रप्रेयस्याः परमं जन्ममङ्गलम्‌ ॥१॥ 


प्रेमप्रमादसंयुक्तः संजातो मे महोत्सवः । 
एको मे संशयो जातस्त्वं च तं छेत्तुम्हास ॥२॥ 
भ्रातर्ूच्मण भोगीन्द्र श्रीरामप्रियकारक । 
यतीन्द्र जगदाराम पराक्षर चिदाङृतै॥ ३॥ 
सर्व जानासि तत्वं त्वं सोतारामचन्द्रयोः। 
यथा तथा स्वरूपं यदेकधानेकधा स्फुरत्‌॥ ४॥. 
भूमेः सुताभवत्सीता हेमलांगलसीतया । 
कथं तस्यां निमिश्चक्रे पुत्रिप्रेमविवरद्धनस्‌ ॥: ५ ॥ 
राज्ञी सुनयना चापि कन्यारत्ने परोद्भवे । 


अनन्यतनयप्रेम प्रेयसी निमिभूपतेः॥ ६ ॥ 

एतद्वीजं ममाचक्ष्व भ्रातरग्रजने$्क्षर । 

कोतुकाविष्टचित्तस्य त्वद्धाषितसुधाममु ॥७॥ 
लक्ष्मण उवाच 

शृणु आतः प्रवक्ष्यामि प्रणयिन्‌ भरत प्रभो । 

सावधानमना भूत्वा यथावदवघारय ॥ ८ ॥ ` 


सीतायाः समभूञ्जन्म जनकस्य गृहे यथा। 
पर्वं तु जनकस्येव गेहेऽभूत्सा लक्ष्मीभिधा ॥ ९॥ 
प्रेयसी रामचन्द्रस्य स्फुरन्ती तडिदाकृतिः।: 
देवी सुनयनागर्भरत्तं मूतिमती रमा ॥ १०॥ 


या पूर्वक्षीरपाथोधेस्तनया विष्णुसंगता । 
रुः ख्यात्यां च या जाता ततोळ्य्येष्वपि जन्मसु ॥ ११ ॥ 
द्वारकायां रुक्मिणी या वेकुण्ठे च तथा रमा। 
अधिनाभावसम्बन्धात्तेन सवंत्र योगिनी ॥ १२॥ 
सा तु संजातमात्रेव जनकस्यालये पुरा । 
दिशः प्रकाशयामास दीधितिर्भास्वतो. यथा ॥ १३॥ 
चन्द्रानना चकोराक्षी गण्डमण्डलभास्वरा । 
विज्ञालभालसंशोमिभूरिभाग्याणंबोपमा ॥ १४॥ 
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शरदिन्दोश्वन्द्रिकेव सुधास्तपितविग्रहा । 
चाम्पेयनिजंयितनु: कल्पवल्लीव चेतना ॥ १५ ॥ 
सद्यः प्रसुतमात्रापि प्रभामण्डलमण्डिता । 
कुमुद्वती नाथकोटिसुप्रकाशस्मितानना ॥ १६॥ 
सर्वाश्चर्यंकरी साक्षात्कल्याणगुणभूषिता । 


तस्या मुखेन्दुं नेत्राभ्यां पिबन्‌ जनकभूपति: ॥ १७॥ 


योगानन्दाधिकं योगी परानन्दमवाप सः। 
तस्मिन्नेव क्षणे तत्र सुवर्णहलकर्षिते ॥ १८॥ 


यज्ञवेदीस्थले सद्यः ध्रादुभूंता वराङ्गना। 


त्रेलोक्यातीतलावण्या रूपमाहात्म्यमञ्जुला ॥ १९॥ 
यथोक्तसुसमुद्भासिरत्नसिहासनस्थिता । 
सरिद्रूपसखोवुन्दस्तूयमानगुणोत्करा ॥ २० ॥ 
चामराभ्यां वीज्यमाना महासिहासनोपरि । 
चन्द्रमण्डलसंदोहसुवणंच्छत्रशोभिता ॥ २१ ॥ 
स्वाका रसदुशाकाररूपलावण्यमूतिभिः । 
तिसृमिवं रयोवाभिः सोभाग्यासनमण्डिता ॥ २२ ॥ 


मूतिमद्धिएंषच निगमेः सशब्दं समुपासिता। 
तनत्रेश्वतुःषष्टिसंख्येः स्तूयमाना समंततः ॥ २३ ॥ 


अनन्तकोटिमन्त्रेश्च तात्पयेण सुसंस्तुता। 
ब्रह्मविष्णुशिवाद्येश्च देवतैः समुपासिता॥ २४॥ 


स्मथमानमुखाम्भोजमहासो रभ्यसंगतैः 
मत्तश्रमरसंदोहेदूरत: प्युपासिता ॥ २५ ॥ 


मूतिमद्धिशच निधिभिर्महापद्मादिभिर्चिरम्‌ । 
अन्वीयमाना सुमुखी सुदती च सुलोचना ॥ २६ ॥ 


कपू रसौरभोढ्गारिताम्बूलोदलचविणी । 
श्यामा षोडशवर्षीया पूर्णतारुण्यभूषिता ॥ २७ ॥ 


नारीभिः पन्नगीभिश्च देवीभिश्च समंततः । 


सिद्धगन्धवंपत्नी भिर्नाग राजसुतादिभि: ॥ २८ ॥ 
अनन्तकोटिसंख्याभिः शक्तिभिः समुपासिता। 
महासाम्राज्यसम्पद्धिरविकम्पमुपासिता ॥ २९ ॥ 


अनेककोटिब्रह्माण्डप्रसन्न श्रीभराश्रिता | 
एका नित्यापि बहुधा जायमानेव लक्षिता ॥ ३० ॥ 
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ताँ पूर्वोक्तप्रकारेण राजा समुपलभ्य तु। . 
अनिनाय गृहे स्वस्य महिष्ये तां सर्मापतुस्‌ ॥ ३१ ॥ 
ततः सम्पश्यतां तेषां देवगन्धवंरक्षसास्‌ । 
मनुष्याणां मुनीनां च बभूवातीव कोतुकस्‌ ॥ ३२ ॥ 
पूवं जाता तु सा तस्यां सद्य एव व्यलीयत। 
सा 'चासीदद्य संजाता शिशुरूपा मनोहरा ॥ ३३॥ 
एतच्चरित्रमतुलं निरीक्षण जनको नूपः। 
अतीव विस्मयाविष्टो बभूव सुमहामतिः ॥ ३४॥ 


जनक उवाच 
किमिदं खल्‌ संजातं दैवतं चरितं महृत्‌। 
उभे अपि परे दुष्टे रूपसारविभूषिते ॥३५॥ 
अन्यूनानतिरिक्तश्रीसम्भावितवपुर्लते । 
एका विवेश चेतस्यां साप्येषा समभूच्छिशु: ॥ ३६ ॥ 
अहो अत्यद्भुतं दृष्टा मनो मे विस्मयाकुलम्‌ । 
चिरं समाधिनाप्येनामहं ज्ञात न पारये॥ ३७ ॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे पश्चिमखण्डे भरतलक्ष्मणोये 
सीताजन्मोत्सवे $ष्टाविशो$व्याय: ॥ २८ ॥ 


भ्र 
एकोर्नात्रशो$ध्यायः 
लक्ष्मण उवाच 
एवं चिन्तयतस्तस्थ मुनीन्द्रः समुपागतः। 
शुकः सर्वाथतत्त्वज्ञो वेयासकिरुदारधीः ॥ १ ॥ 


तमपृच्छत्ततो राजा तद्देवचरितँ स्मरन्‌। 
प्रजातामनुजातायां लोनां तस्याश्च शेशवस्‌। 
स्मारं स्मारं बभूवासौ विमूढ इव योगवित्‌॥ २॥ 


राजोवाच 


जाता मे परमा कन्या देवतात्मा कलानिधिः । 
तस्याः प्रकाशमात्रेण . निस्तमस्कमभूज्जगत्‌ ॥ ३॥ . 
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नुनमेषा स्वयं लक्ष्मीर्या विष्णोररसि स्थिता। 
किचित्कारणमासाद्यप्राकट्यं समुपागता ॥ ४॥ 
अहो अत्यटूतं चास्या रूपं तत्सुमनोहरम्‌। 
पायं पायं दृशा ब्रह्मन्नहं मग्नः सुखोदधौ ॥ ५॥ 


ब्रह्मानन्दादपि महृदन्वभूवमहं सुखम्‌। 
अथान्या देवता जाता तस्मिन्नेव क्षणे मुने॥६॥ 
सुवणंहलकृष्टायां यज्ञवेदीमहाभुवि । 
तरुणी तरुणेन्द्राभा साक्षाच्छोरिव रूपिणी ॥ ७॥ 
सर्वावयवशोभाल्या तेज:सद्मानुभाविनी । 
उत्फुल्लपङ्कुजमुखी कोंटिचन्द्रप्रभातनुः ॥ ८ ॥ 
तां गृहीत्वाहमायातो ब्रह्मघोषपुरःसरम्‌ । 


तडिच्चन्द्राकंतुल्याभां यावद्राञ्ये समपंये ॥ ९ ॥ 
तावत्‌ सम्पञ्यतां नृणां तत्क्षणेनैव पूर्वजा । 
स्वयं भुव्यनुजातायां समाविश्य व्यलीपत॥ १० || 
रुदन्ती भूमिगा कन्या सा चासीदद्य जातवत्‌। 
अजातनालच्छेदा सा जातकाख्येन कमंणा॥ ११ | 
महान्तमुत्सवं कृत्वा पुत्रवत्‌ संस्कृता मया। 
तत्किमेतन्मुनिश्रेष्ठ संजातं चरितं तपो: ॥ 
पू वंजानुजयोर्मातृगभं रत्नस्वयंभुवोः ॥ १२॥ 
एतच्छुत्वा वचो राज्ञो योगीन्द्रः शुकनामकः। 
उवाच जनकं भूपं तपोर्याथात्म्यसारवित्‌ ॥ १३ ॥ 


श्रीशुक उवाच 
श्युणु राजन्‌ प्रवच्यामि थाथात्म्यं कन्ययोस्तयोंः । 
एकैव सा महालक्ष्मीर्या परा परमा कला ॥ १४॥ 
अविनाभावसम्बन्धान्षित्यमेव प्रतिष्ठिता । 
हरो लीलारसानन्दसवंसा म्राज्यभाजने ॥ १५॥ 
सा तु पूर्णस्वरूपेण प्रमोदवनमध्यगा। 
पूर्ण नित्यं परं ब्रह्म रसरूपं निजं वपुः॥ १६॥ 
रामाख्यं चिद्घनानन्दं रमपत्येय भायिनी । 
नित्यप्रेममयेः केलिरसेः  कोतुककारिभिः ॥ १७।। 


क्रीडनेशचरितैः सर्वकल्याणगुणयोगिभिः । 
तच्च प्रमोदविपिनं तस्थाः स्थानं मनोरमम्‌ ॥ १८॥ 
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रामवेकुण्ठमुदिष्टं सीतावेकुण्ठमङ्भुतम्‌ । 
कालाक्षरातिगं मायागुणसंदोहदुर्गमस्‌ ॥ १९॥ 


अप्राकृतं चिदाकारं प्रेमानन्दरसात्मकम्‌ । 
नायिका तस्य. स्थानस्य नाम्ना श्रीसहजेशवरी ॥ २०॥ 
वशीकृत्य निजेतित्ये: प्रेमानन्दभयेर्गुणेंः । 
नित्यं स्वरमणं रामं रमते सा निरन्तरम्‌ ॥ २१॥ 
यथा रामस्तथेवेयं तथा रामो यथा ह्मसौ। 
उभयोनैव मेदोऽस्ति विदूषां तत्तवर्दाशनास्‌॥ २२॥ 
मुमुक्ष्णां च मुक्तानां साधकार्ना परायणस्‌। 
युगलं नाम  तदब्रह्म परात्परमुदाहृतस्‌॥ २२ ॥ 
स॒ भूमा पुरुषोऽस्यांशः किमुतान्ये सुरादयः। 
सर्वावतारमूलं तत्कालमायागुणातिगस्‌ ॥ २४॥ 
अस्येव कीतिताः सर्वे आविर्भावा अनेकधा। 
देवताः पितरश्चेव सिद्धविद्याधरोरगाः ॥ २५ ॥ 
मनुष्याः पशवश्चान्ये समूद्भूता इतोऽशतः । 
कि बहूक्तेन सर्वोपि प्रपञ्चो निमिभूपते॥ २६॥ 
इत एवोदयं प्राप्तस्तथैवास्मिन्‌ प्रलीयते । 
अस्मिश्च तिष्ठते नित्यं कोटिब्रह्माण्डछूपतः॥ २७ ॥ 
समासव्यासयोगेन समस्तो निगमः स्फुटम्‌ । 
अमुमेव सदा गायत्यन्तस्तत््वसमाख्यया ॥ २८ ।। 


उद्गायोदगाय बहुथा. नेतिनेतीत्युवाच हू । 
लक्ष्मीरस्याः प्रभूतोंऽशो या वेकुण्ठे विराजते॥ २९॥ 


श्रीमन्नारायणयुता सर्वभक्तेष्टदायिनी । 
नारायणोऽपि रामांशः शङ्खचक्रगदाब्जभृत्‌ ॥ २० ॥ 


चतुभृंजस्वू्पेण वेकुष्ठे च प्रकाशते 
सीतारामो नित्यलीली रमेते श्रीप्रमुद्वने ॥ २१ ॥ 


प्रमोदवनमभ्येत्य महावेकुण्ठमुत्तमम्‌ । 
पुर्णरूपे तिरोभूय लीलाः सम्भावयिष्यति॥ ३२॥ 
तदथं पूर्णरूपेण प्रादुर्भतेयमद्धता । 


प्रमोदवनलीलानां सिद्धये परमा रमा॥३३॥ 


अवतारमयी लीला साकेतनगरे पृथक्‌। 
मूलरूपमयी लीला. प्रमोदवनमध्यगा ॥ ३४ ॥ 


११ 


= २ ल 


अयं मभेदः समुद्दिष्टो खूपद्वयविभावने। 
प्रमोदविपने चेषा नित्यमेव हि क्रीडति। 
श्रीराजिन्यां गोपवध्वां गोपाच्छीनन्दनाभिधोत्‌ ॥ ३५॥। 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशण्डसंवादे पश्चिमखण्डे मरतलक्ष्मणोये 
सीताजन्मोत्सवे एकोनत्रिशोऽध्यायः ॥ २९ ॥ 


र 


त्रिशोश्ध्यायः 


जनक उवाच 
प्रमोदवनवेकुण्ठं यदुद्दिष्ट॑ त्वया प्रभो। 
तन्मे वद विशेपेण कोद्ग्रपं परं पदम्‌ ॥ १॥ 


श्रीशुक उवाच 
कथयामि तव प्राज्ञ  निमिवंशविभषण । 
प्रमोदवनरूपं यद्‌ रामवेकुण्ठमुच्यते ॥ २॥ 
अतोत्य कालमायादो नक्षरानन्दमध्यगम्‌ । 


प्रेमानन्दमयं धाम नित्यस्थानं मनोहरम्‌ ॥ ३॥ 
चिदानन्दौ शवलितो तदाकारसमपंको। 
अतः साकारमुददष्टं रामवेकुण्ठम-द्भतम्‌ ॥ ४॥ 
सवंतुंसंफुलललसत्कुसुमामोदकाननम्‌ । 


आमोदमत्तभ्रमरराजीगुञ्जितमञ्जुलस्‌ ॥ ५॥ 
कल्पद्रुमसमानेकद्रुमवाटीमनोहरम्‌ । 
रत्नमाणिक्यसोपानवापिकाकूलशो भितम्‌ ॥ ६॥। 
मायादिदोषासम्बन्धि महाशीतलमारुतम्‌ । 
रसालमज्ञरीवृन्दपरागभरमेदुरस्‌ ॥ ७॥ 
नवपल्लवशोभाढ्यविटपारुढकोकिलम्‌ । 
हरिन्मणिमयाका ररामणीयकपत्रकम्‌ ॥ ८ ॥ 
मकरन्दामृतस्राविप्रसूनभरसंकुले: । 
सपल्लवोत्तुङ्गशाखावलम्बिबहुवहिलभिः ॥ ९॥ 
पीयूषपाकमधुरैः फलेरानमुमृतिभिः । 


ृक्षवंहुविधेश्छन्नं बहुकुञ्जमनोहरम्‌ ॥ १०॥ 


~ ३ तला 


माधुरीवल्लरीछनत्नतुङ्गभूरहशोभितम्‌ । 


लतामन्दिरविश्रान्तनिकृजच्छुकसा रिकम््‌ ॥ ११ ॥ 
नृत्यन्मयूरनिवहं तापिच्छतरुशोभितम्‌ । 
लवंगलतिकाच्छन्नकुञ्जव्यापिमहीरुहस्‌ ॥ १२॥ 
कचित्कनकपत्राठ्येः कचिन्नीलदलान्वितै: । 
कचित्कचिच्च सिन्दूररागरञ्जितपत्रकेः ॥ १३॥ 


कचिन्नीलदलेः छापि यावकोङ्घासिपत्रकेः । 
कर्चिट्रिचित्रपत्रेच भूरुहः परिशोभितम्‌ ॥ १४॥ 
वसन्तचित्रकारेण चित्रशालीकृतं यथा । 


अनेकरत्नकूलाभिः सरसौभिविराजितम्‌ ॥ १५॥ 
फुल्लत्कमलिनीवृन्दजुष्टानेकस रोजलम्‌ । 
कमलोत्पलसंसगिसौरभाञ्चितमारुतस्‌ ॥ १६॥ 
अनेकवनसंशोभिरामकेली रसास्पदम्‌ । 
प्रमोदमानलोकाठ्यं प्रमोदवनमुत्तमम्‌ ॥ १७॥ 


उज्जागर प्रभाभोरेः  ूर्यन्दुकोटिभासुरम्‌। 
यत्र सौगन्धिको नाम पवतः सुमहोन्नतः॥ १८॥ 
सुगन्धजलसस्रावनिझे रान्वितकन्दरः ` । 


सुगन्धभूरुहवृतः सुगन्धलतिकाञ्चितः ॥ १९ ॥ 
सुगन्धधातुप्रसवः सुगन्धरजसाञ्चितः । 
सुगन्धयाषाणतलनिषादिविहगब्रजः ॥ २० ॥ 
यत्र चोद्धाति सततं नाम्ना रत्नगिरिगिरिः। 
मणिमाणिक्यरत्नौद्यमयूखगणसंवृतैः ॥ २१ ॥ 
शिखरेगंगनस्पृग्भिर्न्याप्तुवन्‌ सकला दिशः। 
अधित्यकावनतरुनिषादिपिकनादितः ॥ २२ ॥ 
श्वीरामकेलीभवनकन्दराशतशोभितः । 
उपत्यकाशिलावेदिनिषण्णहरिणीकुल: ॥ २३॥ 


सदावतितरोमन्थमत्तशंवरशोभितः 
भाभिरुज्जागरीकुर्वत्‌ गगनं दौघेसातुन: ॥ २४ ॥ 
यत्र प्रवहते नित्यं विलोचनजला नदी । 
रत्नबद्धोभयतटविश्रान्तमुनिसत्तमा ॥ २५॥ 


गोपिकाकुचकाइमी रकपू रमलयद्रवैः । 
कस्तूरीचन्दनरसैः क्षोदः कालागुरूद्धवेः ॥ २६ ॥ 
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विचित्रितजला नित्यं सुगम्धिततरंगवाट्‌ । 


राजहंसकुलच्छन्ना कलहंसकलक्कणा ॥ २७॥ 
मत्तकारण्डवकुलचक्रवाकचयान्विता । 
शीतलाम्भःसुधासारा शीतलानिलसंगिनी ॥ २८ ॥ 


पाविनी सर्वलोकानां गङ्गातोऽप्यधिका गुणेः। 
वसिष्ठमुनिसंसेव्या वासिष्ठीति श्रुता भुवि॥२९॥ 
रामगङ्का चमत्कारिनीरा प्रेमस्वरूपिणी । 
तमसाकलिता नित्यं हिवंहा द्विप्रवाहिका ॥ ३०॥ 
पावयन्ती नाममात्रात्सह्रयोजनोपरि । 
तर॑गसंसगिमरुत्पूतजानपदावलिः ॥ ३१॥ 
यत्र चोत्सवदं नित्यं विशालं कामिकावनम्‌। 
संदीपनं नाम वनं यस्यान्तः सुमनोहरम्‌ ॥ ३२ ॥ 
सर्वतुँदुमशो भाव्य नानाघोषमनोहरम्‌ । 
मन्थानशब्दमधुरप्रभूताभी रपल्लिकस्‌ ॥ ३३ ॥ 
यत्र गावो दीघंखङ्गाश्चन्द्रवर्णा मनोहराः। 
ऊधोभारनताः  साक्षात्कामधेनव उदराः ॥ ३४॥ 
यासां खुररजोभारेभूषिता ब्रजमेदिनी । 
क्रीडनार्हा रमेशस्य सुखिताभीरवासभूः ॥ ३५ ॥ 
यत्र श्रीसुखितग्रामः सदा लच्मीनिवासभ्‌ः। 
श्रीवन्दनमहागोपप्रासादवरसुन्दर: ॥ ३६॥ 


श्रीराजिन्या च तत्पल्या साक्षादभिनवश्चिया। 
मात्रा श्रीसहजेशान्या शोभमानो दिवानिशम्‌ ॥ ३७ ॥ 
कूर्दद्वत्सतरब्रातः कूरदंद्वत्सतरीयुतः । 
नन्दीश्वरसमानेकमहावृषभशोभितः ॥ ३८ ॥ 


यत्र क्रीडापरो रामो लइमणेन सदा हरिः। 
सच्चिदानन्दरूपो5सो परब्रह्म रसाकृति: ॥ ३९ ॥ 


विश्वामित्रनिदेशेन चारयन्‌ गा वने वने। 
आर्भारकन्यकाचक्रचन्द्रचारुचकोरदृक ॥ ४०॥ 


नित्यलीलारसानन्दी नित्यरासरसोत्कटः ¦ 
शारदेश्लेव वासन्तैविहारेविहरन्‌ सदा ॥ ४१ ॥ 


महाश्रीसहजानन्दारतिकेलीपरायणः । 
कोटिकल्पावसानेऽपि अविध्रान्तमहारतिः ॥ ४२ ॥ 
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सहजानन्दिनी यत्र क्रीडति स्वबनेऽनिशस्‌। 
युक्ता वर्मसखीवृन्दे श्रीनन्दत सुनन्दिनी ॥ ४३॥ 
माङ्गस्याभाग्यविभवौ यत्र दिव्यकिशोरकौ। 
तावेव नित्यं रेमाते रमणेः प्राकृतैरिव ॥ ३४॥ 


इति शरीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशण्डसंवादे पश्चिमखण्डे मरंतलक्ष्मणीये 
सोंताजन्मोत्सेवे त्रिशोष्ध्यायः ॥ ३० ॥ 


% 


एर्कात्रशोऽध्यायः 


अनक उवाच 
अथाख्याहि मम ब्रह्मन्‌ सरय्वाः सम्भवं शुभम्‌ । 
कथमेषा समुत्पञ्चा केनचेति वद प्रभो॥१॥ 
कथं विलोचनजला नामास्याः प्रवदन्ति च। 
कि स्वरूपेयमुहिष्टा सरयूः सरितां वरा॥२॥ 
श्रीशुक उवाच 
पुरा भूम्तः पुरुषसयाग्रतोऽभूल्लोकालोंकात्पेरतऽ संस्थिस्यं । 
जिज्ञासूंना ब्रह्मविदां मुनीनां तत्वार्थस्यागोचरत्वात्रवादंः ॥ है ॥ 
कर्मेति केऽपि जगदुःखलु. कालमन्ये।' 
केऽपि स्वभावमपि कोऽपि तथेव देवस्‌। ` 
केऽप्यक्षरं प्रक्ृतिपुरुषभेदभिन्तं केऽप्यूचुरन्दुतचरित्रकरीं तदिच्छास्‌ ॥ ४ ॥ 
केचिन्नाराथणं पूर्णामूचुः . सत्तवेकविग्रहस्‌। | 
परे शिवं शांकराख्यं केचिदन्ये स्वयंभुवम्‌ ॥५॥ 
अपरे तद्रूपमंयं सर्वोपादानरूपिणस्‌। = 
महापुरुषमभ्यूचुवेदतात्परयंगोचरम्‌ ॥६॥ 
आचरब्युः केऽपि वेदाथ संक्षेपव्यासयोगतः । 
इत्थ तेषां प्रवादेषु जाथेमानेषु संसदि ॥ ७॥ 
समत्कुमारो भर्गेवोंताज॑गाम महामुनिः । 
बालवेषधरों योगी सर्ववेदाथेसारवित । 
तमूचुमुनेय! सर्वे संदिहानी:. परस्परमु ॥ ८॥ 


हिका ८९ न 


ऋषय ऊच्‌ 
ब्रह्माणो मानसाः पुत्रास्तेषां त्वं प्रवरो मतः । 
तपसा विद्यया चेव शीलेन च मनीषया ॥ ९॥ 
ज्ञानेन कमंणा चैव भक्त्या च श्रद्धया तथा। 
बालोऽपि बहुकल्पञ्चस्त्वमनूचानपुङ्गवः ॥ १० ॥ 
आम्नायसकलोपेतः करामलकवत्स्फुटः । 
तश्र त्वया कि निर्णीतं समासव्यासयोगतः ॥ ११ ॥ 
वदेकं देवतं लोके यत्र वेदः प्रवतंकः। 
नृणां मुनीनां देवानां वरेण्यानां विशेषतः ।॥॥ १२॥ 
किमेकं सेवनीयं च जप्यं स्मर्तव्यमेव च । 
सिद्धान्तितं यद्भवता तन्नो ब्रूहि सुनिश्चितम्‌ ॥ १३ ॥ 
इति तेषां मुनीन्द्राणां श्रृत्वा सुविमलं वचः । 
सनत्कुमारो भगवान्‌ प्रत्युवाच मुदान्वितः॥ १४ ॥ 

श्रोसनत्कुमार उवाच 
साधु पृष्टं महाभागा मुनयो लोकमङ्गलाः। 
यतो वितत आम्नाये ज्ञातुमेतन्न शक्यते॥ १५ ॥ 
यदेकं परमं सारं तहो वक्ष्ये यथामति। 
रामेति द्व्यक्षरो मन्त्रः सर्वकल्याणदायकः ॥ १ ६॥ 
वेदानां सारभूतोऽसो स्वात्मचेतन्यदीपकः । 
उद्गोथः सर्ववेदानां सर्वोपनिषदां निधिः ॥ १७॥ 


दहनः सवंपापानां पावकाचिर्ययेधसास्‌ । 
पावनः सवंतीर्थानां भावनः शुभकमंणास्‌ ॥ १८ ॥ 


दूषणो दुरदुष्टानां भूषणो जनचेतसाम्‌ । 
जननः श्रुतिसौख्यानां मोक्षाणां च प्रदायकः ॥ १९ ॥ 


वरेण्यं सवधर्माणां रामनामानुकीतंनम्‌ । 
कोठ्यश्वमेधफलदं सद्यः प्रत्ययदायकम्‌ ॥ २० ॥ 


आसुरेः पाप्मभिः कामक्रोधाद्यैरुपतापिते । 
सतां चित्ते रामनाम सर्वशान्त्यै सुधोपनम्‌ ॥ २१॥ 


एतत्सारं विनिर्दिष्ट वेदिकीनां गिरा मयि। 
स्वादयहृद्यं च रस्यं च गेयं पेयं च साधुभिः। 
मायामोहमदादीनां शमनं समनन्तरम्‌ ॥ २२ ॥ 


AE 


श्री रामनाम्ना सदृशं न तीर्थं श्रीरामनाम्ना सदृशं न पुण्यस्‌ । 
श्रीरामनाम्ना सदृशं न कर्म श्रीरामनाम्ना सदृशं तपो न॥ २३ ॥ 


श्री रामनाम्ना सदृशो न योगः ध्रीरामनाम्ना सदृशो न भोगः । 
श्रीरामनाम्ना सदृशो न मोदः श्रीरामनाम्ना सदृशो न मोक्षः ॥ २४ ॥ 


श्री रामनाम्ना सदृशी न भक्ति: श्री रामनाम्ना सदृशी न शक्तिः । 
श्री रामनाम्ना सदृशी न सेवा श्री रामनाम्ना सदुशी न चार्चा ॥ २५ ॥ 


इदमेकं हि सर्वस्वं भक्तानां योगिनां सताम्‌। 
कमिणां ज्ञानिनां चेव तथोपास्तिमतां नृणाम्‌ ॥ २६॥ 
यज्ञे दाने तथा तीर्थे स्वाध्याये च तपःसु च। 
रामनाम गृणन्‌ सर्वं साङ्गं कुर्याद्विचक्षणः ॥ २७ ॥ 
सकलाङ्गेः साघितमप्यनल्पद्रव्यदक्षिणस्‌ । 
अरामनामकं कर्म व्यङ्गमेव न संशयः॥ २८ ॥ 
निरङ्गमह्पहुतंकमत्यल्पद्रेव्यदक्षिणस्‌ 
रामनामयुतं कर्म साङ्गमेव न संशयः ॥ २९॥ 


इति थीमदादिरामायणे ब्रह्मभृशुण्डसंवादे पश्चिमखण्डे भरतलक्षमणीये 
सीताजम्मोत्सवे एकत्रिशोऽष्यायः ॥ ३१ ॥ 


हि 


दात्रिशोष्ध्याय: 


ऋषय उच्‌ 
रामस्य यत्परं तत्त्वं वेदेभ्यः सारमुद्धृतम्‌ । 
तन्नो ब्रूहिमहायोगित्‌ यच्छुतं विश्वमङ्गलम्‌ ॥ १॥ 
कि रूपं कि च तद्धाम क चाविर्भाव ईरितः। 
एतन्नः श्रद्धानानां ब्रूहि ब्रह्मन्नशेषतः॥ २॥ 


श्रीसनत्कुमार उवाच 
श्रयतां तत्परं तत्वं रामस्य परमात्मनः। 
यत्सारं सर्ववेदानां शास्त्राणं च विशेषतः॥ ३॥ 


चिदानन्दमयं रूपं महुः प्रावुड्घनच्छवि । 
वामाङ्गे सहजानन्दाविद्युल्लेखासमन्वितस्‌ ॥ ४॥ 


सौनासीरमणिप्रस्यं प्रकाशं तिमिरोपमम्‌। 


फुल्लारविन्दपत्राक्षं करुणामृतवषंणस्‌ ॥ ५ ॥ 
पीताम्बरप्रभातप्ततपनीयसुनिमंलम्‌ । 
गण्डमण्डलसंक्रान्तस्फुरन्मकरकुण्डलम्‌ ॥ ६ ॥। 
श्रीवत्साङ्कधरोरस्क महाकोस्तुभभूषितम्‌ । 
रत्नाङ्गदलसद्वाहुस्वर्णकङ्कणभूषितम्‌ ॥७॥ 
विशालवनमालाद्यं रत्नग्रैवेयकान्वितम्‌ । 
चूडामणिशिरोभासि नासामोक्तिकभूषितम्‌ ॥ ८ ॥ 
स्वणंसूत्रसमालम्बिकिङ्िणीमध्यभूषितम्‌ है 
गम्भीरनाभिललितं त्रिवलीपिहितोदरम्‌ ॥:९ ॥ 
रोमराजीसमुद्धासि नीलरत्च्छविच्छटस्‌ । 
निणिक्तमुकुराकारकपोलालकसंकुलम्‌ ॥ १० ॥ 
कदम्बकिजल्कनिभं कोशेयपरिवीतिमत्‌ । 


षट्कपद्मासनं देवं तत्वमुद्राषरं हृदि॥ ११ ॥ 
कटाक्षेलॉलनयनं सुवृत्तास्यं सुनिश्चलम्‌ । 
योगमुद्राधरं वीरमुरोविष्टम्भभूषितस्‌ ॥ १२॥ 
रत्नसिहासनासीनं भक्तानामभयंकरस्‌ । 
योगिनां ध्यानपथगमगम्यं च कुयोगिनाम्‌ । १३॥ 
परेपराद्वकन्दपंला वण्यामृतसागरम्‌ । 


उज्ञागरप्रभावृन्दमुखेन्दुसुविराजितम्‌ ॥ १४॥ 
मन्दस्मितरुचिज्योत्स्ताजालद्योतितडिक्तटमन 
कमलाया द्गवीक्षेकसंसेव्यसुभगाकृतिम्‌ ॥ १५॥ 
ऊर्ध्वरेखादिसच्चिह्वैचरणो-द्ासितासनम्‌ । 
दीनदारिद्रशमनं साक्षात्कल्पद्गुमोपमस्‌ ॥ १६ ॥ 


एकं निरसिकं शुद्धं कालमापाद्यगोचरम्‌ । 
एवं ख्पं महो नीलं महामहिमवेभवम्‌। 
यो ध्यायेच्चि्तामले स स्वयं परमेश्वरः ॥ १७ ॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशण्डसंवादे पश्चिमखण्डे भरतलक्ष्मणीये. 
सीताजन्मोत्सवे दरत्रिशोऽऽ्यायः ॥ ३२ ॥ 


hf 
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श्रीसनत्कुमार उवाच 
अथास्य देववर्यस्य वक्ष्ये धाम मनोहरम्‌। 
यद्गत्वा वेदितव्यान्ते निवतंन्ते न योगिनः॥ १॥ 
धामैतदीयं शुणुतामहर्षयस्तत्कालमायागुणलीकिकातिगम्‌ । 
नित्यं परं निष्प्रतिमं निरञ्जनं सञ्चित्सुखाकारमनन्तमद्धतम्‌ ॥ २॥ 
यत्केवलानुभवानन्दमात्रं पराक्षरब्रह्मविबोधमध्यगस्‌ । 
पुराविदां वाङ्मनसाद्यगोचरं समंततो व्यापकमद्वितीयकस्‌ ॥ ३ ॥ 
यत्र कल्पद्रुमैर्भाति प्रमोदवनमद्धतम्‌ । 
अन्यैः कामनदुधेवृक्षे परीवीतं सुवाटिकम्‌ ॥ ४॥ 
रम्यानेकनिकुज्ञाल्य सर्वेतुँकुसुमाकरम्‌ । 
फलप्रसूनपत्रद्धिरामणीयकमन्दिरस्‌ ॥५॥ 
चतुविशतिसंख्याकमुख्यदिव्यवनान्वितम । 
यत्र रत्नाद्रिरुद्धाति रत्नसानुमतोहरः ॥ ६ ॥ 
अनेकनिर्झरख्राविसुगन्धिजलपूरितः | 
अनेकरत्नरुचिरो नानाधातुगणश्रयः॥ ७॥ 
सुवर्णशिखरश्रीमान्‌ राजहंसनिनादितः । 
सहजानन्दिनीकेलिसरसीसमळंक्ृतः ॥ ८ ॥ 
कूजत्कारण्डवकुलचक्रा ह्यसमाकुल: । 
कुञ्जपुञ्जमनोहारिगह्व रान्तनिरातपः ॥ ९ ॥ 
तथा सोगन्धिको नाम गिरिर्यत्र मनोहरः। 
श्रीघण्डद्वुमसंशोभी मलपाद्रिरिवोन्नत: ॥ १० ॥ 
यत्र पीयूषसलिला सरयूः सरिदुज्ञ्वला। 
सुवणंकूलिनी दिव्यमणिसोपानमण्डिता ॥ ११॥ 
राजहंसकुलोन्नादिसंगीतसुयशोगणा 
व्रमभक्तिमहायोगिसमुपासितसरित्तटा ॥ १२॥ 
कुमुद्रती कमलिनी फुहलत्को रकपूजिता । 
पद्मक ह्वारसौगन्धिफुल्लतको कनदोत्करा ) १३॥ 
यत्र श्रीसहजानन्दासयूथ्यात्रजयोषितः । 
विहरन्तिपदोर्नादिमज्जीरास्ता इतस्ततः ॥ १४॥ 
रामरासरसोल्लासिप्रेममत्तान्तराः परम्‌ । 
नित्यं षोडशवार्षिक्यः पूर्णचन्द्रतिभाननाः ॥ १५ ॥ 
१२ 
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कुरङ्गनयनाः सर्वाः सर्वकेलिकलाविद: । 
लास्यताण्डवनृत्यादिसंगीतकविशारदा: ॥ १६॥ 
श्रीरामचन्द्रवदनचन्द्रचारुचकोरिकाः । 
तासां मण्डलमध्यस्थो माङ्गल्थानेत्रनन्दनः॥ १७॥ 


श्रीरामचन्द्रमाः श्रीमद्राजदशरथात्मजः। 
नटवेशधरो मुग्धः श्रीरामो रासमण्डले ॥ १८ ॥ 
विहरत्यनिशं -साक्षात्परब्रह्मरसाकृतिः । 
कन्दर्पकोटिदपंघ्नः सहजानन्दिनीसख: ॥ १९ ॥ 
- चरणाम्भोजदिव्याद्धेः कुर्वत्‌ भूमि सुपावनीस्‌। 
किशोराकृतिरानन्दी नित्यलीलाविशारदः ॥ २०॥ 


यस्यांशमात्रविभवः श्रीमन्नारायणः स्वयम्‌ । 
यस्यांशांशाः प्रजायन्ते अवतारा ह्मनेकघा॥ २१॥ 
भूमापि पुरुषों यस्य सहस्त्रवदनः स्वराट्‌ । 
अंश एव कथितो विष्णुब्रह्माण्डविग्रहः ॥ २२॥ 
उत्पद्यन्ते विलीयन्ते ब्रह्माणां कोटयः किल। 
न तु रामविहारस्थ तिरोभावो भवेत्‌ कचित्‌ ॥ २३॥ 
इदं श्रीरामवेकुण्ठं नित्यं धाम प्रकीतितम्‌। 
सहजानन्दिनीलोको व्यापकश्चित्सुखाकृतिः॥ २४॥ 
रक्षकाः परितस्तस्य कोट्यश्चक्रधारिणः । 
चतुमुंखाः कोट्यश्च कोटयश्चेव शंकराः ॥ २५ ॥ 
पञ्चाननाः शूलकरा विभान्ति परितः स्थिताः । 
सरसीव महापद्यं लोकोऽयंघरणीतले ॥ २६ ॥ 


न तु भूमितलस्थार्थेः संस्पर्शोप्यस्य विद्यते । 
कालमायोद्धवैर्दोषेः संस्पर्शो नास्य विद्यते ॥ २७॥ 


तद्‌ रामस्य परं स्थानं धिया पश्यन्ति सूरयः। 
अतिसूक्ष्मार्थदशिन्या भक्तियोगविशुद्धया ॥ २८॥ 


चिदानन्दस्य रामस्य चिदानन्दमयं वपुः । 
चिदानन्दमयी लीला चिदानन्दमयोऽखिलः ॥ २९॥ 


लीलापरिकरो ज्ञेयञ्चिदानन्दमयं पदम्‌ । 
एवं थो वेद तद्धाम प्रमोदवननामकम्‌।॥। ३० ॥ 
स विमुच्येत मनुजो रामभक्तिपरायणः। 
स्मरंह्लोकममुं तत्स्थं भावयेद्‌ रामदैवतम्‌ । 
जीवन्मुक्तः स॑ विज्ञेयो दधत्प्रेममयं वपु: ॥ ३१ ॥ 
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न तस्य कृत्यान्तरमस्ति लोके सदा विमुक्तस्य नरोत्तमस्य । 
श्रीरामचन्द्रे रसिके स्थितोजनोभक्त्योकयुक्तो हुदि नित्ययुक्तः ॥ ३२॥ 


इति श्रीमदादिरामायण ब्रह्मभुशण्डसंवादे भरतलक्ष्मणीये सीताजम्मोत्सवे 
शीरामचन्रप्रमोदवनपरत्वणंनं नाम त्र्यास्त्रशोऽघ्यायः ॥ ३३ ॥ 


x 


चतुस्त्रिशोऽध्यायः 


श्रीसनत्कुमार उवाच 


आविर्भावमथो वक्ष्ये श्रीरामस्य विशेषतः । 
मुख्यः प्रमोदविपिने तस्याविर्भावईरितः ॥ १॥ 


ततः परमयोध्यायामाविर्भावोऽस्य सवंदा । 
चित्रकूटमहाशैले नित्याविर्भावा उच्यते॥२॥ 


वर्षे किपुरुषाख्ये च नित्याविरभूत उच्यते। 
तथैव वेंकटगिरौ सांनिध्यं तस्य सर्वदा ॥ ३॥ 


पञ्चवठ्यां जनस्थाने दण्डकारण्य एव च। 
कष्किन्धायां रामगिरो तथा हनुमदालये ॥ ४॥ 
एष्वन्येषु च देशेषु नित्याविभूंतता प्रभोः। 
सेतुबन्धेवरो नाम यत्र रुद्रः सनातनः॥५॥ 


तथा श्रीशैलमध्ये च सान्निध्यं सर्वदा प्रभोः। 
जनकस्य पुरे चेव विश्वामित्राश्रमे तथा । ६॥ 


वसिष्ठाश्रम एवापि नित्यं भाति रूदहः। 
समित्रातनयो देवो यत्र यत्र प्रति्ठितः॥७॥ 


तथैव वायुपृत्रश्लच तत्र तत्र रधूत्तमः। 
मथरायां च मायायां काश्यामुज्जयिनीपुरि ॥ ८॥ 
` द्वारवत्यां च काञ्चयां च नित्यं रामःुसंस्थितः । 
स्वगे मत्ये च पाताले सर्वेेत्रेषु सवदा ॥ ९॥ 


न तत्स्थानं प्रपश्यामि यत्र रामो न विद्यते। 
यत्र रामायणं नाम गीयते शास्त्रमुत्तमम्‌॥ १० ॥ 
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तत्र रामः सदा भाति श्रीमज्जनकजान्वितः। 
सहजानन्दिनी यत्र गीयते विविधेगुंणेः ॥ ११।। 
तत्र रामः सदा तिष्ठे्नात्र कार्या विचारण। 
रामेति द्वथक्षरो मन्त्रो यत्र संकीत्यंते बुधेः॥ १२॥ 
तत्राविर्भूय श्रीरामः सवंदुःखं विनाशयेत्‌ । 
सीतया सहितं यत्र रामनाम प्रकीत्यंते॥ १३॥ 
न तत्र कलिदोषाणां प्रवृत्तिः स्यात्कथंचन । 
साङ्गाः सरहस्याश्च पठिता वेदराशयः॥ १४ ॥ 
कृताइच सकला यज्ञा येन रामेति कीतितम्‌। 
कृतानि कोटिपुण्यानि व्रतानि च तपांसि च॥ १५॥ 
सुस्नातानि च तीर्थानि येन रामेति कीतितम्‌। 
अज्ञानतिमिरोद्भेदं कोटिसूर्यन्दुभासुरम्‌ ॥ १६ ॥ 
ज्ञानामृतपयोवाहं रामनाम सदा जपेतु। 
कलिदोषापहं नित्यं गद्धास्नानातिपावनम्‌ ॥ १७॥ 
मनसस्तापशमनं राम नाम सदा जपेत्‌। 
कि कार्यं वैदिकैः शब्देः कि वा मन्त्रेश्च तान्त्रिके: ॥ १८ ॥ 
कि कर्मणा च ज्ञानेन किमन्येस्तपसां श्रमेः। 
स्मतव्यं रामनामेकं श्रोतव्यं चेव सर्वदा ॥ १९॥ 
पठितव्यं कीतितव्यं श्रद्धायुक्तेदिवानिशम्‌ । 
विधिरुक्तः सदेवास्य न निषेधः कचिझ्धवेत्‌ ॥ २० ॥ 
सवंदेशे सर्वकाले सर्वैश्च नरजातिभिः। 
इदमेकं सदा कायं यदीच्छेच्छुभमात्मनः ॥ २१ ॥ 
चतुर्वंगंप्रदानेऽपि समर्थो रघुपुङ्गवः । 
ध्यानाद्गानाच्च सततं नाममात्रस्य कीतंनात्‌ ॥ २२॥ 


इत्युक्तं वः प्रियं सवं मया देवर्षिपुङ्गवाः। 
नातो विवदितव्यं स्याद्धक्ताँ तत्त्वमीयृषास्‌ ॥ २३ ॥ 


सिद्धान्तः सर्वशास्त्राणां भवतां समुदाहृतः । 
श्रुत्वेतत्कृतकृत्य: स्यान्नात्र कार्या विचारणा॥ २४॥ 


इति श्रीमदादिरामायण ब्रह्मभुशुण्डसंवादे पश्चिसखण्डे भरतलक्ष्मणोये 
सोताजन्मोत्सवे चतुस्त्रिशो$ण्याय: ॥ ३४ ॥ 


23 


पतच्चत्रिशो5ध्यायः 


श्रीशुक उवाच | 
इत्थं सनत्कुमारस्य मुखादाकण्ये सवश: । 
श्रीमतो राघवेन्द्रस्य महिमानं महाद्धतस्‌ ॥ १॥ 
नाम धाम स्वरूपं च लोकोत्त रमुदीरितसु । 
तस्य भूम्नः पुरुषस्य विष्णोब्रह्माण्डवष्मणः ॥ २॥ 
संजातः सुमहान्‌ प्रेमा उत्तरंग इवाम्बुधिः । 
महाभावः सुसम्पन्न: सीतारामेकगोचरः ॥ ३॥ 
ततः सुख्नुवतुस्तस्य नयने प्रेमजं जलस्‌। 
ब्रह्मणश्चैव रुद्रस्य ब्रह्मर्षीणां तथेव च॥४॥ 
देवर्षीणां च सर्वेषां तत्रस्थानां सभासदाम्‌। 
ब्रह्मणो मानसानां च सनकादिमहात्मनास्‌॥ ५॥ 
सहजानन्दिनी रामगुणलीलानुवादतः । 
परमेणोत्तमप्रेम्णा दुशो तेषां पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ ६ ॥ 
बिरहार्ता सुस्रुवतुः साक्षात्रेममयं जलम्‌। 


तावत्तेषां वपुरभूठरेमसंस्तब्धमुच्चके: ॥ ७॥ 
स्वेदोदकेः समापूर्णं रोमाञ्चप्रकरावृतस्‌ । 
स्वरभङ्गष्च सवषामभूद्गद्गदकण्ठतः ॥ ८॥ 
वेपथुश्च प्रादुरभूत्ततक्षणाद्विह्वलात्मनास्‌ । 


विवणंता च संजाता विरहातिमतां सतास्‌ ॥ ९॥ 
क्षणं ते मुग्धवच्चासन्‌ विलीनेन्ब्रियवृत्तयः । 


रामप्रेमाविष्टचित्ता बभूवुर्मत्तमत्तवत्‌ ॥ १० ॥ 
तेषां संरुदतां प्रेम्णा पुरुषस्य सदःसदाम्‌। 
अश्ुजैर्वरिमिरभूत्‌ सुविशालतेमं सरः॥ ११॥ 
तस्मादाविरभूदेषा सरयूविश्वपावनी । 
पीयूषवर्णसलिला शरञ्ज्योत्स्तव भास्वती ॥ १२॥ 
योगीन्द्रमानसमुदै प्रेमानन्दमयोदका । 


घर्मार्थकाममोक्षाणां दायिनी सुखदायिनी ॥ १३॥ 


र हद्रवस्वरूपां च द्ववद्रव्यमयी परा। 
वारुणी देवता दिव्या सर्वतीर्थमहानिधिः॥ १४॥ 


तस्माञ्ञलसमूहात्तु समुद्धता वराङ्गना । 
सुधासुवर्णवसना चन्ट्रकोटिसुशोतला ॥ १५ ॥ 


चन्द्रास्या पङ्झजमुघी नीलनीरजलोचना । 
चम्पकाङ्गी तडित्कान्तिः सर्वावयवसुन्दरी ॥ १६॥। 
स्वणंदोछासमारूढा स्मयमानमुखाम्बुजा । 
गङ्गया चेव काछिन्द्या पाइवंद्यविराजिता॥ १७॥ 
सरस्वत्या धृतच्छत्रा स्वणंदण्डावलम्बया । 
गायत्र्या चेव सावित्र्या चामरद्वरयवीजिता॥ १८॥ 
प्रेमानन्दमयी साक्षाद रामलीलाविशारदा । 
तां जातमात्रां प्रययुर्लोपामुद्रादयस्तदा ॥ १९ ॥ 
अरुन्धती च गार्गी च मैत्रेयी चेव योगिनी। 
पार्वती च महाछच्मी रतिश्रेव तथा शची॥२०॥ 
अनसूया भगवती दितिश्चेवादितिस्तथा । 
देवहृतिश्च मेधा च प्रभा विद्या च धीमती॥ २१॥ 
प्रीतिः कीतिश्च कान्तिश्च तुष्टिःपुष्टिस्तथेव च। 
दिव्ये: स्तवैः स्तुवन्त्यस्ताः परितोऽस्याश्चकासिरे॥ २२ ॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभृशुण्डसंवादे पश्चिमखण्डे भरतलक्ष्मणीये सीताजन्मो- 
त्सबे सरथूत्पत्तिर्नाम पञ्चत्रिशोऽध्यायः ॥ ३५ ॥ 
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श्रीशुक उवाच 
साव्रवीजजञातमात्रेव भूमानं पुरुषं ततः। 
रामप्रेमोदगमो डूतरोमाञ्चव्याप्तविग्रहृस्‌ ॥ १॥ 


सरयूरुवाच 


कि नु कुर्याषहे भूमन्‌ कि च मे नाम निश्चितम्‌ । 
भवत्पाश्वऽथवान्यत्र कुत्र मेऽवास्थितिभंवेत्‌ ॥ २॥ 


पुरुष उवाच 
रामप्रेमोद्भवानन्दातपुसु्नेत्राण नः पृथक्‌। 
तुदत्थवाष्पवारिभ्यः सम्भूता त्वं तरंगिणी॥ ३॥ 


सरयूरिति ते नाम तस्मान्निश्चितमेव मे। 
नयनोत्थेजंलेर्जाता तस्मान्नेत्रजलेति च॥ ४॥ 
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वसिष्ठश्च भवत्तीरे तपसा सिद्धिमेष्यति। 
वासिष्ठीति भुवि ख्यातं तव नाम भविष्यति ॥ ५॥ 
साकेतनगरे गत्वा रामस्य सुखरवाद्धिनी। 
रामगङ्गेति ते नाम भुवि स्यातं भविष्यति॥ ६॥ 


पुर्वं तु तमसा जाता ऐरावतरदाहतात्‌। 
महाशेलस्य दिखरात्पश्चात्वं विश्वपाविनो ॥ ७॥ 


द्विवंहेति च ते नाम लोके ख्यातं भविष्यति। 
प्रेमानन्दात्समुद्धतां तस्मात्प्रेजलेति च ॥८॥ 
अथ तेऽहं प्रवक््यामि नामसाहस्रकं शुभम्‌। 

यस्य ` श्रवणमात्रेण प्रेमानन्दः प्रवरद्वते॥ ९॥ 
सरयूः प्रेमसरथूः प्रेमानन्दसरोजला । 
प्रेमपूर्णा प्रेममयी प्रेमतोया महोंदका ॥ १० ॥ 
रामगङ्ा रामनदी रामप्रेमा महानदी। 
सुधावर्णा चन्द्रवर्णा धनसाररसोदका ॥ ११॥ 
रसात्मिका रसमयी रसपूर्णा रसोदका। 

रसा रसप्रिया रस्या रसारम्या रसावहा॥ १२॥ 
सुधामा वसुधा लक्ष्मीवंसधामा वसुद्धवा। 
सरिद्वरा सरिच्छेष्ठा सरिद्रपा सरोमयी ॥ १३॥ 
रामकेलिकरी रामा रामचित्तप्रसादिनी । 


लोकसंतापहरिणी हनुमत्सेवितोदका ॥ १४॥ 
मरीचिमंरुदाराध्या रामचन्द्रतनुप्रभा । 
द्रवदव्यमयी देवी दोलारूढामृतद्रवा ॥ १५ ॥ 


द्राविणी द्रविणावासा द्रवामृतमयी सरित्‌। 
सरणी सारिणी सारा साररूपा सरोवरा ॥ १६॥ 


पुरुषाश्रुमयी मोदा प्रमोदवनवाहिनी । 
कल्लोलिनी कलिहरा कल्मषध्नी कलाधरा ॥ १७॥ 


कलामयी कलापुर्णा चन्द्रिका रामचन्द्रिका । 
वेकुण्ठवाहिनी वर्या वरेण्या वारिदेवता ॥ १८ ॥ 


गुडूची गुडसुस्वादुर्गोडी  गुडसमुद्धवा । 
वासिष्ठी च वरशिष्ठश्रीवंसिष्ठाराध्यदेवता ॥ १९ ॥ 


वसिष्ठावशिनी वश्या वश्याकर्षणकारिणी । 
सुवर्णा चैव सोवर्णीसुवर्णसिकतावहा ॥ २० ॥ 


क ९६ निति 
सुवर्णतटिनी चेव सुवणंखवणोदका । 
विधिनेत्रजला वेधी विधिप्रेमा विधिप्रिया॥ २१॥ 
उत्तरंगा च तरला तारकापतिनिमंला । 
तमसा तामसहरा तमोहुत्री तमोवहा॥ २२॥ 
तीक्ष्णा तोक्ष्णगतिस्तुद्गा तुङ्गवीचिविनोदिनौ । 
तुङ्गतीरा तुङ्गभवा तुद्भतीरप्रसारिणी ॥ २३ ॥ 


तुङ्गतोया तुङ्गवहा तुङ्गगा तुङ्गगामिनी । 
तडित्प्रभा ठडिद्रा तडिद्वीचिस्तडिज्जला ॥ २४॥ 


तप्तोदका तप्ततनुस्तापहा तापसाश्रया । 
तपःसिद्धिकरी तापी तपनातापहारिणी ॥ २५ ॥ 
तापसंतापहरिणी तपनोत्था तपोमयी ! 


तापिनी तपनाकारा तपतुँ; सुखकारिणी॥ २६॥ 
तरंगिणी तरलिनी तरणी तारिणी तरिः! 
स्थेमा स्थिरगतिः स्थात्रीस्थावरोत्था स्थिरोदका ॥ २७॥ 


स्थेर्यकत्री स्थिराकारा स्थिरा स्थावरदेवता। 


पूता पुतगतिः पुनलोकपावनकारिणी ॥ २८ ॥ 
पाविनी पवनाकारा पवमानगुणप्रदा । 
शीतला शीतसलिला शीतलाकृतिवाहिनी ॥ २९ ॥ 
मन्दा मन्दगतिमंन्दा मन्दलस्वरपुरणी । 


मन्दाकिनी मदाघूणी मन्दमन्दगमोदका ॥ ३० ॥ 


मीनाह्या मीनसुखदा मीनकेलिविधायिनी । 
महोभिमालिनी मान्या माननीयमहागुणा॥ ३१ ॥ 


मरुत्सेव्या मरुल्लोला मरुत्तनृपसेविता । 
इक्ष्वाकुसेविततटा ईक्षाकृतमहोत्सवा ॥ ३२ ॥ 
ईक्षणीया इक्षुमती इक्षुखण्डरसोदका । 
कप्रनीरा कपूरा कर्पूरधवलोदका ॥ ३३ ॥ 
नागकन्या नगारुढा नगराजविभेदिनो । 
पातालगङ्गा पृताङ्गो पूजनीया परापरा॥ ३४॥ 
प(रावारैकनिलया पारावारविहारिणी । 
पारंगता परप्रेमा परप्रीतिविवद्धिनी ॥ ३५ ॥ 
फल्गूजलाफल्गुजला | फाल्गुनस्य वरप्रदा। 
फेनावृता फेनसिता फेनोद्वमनकारिणी ॥ ३६ ॥ 


फलकारा फलकरी फलिनी फलपूजिता। 
फणोन्द्रफणसंसेव्या फणिकङ्कणभूषिता ॥ ३७॥ 


- ९७- 


खराकारा खरतरा खरराक्षसहारिणो । 
खगेन्द्रभजनीया ख खगवंशविर्वाद्धनी ॥ ३८ ॥ 


खगारुढाखगैः स्तुत्या खगजा च खगामिनी। 
१खसाराध्या खसवृता खसवंशैकजीवना ॥। ३९ ॥। 
खेलागतिः खलहरा खलतापरिहारिणी । 
खदिनी खादिनी खेदया खेदहा खेलकारिणी॥ ४० ॥ 
गणनीया गणेः पूज्या गाणपत्यमहाफला। 
गणेशपूजिता गण्या गणदुःखनिवारिणी ॥ ४१॥ 
गुणाढ्या गुणसम्पन्ना गुणगुंफितविग्रहा । 
गुणनीया गुरुगुणा गुरुपुज्या ग्रुद्रवा ॥ ४२ ॥ 
गुर्वी गीष्पतिसंसेव्या गिराचार्या गिराश्रया । 


गिरीन्द्रकन्दरावासा गिरीशसेवितोदका ॥ ४३ ॥ 
कोटिचान्द्रमसज्योतिः कोटिचान्द्रिमहोज्ञ्वला । 
कटाहभेदनपरा कठोरजवगामिनी ॥ ४४॥ 
कठशाखापाठरता काठकानां वरप्रदा । 
काष्ठापरा काछमेदा काष्ठाष्टकविनोदिनी ॥ ४५ ॥ 
करवी रप्रसूनाढ्या करवालसितिच्छविः । 


कम्बुश्वेता कम्बुकण्ठा कम्बुभृत्प्राणवल्लभा ॥ ४६ ॥ 
धर्माल्या धर्मशमनी घर्मपाठविनोदिनी । 


धर्मयोगसुसंतुष्टा घटाकारा घटोदका ॥ ४७ ॥ 
घट्रिनी घट्टसुखदा घट्टपालवरप्रदा । 
घटकोटिसुसम्पन्ना घटाटोपजलोमिभृत्‌ ॥ ४८ ॥ 
चाञ्चल्यदारिणीन्द्राणी चाण्डालगतिदायिनी । 


चण्डातपक्लेशहरा चण्डा चण्डिममण्डिता ॥ ४९ ॥ 
चाम्पेयकुसुमप्रीता चपला चपलाकृति: । 
चम्पुग्रन्थविधानज्ञा चश्चपुटहृतोदका ॥ ५० ॥ 
चक्रमा चंक्रमकरी चमत्कारविवद्धिनी । 
चमंकारकुलोद्धारा चर्मा चमंण्वती नदी॥५१॥ 


भूमेक्षणसमुद्धता भूगता भूमिपापहा । 


भूतलस्था भयहरा विभीषणसुखप्रदा ॥ ५२ ॥ 
भूतप्रेतपिशा चघ्नी दु्गंतिक्षयकारिणी । 
दुर्गमा दुर्गंनिलया दुर्गाराधनकारिणी ॥ ५३ ॥ 


१ खसाः = पार्वतीयाः - बड़ौ ० । 
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दुराराध्या दुःखहरा दुगंभूमिजयप्रदा । 
वन्या वनप्रिया वाणी वीणाखविनोदिनी ॥ ५४॥ 


वाराणसीवासरता वासवी वासवप्रिया । 
वसुधा वसृधामा च वसुदात्री वसुप्रिया ॥ ५५॥ 


वसुतेजा वसुपरा वसुवासविधायिती । 
वैश्वातरी विश्ववन्द्धा विश्वपावनकारिणी ॥ ५६ || 
वेश्वानररुचिविश्वा विश्वदीप्तिविशाखिनी । 
विश्वासना विश्वसना विश्ववश्यत्वकारिणो ॥ ५७ ॥ 
विइवावसूप्रियजला विइवामित्रनिषेविता । 
विइवाराध्या विष्णुझ्पा वषट्काराक्षरप्रिया॥ ५८ ॥ 
पानप्रिया पानकर्त्री पातकौघप्रहारिणो । 
नानायुधा नवजला नवीनगतिभूषिता ॥ ५९ ॥ 
उत्तरंगगतिस्तारा स्वस्तरुप्रसवाचिता । 


तुहिनाद्रिसमु-्भता तुहिना तुहिनोदका ॥ ६० ॥ 
कूलिनी कूलमिलिता कूलपातनतत्परा । 
कालातिगामिनी काली कालिका कालरूपिणी ॥ ६१ ॥ 
कीलालिनी कीलहरा कीलिताखिलपातका । 
कमला कमलाकारा कमलाचितविग्रहा ॥६२॥ 


करालकमछावेशा कलिकोल्लाशकारिणी । 
करिणी कारिणी कीर्णा कीर्णरूपा कृपावती ॥ ६३ | 


कुलीना कुलवन्या च कलनादा कलावती । 
खगेन्द्रगामिनि खल्या खलीना खलतापहा॥ ६४॥ 


स्खलद्गतिः खमार्गस्था खिलाखिलकथानका । 
खेचरीमुद्रिकारूपा खखेगातिगामिनी ॥ ६५ ॥ 
गङ्गाजला गीतगुणा गीता गुसार्थबोधिनी। 
गीयमानगुणग्रामा गीर्वाणा च गरीयसी॥ ६६ |! 
ग्रहापहा ग्रहणकृद्गृह्या गृह्यार्थदायिनी । 
गेहिनी गिलिताघोघा गवेन्द्रगृहगामिनी ॥ ६७ || 
गोपीजनगणा राध्या श्री रामगुणगायिनी । 
गुणानुबन्धिनो गुण्या गुणग्रामनिषेविता ॥ ६८ || 


गुहमाता गुहान्तस्था गूढा गुढार्थबोधिनी | 
घर्घरारावमुदिता घघं राघटनाकृति: ॥ ६९ ॥ 


- ९९ - 
घटीबन्धेकनिलया घटा घंटालविग्रहा । 
घनाघनस्वना घोरा घनसारसमाकृतिः ॥ ७० ॥ 


घोषा घोषवती घुष्या घोषेश्‍्वरसुतप्रिया । 
घोराधनाशनकरी घर्मातिभयहारिणो ॥ ७१ ॥ 


घुणाकरी घुणिमती घुणिर्धाणेन्द्रियप्रिया । 
घाता घर्माशुदुहिता घातिताघा घनाघना॥ ७२॥ 
चान्द्री चन्द्रमती चन्द्रा चन्द्रिका चन्द्रिकाकृतिः । 
चन्द्रका चन्द्रकाकारा चन्दनालेपकारिणो ॥ ७३॥ 
चन्दनद्रवसंशीता चमत्कृतजगत्त्रया । 
चित्ता चित्तहरा चित्या चिन्तामणिसमाक्ृतिः ॥ ७४॥ 


चिन्ताहरा चिन्तनीया चराचरसुखप्रदा । 
चतुराश्रमसंसेव्या चतुराननसेविता ॥ ७५ ।! 


चतुरा चतुराकारा चीणंन्रतसुखप्रदा । 
चूर्णा चूर्णोषधसमा चपला चपलाङ्ृतिः ॥ ७६॥ 


छलिनो छलहर्री च छरिताशेषमानवा । 


छद्मिनी छक्महरिणी छब्मसद्मविधायिनी ॥ ७७॥। 
छन्ना छन्नगतिदिछिन्ना छिदाकत्री छिदाकृतिः। 
छन्नाकारा छत्लजला छन्नपातकहारिणी ॥ ७८ ॥ 


जयघोषा जयाकारा जैत्रा जनमनोहरा। 
जन्मिनो जन्महरिणी जगत्त्रयविनोदिनी ॥ ७९ ॥ 


जगन्नाथप्रिया लक्ष्मीजँम्बूद्वीपसुखप्रदा । 
जम्बालिनी जवगतिजंपाकुसुमसुन्दरी ॥ ८० ॥ 
जम्बीररससंतुष्टा जाम्बूनदविभूषणा । 


जटाधरा च जटिला जम्भारिकरपूजिता॥ ८१॥ 
जंगमा जितदैतेया जित्वरा जयवद्धिनी । 
जीवान्तरगतिर्जीव्या जीवाकषंणतत्परा ॥ ८२॥ 


ज्यानिनादेकमुदिता जरानाशनतत्परा । 
जलाश्रया जलकरी जालिनी जालर्वातनी ॥ ८३॥ 


जीमूतवषिणी जारा जारिणी जारवल्लभा। 
झञ्झारवा झणत्कारा झझरारावकारिणी ॥ ८४॥ 


झिल्लीनिनादमदिता झल्लरीनादतोषिणी । 
झरी झझरिकारूपा झांकाररवकारिणी ॥ ८५ ॥ 
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टांकारिणी टंकहस्ता टापिनी टापगामिनी। 


टंटंनिनादमुदिता ठंठंशब्दप्रबोधिनी ॥ ८६ ॥ 
ठकुरा ठवकुराज्ञा च ठंठंनिनदकारिणी । 
डमरूवादनपरा डक्काडांकारकारिणी ॥ ८७ ॥ 


डाकिनी डामराचार्या)ी डमड्मरवोत्कटा । 
ढक्का ढकारवाढ्या च दढुंढाढुंढरवासिनी ॥ ८८॥ 
ढढिपरणदक्षा च हुंढिराजप्रपूजिता । 
तत्तातता महाताता तेजिनी तेजसान्विता॥ ८९॥ 
तोयास्विता तोयकरी तटपातनकारिणो । 
तरुणी तरुसंछन्ना तलशीतलनीरिणी ॥ ९० ॥ 


तुलसीसौ रभाढया च तुलारहितरूपिणी । 

तन्वी तवममाकारा तपस्या तपसि स्थिता॥९१॥ 
थेईथेईशब्दरता थंथृंशब्दसुखावहा । 
दयावती दुःखहरा द्राविणी द्रवदेवता॥९२॥ 
दीनदारिद्रयहरिणी दमिनी दमकारिणी । 
दूरागता दूरगता दूरिताशेषपातका ॥ ९३ ॥ 
दुवुत्तध्नो देत्यहरा दारिणी दावहारिणी। 
देवदारुवनप्रीता दोषघ्नी दोप्तिकारिणी ॥ ९४॥ 
दीपमाला द्वीपचारा दुरिता दुरितापहा। 

धन्या धनवती धीरा धीमती धेनुमण्डिता॥ ९५॥ 
धयिनी धारिणी धात्री घात्रीतरफलाशिनी। 
धाराधारा धराकारा धराधरविचारिणी ॥ ९६॥ 
धाविनी धावनकरी धनेश्‍्वरवरप्रदा । 
धमंप्रदा धर्मरता धामिका धामिकप्रिया ॥ ९७ ॥ 
धर्मारथंकाममोक्षाख्या धमनी शधमनीगतिः । 
धत्त्रफलसम्प्रीता धृताध्यानपरा धृतिः ॥९८॥ 
धारणा धीर्धराधीशा धीगम्मा धारणावती। 
नम्या नमोनमःप्रीता नमा नमगतिनर्वा॥ ९९ ॥ 
नीरजाक्षी नीरवबहा निम्नगा निर्मलाकृतिः । 
नारायणी नरप्रज्ञा नारी नरकहारिणी ॥ १००॥ 
नवीना नवपद्माभा नाभीष्टगतिदापिनी । 
नगोद्धघा नगारूढळा नागलोकातिपाविनी ॥ १०१॥ 
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नन्दिनी नादिनी नादा निन्दानादविवजितो। 
नागरी नागरप्रीता नागराजप्रपुजिता ॥ १०२॥ 
नागकेसरमालाढ्या तागेन्द्रमदगन्धिनी । 
पूर्णिमा परमाकारा परापर विवेकिनी ॥ १०३॥ 


प्रभातिनी प्रभावन्धा (न्ध्या) प्रभासा पुरुषेष्टदा । 
पुरुषार्थंप्रदा पूता पंक्तिपावनकारिणी ॥ १०४॥ 


फलाब्या फलदात्री च फणीन्द्रवरदायिनी । 
फालिनी फलपुष्पाङ्का फागुनस्फीतकीतिदा ॥ १०५॥ 


बलिपूज्या बलिहिता बलदेवप्रपुजिता । 


बाला बालरविप्रख्या बालरामगुणप्रदा ॥ १०६ ॥ 
बलाकिनी बहुलगा बहुला बहुलाभदा। 
बाहुक्रीडामहोमिश्च बह्वीबाहुलमासगा ॥ १०७ ॥ 


भाविता भाबुककरी भमंदा भर्गपूजिता। 
भवहर्त्री भवप्रीता भवानी भुवनोद्धता॥ १०८॥ 
भूतिकत्रीं भूतिहत्री भूतिनी भूतसेविता। 
भूधरा भूधरोद्भेदा भूतनाथाचितोदका ॥ १०९॥ 
भूरितोया भूचरी च भूपतिप्रियकारिणी । 
मनोरमा महोत्साहा महनीया महात्मिका॥ ११०॥ 


माहात्म्यवद्धिनी मोहा मोदिनी मोह्नाशिनी । 
मुग्धा मुग्धगतिमंध्या मध्यलोकप्रियावहा ॥ १११॥ 


मधुरा मधुरालापा मधुरापतिवल्लभा । 
माधुर्यवा रिधिर्माध्वी माध्वीककुसुमोत्कटा ॥ ११२ ॥ 
मधूकपुष्पमुदिता मदिरारसर्घूणता । 
मादिनी मालतीमालामल्लीमाल्यप्रपूजिता ॥ ११३॥ 
मन्दारपुष्पपुज्या च मन्दा मन्दाकिनी प्रिया । 
मन्दराचलसंस्थाना मन्दिरान्तरमोदिनी ॥ ११४॥ 
यवसावलिसम्भिन्चा यमुनाजलकेलिनी । 


यमभीतिप्रशमिनी यमिनीयमिनां हिता ॥ ११५॥ 


योगमागंप्रदा योग्या योगाचाये प्रपूजिता । 
योवत्री योगबलप्रीता योगिकार्थप्रकाशिनी ॥ ११६॥ 


यादवेन्द्रमनोरम्या यादोवरविभूषिता । 
यत्तत्पदार्थंरूपा च गयास्काचायंहितप्रदा ॥ ११७ ॥ 
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यस्या यशःप्रदा यम्या यज्ञा यज्ञविवद्धिनों । 
रमा रामा रता रम्या रमणी रमणोयभूः। ११८ ॥ 


रामणीयकराशिश्च राशीशारुचिदायिनी । 
रामप्रिया रामरता रामरामा रमारुचिः ॥ ११९॥ 


रुच्या रुचिप्रदा रोचिप्रदा रोचितविग्रहा । 


रूपिणी रूपनिरता रूपकार्थसुखावहा ॥ १२० ॥ 
रञ्जिनी रजनीरूपा रजताचलसुन्दरी । 
रजोगुणवती रक्षा रक्षोध्नी राजसी रतिः॥ १२१॥ 
लावण्यकृल्लवणहा लक्ष्मीलंक्ष्यानुबन्धिनी । 


लक्ष्मणस्य प्रीतिकरी लक्ष्मणा लच्मणाश्रया॥ १२२॥ 
ललामा लोचनभवा लोला लोलोमिमालिका। 
लीलावती लाभकरी लोभनीयगुणावहा ॥ १२३॥ 
लज्जावती लोकवती लोकालोकपरस्थिता । 
लोकनीया लोकहिता लोकेशवरदायिनी ॥ १२४॥। 
लालित्यकारिणी लीला लोपामुद्रासुखप्रदा । 
वनजा वनरम्या च वानीरवनगामिनी ॥ १२५॥ 


वानरेश्वरसुप्रीता वाग्वती विन्ध्यवासिनी । 
वाराणसोपुण्यकरी वारिगा वारिव।हिनी ॥ १२६ ॥ 
वारिवाहगणश्यामा वारणेन्द्रसुखप्रदा । 
वातरंहा वातगतिर्वामाराज्यसुखप्रदा ॥ १२७॥ 


वलिता वनिता वाणी वाणील्लभवल्लभा। 
वाहिनी वहनोद्धत्या वदावदविवादभू: ॥ १२८ ॥ 


शमिनी शामिनी श्यामा श्यामायाम प्रबोधिनी । 
शमीकमुनिसंसेव्या शमीवृक्षोडूवा शमा ॥ १२९॥ 
शनेश्‍्चरा शनिहृरा शनिग्रहभयापहा । 
शमनातिहरा शम्पा शतह्वदहविलासिनी॥ १३०॥ 
शेषाशेषगतिः शोष्या शेषपुत्री शकदिप्रभा। 
इमशानचारिणी शून्या शन्याकाशनिवासिनी ॥ १३१॥ 
शरातिहा शरीरातिहारिणी शरभेशवरी । 
शल्यापहा शलभहा शलदानवनाशिनी ॥ १३२ ॥ 
षण्पुखी षण्मुखहिता षडक्षीणा षडङ्गभूः । 
षष्ठीशनाथसंसेव्या षष्ठीपुजनकारिणी ॥ १३२ ॥ 
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षड्वगंजायिनी षट्का षड्‌ वषट्कप्रपुजिता । 
सिता सीता सुता सूता सतां पूज्या सतां गति: ॥ १३४ ॥ 
सदाहास्यक्रिया सत्या सती सत्याथंदायिनी । 
सरणिः सरयूः सीरा सलिलोघप्रवाहिनी ॥ १३५ ॥ 
सद्धर्मचारिणी सूभिः सपास्या सूपपादिता। 
सुलभा सुखदा सुग्रा संग्रामभयहारिणी॥ १३६ ॥ 
सूत्तरा सुतरा सोमा सोमनाथप्रपूजिता। 
सामिधेनी समित्प्रीता समिधा च समेघिनी॥ १३७॥ 
समा समाना समगा सम्मत्ता सुमता सुभा। 
सुमाच्या सुषुमाधारा सरोजाबलिपूजिता ॥ १३८॥ 


हरिप्रिया हिमवहा हिमानी हिमतोयगा। 


हरिदष्टकसंकीर्त्या हरिदश्वप्रपूजिता ॥ १३९ ॥ 
हंभारवैकसुघ्रीता हिन्दोलाकेलिकारिणी । 
हिसादोषप्रशमिनी हिखरमुक्तिप्रदायिनी ॥ १४० ॥ 
हारिणी हुरसंस्तुत्या हकाराक्षरसंस्तुता । 
हत्याहरा हठरिपुहु रचापप्रभञ्जिनी ॥ १४१॥ 


क्षेम्या क्षेमकरी क्षेमा क्षुधाक्षोभविनाशिनी। 
क्षुण्णा क्षोदा क्षीरनिधिः क्षीरसागरवासिनो ॥ १४२ ॥ 


क्षीवा क्षुतिक्षुरप्रस्या क्षिप्रा क्षिप्रार्थकारिणी । 
क्षोणिः क्षोणिहिता क्षामा क्षपाकरनिभोदका॥ १४३॥ 


क्षारा क्षाराम्बुनिधिगा क्षपासंचारकारिणो। 
अमला अमस्लसलिला अदःदाब्दार्थरूपिणी ॥ १४४॥ 


अकाराक्षररूपा च ह्याकाराक्षररूपिणी । 
आर्द्राम्बरा आमजला आषाढी आश्विनात्मिका ॥ १४५॥ 


आग्रहायणझ्पा च आतुरत्वविनाशिनी। 
आसुरी आसुरिसुता आगुतुष्ठा इलेश्वरी ॥ १४६ ॥ 
इन्द्रिया इन्द्रसम्पूज्या इषुसंहारकारिणी। 
इत्वरी इनसंसेव्या इरा इनवरेन्दिरा ॥ १४७॥ 
ईश्वरी ईतिहन्त्री च ईरिणी ईस्वरूपिणी। 
उदकौघप्रवहिणी उत्तङ्कमुनिपुजिता ॥ १४८ ॥ 
उत्तराद्रिसुता उन्ना उत्तीर्णा उत्तरप्रदा। 
उत्तप्तकाञ्चननिभा ऊहिनी ऊहकारिणी॥ १४९ ॥ 
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ऊषरा ऊषरक्षेत्रा ऊतिरूपी क्रभूस्तुता । 
ऋतप्रवतनी ऋक्षा क्रक्षेन्द्रकुलपूजिता ॥ १५० ॥ 


क्रकाराक्षररूषा च क्रकारी क्रस्वरूपिणी । 
लतका लृतकाचार्या लुकाराक्षरवासिनी ॥ १५१ ॥ 


एषा एषितवेदार्था एवमेवाथंरूपदा । 
एवकाराथंगम्या च एतच्छब्दाथंरूपिणी ॥ १५२ ॥ 


एता ऐता ऐक्कतिश्च ऐन्द्री ऐंकाररूपिणी । 
ओता ओकाररूपा च ओषधीशप्रपूजिता ॥ १५३ ॥ 


औत्नत्यकारिणी अंबा अंबिका अंकर्वाजता। 
अंतकप्रेयसी अंक्या अंतका अंतवाजिता॥ १५४॥ 
अःकारमुदिता चेव सवंण॑स्वरूपिणी । 
सर्वंशास्त्रार्थरूपा च सर्वकल्याणकारिणी॥ १५५ ॥ 
इदं श्रीसरयूदेव्या नामसाहस्रमुत्तमस्‌ । 
मया निगदितं श्रत्वा सवपापेविमुच्यते॥ १५६॥ 


बहुनि तव नामानि अनन्तान्येव सर्वशः । 
त्वं गङ्गा यमुना चेव गोदा चेव सरस्वती ॥ १५७॥ 


नवंदा चैव कावेरी भीमा कृष्णा च पार्वती। 
सिन्धुः सिन्धुसुता चैव सवंदेवस्वरूपिणी ॥ १५८ ॥ 


यस्त्वां स्मरति वे नित्यं मनुजो रामसेवक: । 
सर्वविघ्नहरा तस्य भविष्यसि न संशयः॥ १५९॥ 


प्रातरुत्थाय च नरो थोऽवगाहेत वे त्वयि । 
तस्य॒ सर्वाघहन्त्री त्वं रामभक्ति प्रवर्तयेः॥ १६० ॥ 


दर्शनात्स्पशंनाच्चैव स्मरणान्नामकीर्तनात्‌ । 
रामप्रेमप्रदा नित्यं त्वं सर्वंशुभकारिणी ॥ १६१ ॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशण्डसंवादे पश्चिमलण्डे सीताजन्मोत्सवे 
्रमोदवनवणने सरयुनामसहस्रक नाम षर्दात्रशोऽध्यायः ।। ३६ ॥ 


श्र 
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सर्प्तोत्रशो$ध्यायः 


पुरुष उवाच 
ये मञ्जनं करिष्यन्ति तव प्रेममये जले । 
तेषां रामपदाम्भोजे भवित्री रतिरुत्तमा ॥ १॥ 


गच्छ त्वं रामनगरीमयोध्यारव्यां शुभान्वितास्‌ । 
पावयन्ती शुभान्‌ देशात्‌ निजवारिसमीरणी ॥ २॥ 


गङ्गया सह भूपस्त्वं लवणोदं गमिष्यसि । 
ब्रह्माण्डाधारवासिन्या बिरजायाः शुभं जलम्‌ ॥ ३॥ 
एकीकृत्य निजैस्तोयेगंमिष्यसि महीतलम्‌। 
उपरिस्थमहाव्योमब्रह्माण्डद्वारमागंतः ॥ ४ ॥ 
ब्रह्मलोकं समागत्य ब्रह्माणं स्तपयिष्यसि । 
तपोलोके सतीर्मातृस्तापसान्‌ सिद्धपृद्धेवान्‌ ॥ ५ ॥ 
'पावयित्वा पितृन्‌ सर्वात जनकलोकमुपेष्यसि । 
जनलोके पावयित्वा तत्रस्थान्‌ देवतागणान्‌ ॥ ६॥ 
महलोकि प्रुवस्थाोने पूजितौत्तानपादिना। 
सप्तषिमण्डले भूपो वन्दिता तैमुंनीश्‍्वरैः ॥ ७॥ 
असन्धत्या स्तुता चैव स्तुत्वाचत्वमरुन्धतीस्‌। 
परस्परं सुखंभूपस्तत्र नित्यं करिष्यथः ॥ ८॥ 


ततः स्वर्लोकमागत्य देवैदेवीभिरीडिता । 
पूजिता देवराजेन भुवर्लोकमुपेष्यसि ॥ ९ ॥ 
तत्र दिथ्यैदवगणेः सिद्धविद्याधरोरगेः । 


पूजिता संस्तुता चैव भूर्लोकं प्लावयिष्यसि ॥ १० ॥ 
दिव्ये हिमालयवने विचरन्ती समंततः । 
आश्रमान्‌ मुनिवर्याणां विशेषारप्लावयिष्यसि ॥ ११ ॥ 
दिव्यवर्षसहस्रं तु विष्टे तपस्विना। 
आराधिता ततो देवि मत्येलोकमुपेष्यसि ॥ १२॥ 
अयोध्यानगरे रम्ये तव वासो भविष्यति । 
नित्य संनिहिता तत्र कामान्‌ सम्भूरयिष्यसि॥ १३॥ 
इदं ते कार्यमुछिष्ट स्थानं चैव शुभान्वितध्‌ । 
आविर्भावस्तव सदा शुभाय धरणीतले ॥ १४॥ 
नणां श्रीरामभक्तानां विशुद्भमनसां सताम्‌। 
अन्येषां चापि लोकानां पावनी त्वं सदा मता॥ १५ ॥ 


a 
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हली १ ० ट्‌ = 
आपदो विपदशचेव दारिद्रयमशुभं॑ तथा। 
कुष्ठाद्याच महरोगा दुश्चिकित्स्या भिषग्वरैः॥ १६॥ 


अभिचारा ग्रहाः कृत्याः संक्षये यान्ति तत्क्षणात्‌ । 
पश्यतां स्मरतां चैव मज्जतां तव वारिणि॥ १७॥ 
इत्थं शुभाय मर्त्यानां प्रकटा त्वं महीतले । 
भविष्यसि वसिष्ठस्य तपसा सुखकारिणी॥ १८॥ 


इति भ्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभृशुण्डसंवादे पश्चिमखण्डे सोताजन्मोत्सवे 
प्रमोदवनवर्णने सरयूत्पत्तौ सर्प्तात्रशो$व्याय: ॥ ३७ ॥ 
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अष्टात्रिशोइध्यायः 


श्रीशुक उवाच 


इत्यादिष्टा सरयू पुरुषेण भूम्रा तत्रस्थेमंहा योगिभिश्व भूयो । 
भूपो वन्दिता गङ्गया च कालिन्द्या चाप्यचिता दिव्यभावेः॥ १॥ 


तामुवाच ततो गङ्भा श्रीमद्विष्णुवदोद्गता । 

प्रश्रयावनता भूत्वा विनयेन कृताञ्जलिः ॥ २॥ 
गङ्गोवाच 

धन्यासि भवती मातः श्रीरामप्रेमरूपिणी । 

घे च त्वयि निमञ्जन्ति तेऽपि धन्या नरा भुवि॥ ३॥ 

त्वमयोध्यापुरे स्थित्वा प्रमोदवनमण्डिते । 

रामलीलारसं नित्यं द्रष्यसि प्रतिवासरस्‌ ॥ ४॥ 


त्व॑ चेन्मां निजसार्थेन कृपयिष्यसि भाविनी । 
तदाहमपि वै रामलीलां दृष्टास्मि चिन्मयीम्‌ ॥ ५॥ 


यमुनोवाच 
नमस्ते सरयूरूपे श्री रामप्रेमसम्पदे । 
त्वत्संगादहमप्यवगन्तास्मि परमं पदम्‌ ॥ ६॥ 
यदामनन्ति मुनयः प्रमोदवनसंज्ञकम्‌ । 


चिदानन्दमयं नित्यं रामलीलामहास्पदस्‌ ॥ ७॥ 


तन्मां दर्शय कारुण्यान्निजसंगं च देहि मे। 
यथाहमपि पश्येयं रामलीला मनोहराम्‌ ॥ ८॥ 
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सरस्वत्युवाच 
प्रेमानन्दमयी साक्षाद्‌ रामलीलाविशारदा । 
प्रसीद मपि मातस्त्वं सरयूविशवपाविनी ॥ ९ ॥ 
निज सार्थे स्थापयास्मान्‌ यथा पश्येम तत्पदम्‌ । 
रामलीलारसागार प्रमोदवनमुत्तमम्‌ ॥ १० ॥ 
कथं तद्‌ दुश्यतां मातविना त्वत्करुणाभरम्‌ । 
तस्माद्यत्र स्थास्यसि त्वं तत्रस्थास्यामहे वयस्‌ ॥ ११॥ 


गायत्र्युवाच 
अहँ वै छन्दसं माता वाञ्छामि तव संनिधिस्‌ । 
प्रमोदविपिने रामलीलारससुखाप्तये ॥ १२ ॥ 
सावित्र्युवाच 


यत्ते विज्ञापितं मातर्गायत्रया सुरसेव्यया । 
तदेव मम विज्ञाप्यं श्रूयतां करुणावति ॥ १३॥ 


अरुन्धत्युवाच 
असारं जगदेवेदं सारं ब्रह्मपरं महः। 
तञ्च रामस्वरूपं तत्प्रेममात्रेंग लभ्यते ॥ १४॥ 
तत्प्रेम चित्सुखाकारं भवत्याः परमं वपुः। | 
तस्मात्त्वत्साथंगा नित्यं निवत्स्यामि महोदके ॥ १५॥ 
लोपामुद्रोवाच 
अहं जानामि ते रूपं रामप्रेमेकविग्रहम्‌। 
तस्मात्त्वां न विहास्यामि साररूपां सनातनीम्‌ ॥ १६॥ 


प्रमोदवनमभ्येत्य स्थास्यामि तव संनिधो। 
द्रद्यामि तां प्रभोलीलां श्रीरामस्य परात्मनः॥ १७॥ 


गार्ग्युवाच 
अहं भर्तुः प्रसादेन ब्रह्मानन्दमहोदधो । 
निमग्ना त्वत्प्रसादेन प्रेमानन्द प्रकामये॥ १८ ॥ 


मेत्रेय्युवाच 
कुपयस्व परं मातर्यथाहमपि संततम्‌। 
श्रीरामप्रेमपाथोघेलमे किमपि विप्रषः ॥ १९॥ 
पावेत्युवाच 
अहं वंशीरवं श्रुत्वा रामस्य सुमनोहरम्‌ । 
पत्युः शिवस्याङ्कस्थापि जहामि मनसो धृतिम्‌ ॥ २०॥ 
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तदहं द्रष्टुमिच्छामि रामं त्रेलोक्यसुन्दरम्‌ । 
त्वत्सार्थेन गमिष्यामि प्रमोदवनमृत्तमस्‌ ॥ २१॥ 


लक्ष्मीरुवाच 
अहं वैकुण्ठगा नित्यं विष्णोर्वक्षसि संस्थिता। 
तथापि कामये रामं छीलानन्दरसात्मस्‌ ॥ २२॥ 
तस्मात्त्वत्सार्थगा भूत्वा यास्यामि प्रमुदाटवीम्‌ । 
कृपया मां निरीक्षस्व श्रीरामप्रेमसिद्धये॥ २३॥ 


रतिरुवाच 
अहं ते दासिका काचित्पादाब्जपरिचारिका । 
न मां त्वं त्यक्तमर्हास रामप्रेमाभिलाषुकास्‌॥ २४॥ 


शच्युवाच 
यथा रतिस्तथैवाहं दासी पे प्रेमरूपिणी। 
न मां वेरोचते लोको यत्रेन्दूयदभूतयः॥ २५ ॥ 
नय मां निजसार्थन प्रमोदवनभूमिकाम्‌ । 


अगम्यामितरेलोकेः श्री रामरतिवर्जितैः ॥ २६ ॥ 
ग्रनसुयोवाच 

भर्ता मे भगवान्‌ साक्षाच्चित्रकूटे यदाश्रमः। 

श्री रामप्रेमसंयुक्तस्तस्याहं परमा प्रिया॥ 


त्वत्संनिधो स्थातुमहा न मां त्वं त्यक्तुमह॑सि॥ २७॥ 


दित्यादिती ऊचतुः 


आवां प्रजापतेर्भाये देवतासुरमातरो । 
तव संगेन वे मातभंविष्यावों हरी रते ॥ २८॥ 


तस्मादावां नेष्यसि त्वं कृपया श्रीकृपावती । 
प्रमोदवनमत्यथं रामलीलामनोहरम्‌ ॥ २९ ॥ 


देवहू तिरुवाच 
अहं कपिलदेवस्य जननी कर्दमस्य च। 
प्रजापतेः प्रिया भार्या रामप्रेमाभिलाषुका ॥ ३० ॥ 
तदर्थ त्वामहं प्राप्ता यास्यामि प्रमुदाटवीम्‌ । 
हस्तावलम्बं वितर त्वं परप्रेमरुपिणी ॥ ३१॥ 


मेधाद्या दशपीठस्थाः शक्तयः सरयूं प्रति। 
ऊचिरे: व्रचनं. सर्वाः सानुरागाः पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ ३२ ॥ 


न्न १ ०९, ~ 


मेधाघा ऊचुः 
पावत्यो देवता दिव्या विष्णुरुद्रादिरूपिणो: । 
तासां वयं पीठशक्तिरूपेण खलु संस्थिता: ॥ ३३॥ 
अधुना त्वामभ्युपेताः श्रीरामप्रेमकामुकाः । 
दोलान्तसंस्थिता नित्यं याने पीठान्तसंस्थिताः॥ ३४ ॥ 
नित्यं त्वां सेवयिष्यामो यत्र यत्र गमिष्यसि । 
प्रमोदवनमभ्येत्य स्थास्यामस्तव संनिधौ ॥ २५ ॥ 
इति विज्ञाप्य सरयूं सकलास्ताः पृथक्‌ पृथक्‌ । 
द्रवरूपेण सम्भूय विविशुस्तन्महोदके ।। ३६ ॥ 
गङ्गा च यमुना चेव तथा देवी सरस्वतो। 
द्रवरूपं समास्थाय विविशुः सरयूजले॥ ३७॥ 
अन्याश्च देवताः सर्वा लोपामुद्रादथस्तदा । 
द्रवीभूय सरय्वां ता विविशुः सुखितान्तराः॥ ३८ ॥ 
ततः सा सरयूदृा महाकल्लोलनिःस्वनेः। 
तरंगवाहुसाह्रेिम्पती कनकावनीस्‌ ॥ ३९ ॥ 
सुसंगता विरजया नब्रह्ममघा महोजंया। 
ततश्च तामभिप्राप्ता सरयू प्रेमरूपिणीस्‌॥ ४० ॥ 
अभिजग्राह विरजा ब्रह्मलोकमहानदी । 
अत्यादरेण मिलिता सम्मुखीभूय सा ततः। 
तरंगबाहुध्रसरेरालिलिङ्ग सरिद्वरा ॥ ४१॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभृशुण्डसंवादे पश्चिमखण्डे सीताजन्मोत्सवे 
प्रमोदवनवर्णने सरयूसम्भवे ऽष्टात्रिशोऽघ्यायः ॥ ३८ ॥ 


एकोनच त्वा्रशोऽध्यायः 


श्रीशुक उवाच 
तया सम्मानिता देवी सरयू्विश्वपाविनी । 
विश्रान्ता तन्तटे सार्ध मेधाधाभिशच शक्तिभिः ॥ १ ॥ 
तां दृष्ट्वा. मुनथः सर्वे भक्तिमन्तो भवाचिताः। 
जाताः प्रसन्नमनसो विरजापारवासिनः॥ २॥ 


- ११० - 


तत्र तद्भाति परमं ब्रह्माक्षरमनुत्तमम्‌। 
पुरुषोत्तमस्य यद्दिव्यं कीतितं॑ पदमुच्चके: ॥ ३॥ 
स॒ लोकस्तस्य विमलर्चिन्तामणिभयी मही। 
कल्पद्रुमा द्रुमाः सर्वे पूर्णपीयूषकं सरः॥ ४॥ 
ज्ञानिनां तत्रिराकारं निरीहं निर्गुणं तथा। 
तदेव भक्तेः साकारं दृश्यते सगुणं महत्‌ ॥ ५॥ 
तत्र प्रवतंयामास' रामभक्तिमनुत्तमाम्‌ । 
सरय्वाः सलिलं पीत्वा तत्रत्यास्ते महर्षथः।। ६॥ 
श्रीरामभक्तिसम्पन्ना बभूवुहंध्चेतस: । 
ततस्तां विरजा देवी प्रोवाच विगतस्मया ॥ ७॥ 
दर्शनेनैव हृष्टात्मा सद्यः प्रेमवती सती। 
विरजोवाच 
इह ॒ ब्रह्मव परमं गीयते श्रृतिकोटिभिः। 
ज्ञानगम्यं सदा ज्ञेयं रूक्षवद्धाति तत्सुखम्‌ ॥ ८॥ 
अघुना तु परं प्रेम भवत्या प्रकटीकृतस्‌। 


श्रीरामचन्द्रविषयं ब्रह्मानन्दाच्छताघिकम्‌ ॥ ९ ॥ 
सहस्नलक्षकोट्यंशेः स्फुरदभ्यधिकाधिकस्‌ । 

त्वं गुरुः परमास्माकं श्रीरामप्रेमशिक्षणे॥ १० ॥ 
सदास्माकं गृहेतिष्ठ ब्रह्माक्षरमहायदे । 

अत्र स्थित्वा ज्ञानवतां मुनीनां ब्रह्मवर्चसाम् ॥ ११॥ 
प्रवतंय परांभक्ति रसास्वादेकहेतवे । 


नामी विदन्ति प्रेमाणं परन्रह्मरसोत्तरम्‌ ॥ १२ ॥ 
व्यर्थेमेषां ततो ज्ञानं गणितानन्दभागिनास्‌ । 
मानुषेम्योऽधिकानन्दाः सम्राज: शतसंख्यया ॥ १३ ॥ 
सञ्राङ्नोयक्षगन्धर्वाः कमंदेवास्ततोऽपि च। 
देवाश्च कमंदेवेभ्यस्तेभ्य इन्द्रस्तथेव च॥ १४॥ 
इन्द्राच्छताधिकानन्द आङ्गिरस उदारधीः। 
आङ्गिरसाधिको ब्रह्मा ब्रह्मणो ब्रह्म चाधिकम्‌ ॥ १५ ॥ 
एपाऽनन्दस्य गणना श्रुत्या मीमांसितापुरा । 
तस्मादगणितानन्दं परं ब्रह्म प्रकोतितम ॥ १६ ॥ 
अक्षरात्परतः स्थानं यत्र श्रीपुरुषोत्तमः। 
पर ब्रह्म तदेवोक्तं साकारं रसरूपधृक्‌ ॥ १७॥ 


१. इतः पूर्वं खण्डितः पाठ:--बड़ौ. । 


= १११- 
परं ब्रह्म प्रेमगम्यं प्रेमा भक्तिरुदाहता। 
सोऽत्र प्रवतितो मातस्त्वया प्रेमस्वरूपया ॥ १८ ॥ 


तस्मात्तवात्र संस्थानं सततं कामयेऽस्मि च। 
नो चेदत्र प्रयासि त्वं तत्र मां नय सार्थगास्‌॥ १९॥ 


सरयुरुवाच 
अहं निदेशात्पुरषस्य भूम्नस्तत्र प्रयास्यामि विभाति यत्र। 
पुरो परानन्दपदव्ययोध्या श्रीरामसीतारसकेलिपात्रस्‌ ॥ २० ॥ 


तत्र प्रमोदवनमध्यगता सदाहं स्थास्यामि नित्यमुदयं दधती शुभोच्चे: । 
सत्या महावनिविहारकरी सदेव वते प्रमुद्वनभुवि प्रमुदं दधाना ॥ २१ ॥ 


विरजोवाच 
नय मामपि तत्रैव प्रमोदवनमद्धतम्‌ । 
अयोध्यापुरपर्यन्तस्थानमानन्दमन्दिरम्‌ _ ॥२२॥ 
गायन्ती त्वद्गुणांस्तत्र स्थास्यामि तव सन्निधौ । 
श्रीरामकेलीसम्भूतपरमानन्दभाजनस्‌ ॥ २३ ॥ 
श्रीशुक उवाच 


तथेत्युक्त्वा सरयूस्तां स्वसार्थे सरिद्वरां विरजां जातसस्यास्‌ । 
कत्वा ततः साः प्रययौ मन्दमन्दं संश्ुण्वती स्तवं स्वस्यपुण्यम्‌ ।। २४ ॥ 
सुनय ऊचुः 
नमो नमस्ते सरयू प्रकामं निजेस्तरंगैभुंवनं पावयन्त्ये। 
संस्पररना दुर्शनाच्चाम्बुपानादनेकवक्रेक्षणतांददासि ॥ २५॥ 
त्वं देवि मायाविषमञ्वरघ्नी सुधारसादभ्यधिकं गुणाढ्या । 
अशोकतामातनुषे जनानां भवायवर्ग स्वभिलाषुकाणास्‌॥ २६॥ 
तवाम्बुसंस्पशंनतो भवन्ति पुण्यानि बानि प्रभवं गतानि। 
न सोमपानां न च वाजपेयिनां न वाइ्वमेधावभृथाप्लुतात्मनास्‌॥ २७ ॥ 
समीरसंगात्तव पाथसः कणेगंत्वा सुदूरं पशुपक्षिभूरहाः । 
विधीयन्ते ब्रह्मभूयाय योज्याः कि वाच्यस्ते महिमा स्नानजन्यः॥ २८ ॥ 
पायं पायं चुलूकेस्तावकोनं पीयूषाभं वारिनिणिक्तरूपस्‌। 
तप्तो ब्रह्माणं तृणवन्मन्थमानः स्वस्थः शेते तीरदेशे तवेव॥ २९ ॥ 
न तस्य मुत्युनं तथापमृत्युने कामदीप्तित च माया मदश्च । 
यस्ते पाथस्यवगाहं तनोति सुधासवणं सवंतापामयध्ने॥ ३०॥ 
दतो भूया पुरषो रामचन्द्र: प्रेमद्रवः सोऽभवदिन्दुवणंः । 
तस्यावगाहाज्जनिभाजो भवन्ति प्रेमप्लुताः सहजानन्दिनीशे ॥ ३१॥ 


डन रत 


त्वं रामगङ्गा भवमुक्तिहेतुः समस्तकल्याणपरं परात्मा । 
शुभाय लोके प्रकटत्वमागाः श्रीरामभक्त्येकजुषां जनानाम्‌ ॥ ३२ ॥ 


नमोऽम्ब  रामगद्धाये तुभ्यं कल्याणमूतंये । 
वासिष्ठये प्रेमगङ्गापै पावयन्त्ये जगत्वयम्‌ ॥ २३ ॥ 
इति स्तुवन्तो मुनयः सरयूं विश्वपावनीम्‌ । 
मुक्ता अपि जना जाताः प्रेमभाजोरधूद्वहे॥ ३४॥ 
ततः सा स्त्रगभूमीषु तत्रस्थैविहितस्तवा। 
प्लावयन्ती शुभान्‌ स्वर्गान्‌ क्रमेणागाद्धिमालयस्‌॥ ३५॥ 
हिमाद्रेः पूर्वशखरे संस्थिता शुभरूपिणी। 
स्तूयमाना देवसंघेर्यक्षगन्धर्व पुङ्गवेः ॥ ३६॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभृशण्डसंवादे पश्चिमखण्डे सीताजन्मोत्सवे 


सरयुसम्भवे एकोनचत्वार्ररशोऽध्यायः ॥। ३९ ॥ 


भ्र 


चत्वारिशोष्ध्यायः 


श्रीशुक उवाच 
ततो वसिष्ठो योगीन्द्रस्तपश्चक्रं पुरा महत्‌। 
तपसा तेन संतुष्टा सरयूरागता महीम्‌॥ १॥ 


जनक उवाच 
कथं मुनिस्तपश्चक्र वसिः सरयूकृते। 
एतन्मे वद॒ योगीन्द्र रामगङ्गा यरथाऽपता॥ २ ॥ 


श्रोशुक उवाच 
शुणु राजन्‌ प्रवक्ष्यामि सरयूत्पत्तिमृत्तमाम्‌। 
अयोध्यायाश्च निर्माणं पूर्वं वेवस्वतान्मनोः॥ ३॥ 
वक्ष्ये प्रसंगतः प्राप्तां वेवस्वतमनोः कथाम्‌ । 
पावनीं श्रवणादेव चित्तशुद्धिविधायिनीस्‌ ॥ ४॥ 
वेबस्वतो मनुरभूद्‌ भगवान्‌ सवंदर्श॑नः। 
मनीषी चेव सर्वज्ञः प्रजाकर्मण्यतन्द्रितः॥ ५॥ 
पारगः सर्ववेदानां सर्वदेवतपूजितः। 
आज्चया ब्रह्मणो नित्यं भुवमेतां शशास सः॥६॥ 
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स॒ इदं प्रथमं चक्रे ब्रह्मक्षत्रमनारतम्‌। 
ततश्चेव तु विट्शूद्र॑ स्वे स्वे कर्मणि संस्थितम्‌ ॥ ७॥ 
वृत्तीश्च प्रथमं चक्रे लोकयात्राविधायिकाः। 
कालं कर्म स्वभावं च समाश्रित्य सनातनम्‌ ॥ ८॥ 
भगवान्‌ सवहेतुत्वात्स्वयं तद्वशगः स्थितः। 
दिव्येन चक्षुषा सर्वमपश्यद्भगवान्‌ स्वयस्‌॥ ९॥ 
भूतं भवच्च भव्यं च स्थावरं चेव जङ्गमम्‌ । 
सरहस्यां साङ्गगणां सोत्तरां सपदक्रमास्‌ ॥ १०॥ 
सशाखाभाविविस्तारं बीजरूपां व्यवस्थिताम्‌ । 
त्रयी सोऽधिजगे देवः सेतिहासपुराणकास्‌ ॥ ११॥ 
ससंहिता सतन्त्रां च सकाण्डाध्यायविस्तरास्‌। 
विवस्वतो भगवतश्चिकीषंत इद जगत्‌ ॥ १२॥ 
सर्व विज्ञातवान्‌ विश्वं शब्दरूपेण संस्थितम्‌। 
शब्दो नामा परं ब्रह्म परमे व्योम्नि संस्थितम्‌ ॥ १३॥ 
वेदो नारायणः साक्षातस्वर्यभूत्रह्ाक्रारणम्‌ । 
तस्याज्ञया पितुश्चैव नियोगाच्छीविवस्वतः॥ १४॥ 
पृथकूतन्त्रां वेदमयीं वाचं विज्ञातवान्‌ स्वथम्‌। 
सोऽलासीतप्रथमं सगे प्रजाकमंण्युपारतः॥ १५॥ 
रुद्रस्यैवोपदेशेन प्रजासंहा रकारिणः । 
जनक उवाच 
भगवानीश्वरो रुद्रः कथं तमुपदिष्टवात्‌। 
येन ग्लानोंऽभवद्देवः प्रजासर्गे मनुः स्वयम्‌ ॥ १६॥ 
श्रीशुक उवाच 
एतत्तेऽहं प्रवक्ष्यामि शुणु राजषिसत्तम। 
वैवस्वतो मनुः पूर्वं पित्रा युक्तः प्रजाकृतो॥ १७॥ 
अकरोदखिलं विश्वं संक्षेपेण पथोदितम्‌। 
चातुर्वण्यं गुणांश्चेव कर्माण च विभागशः॥ १८॥ 
प्रवुत्तीश्च यज्ञं पर्जन्यकारणम्‌ । 
चक्रे यज्ञस्य ब्रह्मकर्मणः॥ १९ ॥ 
पशंश्चापि पृथक्‌ चक्रे वायव्यानग्निदेवतान्‌ । 
वारुणानिन्द्रदेवत्यां स्तथाग्नी वोमदेवतान्‌॥ २० ॥ 
मैत्रावरुणदेवत्यान्‌ सवंदेवत्यकांस्तथा । 
प्राजापत्यांश्षा बहुशो  येर्यज्ञ: सम्प्रवर्तते ॥ २१ ॥ 


१५ 


पृथक्‌ पृथक्‌ 
संस्थाश्चापि पृथक्‌ 
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देशं कालं तथा द्रव्यं मन्त्रं कतृ श्व भेदशः। 
अङ्गानि चापि भूरीणि क्रियाश्चापि विधिक्षमाः॥ २२ ॥ 


आवायं च तथोद्वायं तन्त्राणि च पृथक्‌ पृथक्‌ । 
जुह्लांदीनि च यात्राण तथावभूथमुत्तमम्‌ । २३॥ 
अपूर्वाणि च भिन्नानि साङ्गोपाङ्गस्य कमणः । 
ततः प्रववृते लोको यज्ञात्संवत्सरादिकात्‌ ॥ २४ ॥ 
इष्टवान्‌ भगवान्‌ देव भगवन्तं महेश्वरम्‌ । 
ईशः पर्जन्यरूपेण महीमाप्लावयद्रसेः॥ २५ ॥ 
रसाप्लुता मही चापि बीजानि सुषुवे पृथक्‌ । 
संजात ओषधीभारः प्रजावृत्तिप्रकल्पकः ॥ २६ ॥ 


३, 


अन्नं ब्रह्म स्वयं भूत्वा पालयामास वे जगत्‌। 


ततः प्रववृधे लोकश्चातुर्वण्यंसमा ह्यः ॥ २७ ॥ 
ूर्वपूर्वक्रमात्सवं उत्तरोत्तरतोऽधिकः । 
प्रजायतेः कश्यपस्य द्वे अभूतां वरस्त्रियौ ॥ २८॥ 
दितिश्चेवादितिश्चैव तयोदेवासुरोऽभवतु । 


स्वरसान्मानुषः सर्गः सर्वं एव व्यवधंत॥ २९॥ 
एवं प्रवृद्धे सकले प्रपञ्चे लोकसंज्ञनि। 
लोकेरुद्देजितो रुद्रो भगवांस्तपसि स्थितः॥ ३०॥ 
प्रजासंहारनिरतो वरदो वरलब्धये । 
ततो रोषं स्वयं चक्रे संजातो भैरवः स्वयम्‌ ॥ ३१॥ 
रद्ररोषसमुद्भतो भैरवो भीषणः प्रभुः। 
विध्वंसयन्‌ जगत्सवं व्यचरत्‌ पावको यथा॥ ३२॥ 


ततो वैवस्वतमनोर्जनकेन विवस्वता । 

प्राथतो भैरवो देवः स्तवेनानेनसंस्तुतः ॥ ३३॥ 
विवस्वानुवाच 

नमस्ते भगवन्‌ रुद्ररोषतेजःसमुःद्धव । 

लोकसंहारनिपुण नीलपिद्गलवचंसे ॥ ३४॥ 

नमस्ते घूमधूम्राय नीलजीमूतरोचिषे । 

जटापिगलरूपाय विरूपाक्षाय भीष्णवे ॥ ३५॥ 


क्रोधाय क्रोधरक्ताय क्रोधरक्तेक्षणाय च । 
क्रोधसंहाररूपाय भैरवाय नमो नमः ॥ ३६ ॥ 
क्रोधभेरवभूतेश सम्पुणंजगदन्तक । 
तोक्ष्णदंषट्राम्रद्रुव्प्रेक्ष महाकाल नमोऽस्तु ते॥ ३७॥ 


- ११५ = 


तडिस्पिशंगप्रो-ट्रासिकपर्दकविभोषण 
शूलञ्रमणवित्रासि्‌ भैरवाय नमोऽस्तु ते॥ ३८ ॥ 


खड्गशूलधरायोध्वं वरदाभयपाणये । 
चतुभुंजाय भीमाय भैरवाय नमोऽस्तु ते॥ ३९॥ 
उल्कासहस्रविस्रस्तजगत्त्रयभयालवे 


ज्वालामालाकरालाय भैरवाय नमोऽस्तु ते॥ ४०॥ 


दीप्ताय दीप्तनेत्राय विद्युद्दीधितिदीप्तये । 
प्रदीप्तवह्विज्वालाय जटिलाय नमोऽस्तु ते॥ ४१ ॥ 


व्यालमालापरीताय धूलिधृस रवष्म॑णे । 
गिरीन्द्रशिखरोच्चाय महोग्राय नमोऽस्तु ते॥ ४२॥ 
पादभ्रहारविध्वस्तसक्षपातालभूमथे 


किरीटोल्लिखिताञ्राय विशालाय नमोऽस्तु ते॥ ४३ ॥ 
दिगम्बराय वीराय इमशानामिषभोजिने । | 
शोणितारक्ततुण्डाय प्रचण्डाय नमोऽस्तु ते॥ ४४॥ 


चण्डाय चण्डवीर्याय चण्डविक्रमकारिणे । 
भूतान्तकरणोग्राय त्र्यम्बकाय नमोऽस्तु ते॥ ४५ ॥ 


वेतालौघपरीताय डाकिनीतृस्तिहेतवे । 
चण्डिकागुणयुक्ताय भोषणाय नमोऽस्तु ते॥ ४६॥ 
अत्यु ङ्टजटाटोपक्षो भिताम्बुदमण्डल 


विकराल महाकाल चन्द्रभाल नमोऽस्तु ते॥ ४७॥ 
एतत्तव जगत्सवं कङृपादृष्ट्याभिवीक्ष्यतास्‌ । 
न त्वस्य ध्वसनं युक्तं विनेवावसरं प्रभो ॥ ४८॥ 
अन्य एव स कालोऽस्ति यत्र संहरसे जगत्‌। 
सृष्टिकालोऽयमधुना क्रपा विस्तारय प्रभो॥ ४९॥ 
विष्णोराज्ञा भगवतो महापुरुषसंज्ञिनः । 
काले काले यतोऽस्यामिः क्रियते विश्वमीदृदस्‌ ॥ ५० ॥ 
तस्य नाभिस्थलोद्भूतपद्मभू भगवान्‌ विधि: । 
अरीरचज्जगत्सवं नियुज्यास्यांश्चतुर्दश ॥ ५१ ॥ 
तस्मे त्वं कृपयास्मासु मा द्रुह क्रोधभैरव। 
खया विध्वंस्यमानं तन्नङक्ष्यते नष्टमेव च॥५२॥ 


करोषि ताण्डवं यहि भुजौ सम्भ्रामयन्‌ मुहुः। 
पातालं पादन्यासेन स्वर्गो मुद्धर्ना च भज्यते॥ ५३॥ 
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इदं ते ताण्डवं भीमं विश्वसंहरणक्षयम्‌ । 

संवर्तावसरे योग्यं न सर्गावसरे क्वचित्‌ ॥ ५४॥ 

इत्थं विवस्वता भूयः संस्तुतः क्रोधभैरवः । 

प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा बलिभिधूंपदीपकेः ॥ ५५ ॥ 
क्रोषभेरव उचाच 


स्तवेनानेन तेऽत्यर्थं प्रसन्नोऽस्मि ततोभूशम्‌ । 
वरं वृणीष्वभद्रं ते विवस्वन्‌ देवतोत्तम॥५६॥ 


विवस्वानुवाच 
विश्वसंहरणा देव विरमस्वाधुना प्रभो। 
एष एव वरो देयः क्रोधं संहर भरव ॥ ५७॥ 
स्तवेनानेन ये नित्यं स्तोष्यन्ति त्वां भवे जनाः। 
तेषां त्वं सुखदो भूपा एष चापि वरोऽस्ति मे ॥ ५८॥ 
श्रीशुक उवाच 


तथास्त्विति वरं दत्त्वा प्रणताय विवस्वते। 
प्रजगाम प्रशान्तात्मा केलासाख्यं निजास्पदम्‌ ।। ५९॥ 


तमागतमभिप्रेय भगवान्‌ रुद्र ईश्वर: । 
आज्ञाविधातदोषेण चुक्रोष हृदये भंशम्‌ ॥ ६० ॥ 
श्रीमहादेव उवाच 
कस्मान्न ध्वंसितं विश्वं मदाज्ञा विहता कुतः। 
अव्यवस्थितचित्ताय तुभ्यं कुप्यामि भैरव ॥६१॥ 
मत्तोस क्षणतुष्टोऽसि विहितं न वचो मम। 
तस्मात्सवंषु देवेषु कृुत्सितस्त्वं भविष्यसि ॥ ६२॥ 
सुरामांसप्रियो लोके भविष्यसि विशेषतः । 
पुरुषाणां बलीन्‌ खादन्‌ पुरुषादो भविष्यसि॥ ६३॥ 
न खलु त्वां भजिष्यन्ति सात्त्विका अपि राजसाः। 
तामसाः क्रूरकर्माणः सततं त्वामुपासते॥ ६४॥ 
ततो निर्गच्छ मत्पा्इ्वात्‌ सात्तिवकं पदमीदशम्‌ । 
गच्छ त्वं तामसांल्लोकानु यत्र मांससुराबलिः॥ ६५ ॥ 
इत्थं निर्भत्सितस्तेन देवदेवेने भैरवः। 
जगाम रक्षसां लोकान्‌ महातामसरूपिणः ॥ ६६ ॥ 


इति श्रीमदादिरामायण ब्रह्मभृशुण्डसंवादे पश्चिमखण्डे सीताजम्मोत्सवे 
सरयूत्पत्तो वेदस्वतोपास्याने चत्वर्शरशोऽध्यायः ॥ ४० ॥ 
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एकचत्वारिशो$ध्यायः 


श्रीशुक उवाच 


शिवस्तु दुःसहं मत्वा श्रज्ञासगंमनारतम्‌ । 
वेवस्वताय यनवे ज्ञानं वक्तुमुपागतः॥ १॥ 


ब्रह्मचारी यथा भूत्वा धृताषाठो म॒गाजिनी। 


धौतोज्ज्वलाम्बरधर सुपुतः सुदुढव्रतः ॥ २॥ 
महाहराज्यासनगं देवं वैवस्वतं मनुम्‌। 
अभ्यगच्छन्न भोदेशादवतीयं लसद्द्य॒तिः ॥ ३॥ 


तं सूर्यप्रतिमं दुष्ट्वावतरन्तं नभस्तलात्‌ । 
उत्तस्थौ स्वासनं हित्वा भक्तथा वैवस्वतो मनुः ॥ ४॥ 
सर्वंदाभ्यागत पार्शे ब्रह्माचर्यनिधिद्विजः। 
वैवस्वतो विस्मितोऽभूद्दष्ट्बा तदृब्रह्मवचंसस्‌ ॥ 
प्रत्युत्थाय ननामास्त्रे म॒द्ध्ना नम्रेण धामिकः ॥ ५ ॥ 
स त प्रयुज्याशषमड्भतां मुनिविमुक्तिमागं सहसा व्रजेति भोः। 
निशम्य तस्याशिषमेष निर्वृतः संसारचक्रश्रमणाह्वानचित्तः ॥ ६ ॥ 
पाद्ादिभिः प्रपूज्येनं कृत्वा च बहुलादरम्‌। 
महाहँमासनं दत्वा रशिरश्षरणयोन्यंधात्‌ ॥ ७॥ 
स तस्य शिर उत्सार्य महामुकुटमण्डितम्‌। 
प्रसश्चहृदयो भूत्वा प्रोवाच मनुजेश्वरस ॥ ८॥ 
ब्राह्मण उवाच 
धन्योऽसि धारणीपाल प्रजापालनतत्परः । 
विविधाइच प्रजाः कृत्वा कृतकृत्योसि साम्भ्रतस्‌ ॥ ९॥ 
पारं प्राप्तोसि वेदानां समस्तानां महामते। 
साङ्गानां सरहस्यानां सोत्तराम्नायभूयसास्‌ ॥ १० ॥ 
अधीत्य साङ्गमाम्नायं पितुर्देवाद्विवस्वतः । 
किमेतत्कृतवान्‌ यत्त्वं भूयः समसृजः प्रजाः ॥ ११॥ 
न हि प्रवृत्तिरदिता वेदेषु निखिलेष्वपि । 
निवृत्येकपरा वेदा ब्रह्योक ज्ञापयन्तिहि॥ १२॥ 
समासतो व्यासतश्च वेदेरेकोऽथं ईथंते । 
बह्वथंत्वे वाक्यभेदः सर्वाम्माये प्रसज्यते॥ १३॥ 


ूर्वकाण्डे यज्ञमात्रं परत्र ब्रह्म केवलम्‌ । 
आम्नायेन च सर्वेण तस्य ज्ञानमुदीर्थते॥ १४॥ 
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ूर्वकाण्डोंदितो यज्ञश्रितश्रुद्धथथंमिष्यते । 
कथं ज्ञानकलोदेति शुद्धयभावे तु चेतसः॥ १५॥ 
विचार्यं भवतैवैतद्यतः स्वस्य स्वयं गुरु: । 
प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा किमशोकं पदं दिशेतु॥ १६॥ 
प्रवृत्तः खलु भूतानां बन्धनैकसभ्रसाधिनी । 
निवृत्त्या विरजोभूत्वा लभते शाश्‍वत पदम्‌ ॥ १७॥ 
वैराग्यं चैव विज्ञानं स्वात्मज्ञानेकसाधनस्‌ । 
प्रवृत्तिस्तत्मातिकूल्ये निवृत्तिरनुकूलता ॥ १८ ॥ 
अशान्तिदमशान्तं च कामक्रोधमदावहम्‌ । 
असाररूपं संसारमशुभं क उपासते ॥ १९॥ 
सदारं धनपुत्रादिलालसाशोकसम्भृतस्‌ । 
परिणामैकविरसं कः संसार प्रवर्तयेत्‌ ॥ २० ॥ 
बहुभिभुँज्यते भोग एकः खलु निबध्यते। 
ईदृहां गृहमृत्सृज्य स्वात्मानं कि न साधयेत्‌ ॥ २१॥ 
दूरेण खलू तत्तत्त्वं यल्लब्धं त्यक्तगृह्यकेः । 
गृहिणां गृहक्ृत्येन व्यग्राणां ग्राम्यवृत्तिभिः॥ २२॥ 


भवेषु क्लिइयभानानामपूर्णोदरचेतसाम्‌ । 
दधतां महतीं चिन्तां ग्लानिः कस्मान्न जायते॥ २३ ॥ 
ग्लायतामपि दु:खेन क्रोशतां भववेदनेः। 


न जायते निवृत्तिवें हन्तेयं मूर्खता नृणाम्‌ ॥ २४॥ 
कालं न विश्वसेजञातु भीषणं क्षणचापलस्‌। 
वद्धैयित्वा हरेज्जन्तुं तत्क्षणादेव पश्यतः ॥ २५॥ 
हरितः पुष्पितः पूर्णः फलितो ज्वलितो वने। 
भस्मान्तं च गतो भूमौ मिलितोऽङ्कुरितः पुनः ॥ २६ ॥ 
अहो कालस्य लीलेयं बलिनोऽखिलभेदिनः । 
निजशक्ति प्रविस्तायं विशवं विपरिणामयत्‌ ॥ २७॥ 
क्रीडते संततं कालो गुणक्षोंभं समाश्रितः। 
दिनमासर्तुवर्षादिप्रलयान्तो महोजितः॥ २८॥ 
निगृह्हीयान्मनो नित्यं विषयेषु न चोत्सुजेत्‌। 
विमुक्तानिग्रहे चित्ते पुरुषः स्यात्कदथितः॥ २९॥ 
प्रकृतः परिणामित्वादनेकधा गुणोंडूवः । 
पुरुषः सुखदुःखानि भुङ्क्तेऽयं यत्समाश्रयः॥ ३० ॥ 
गुणप्रवाहपतितो यत्र यत्रानुधावति । 
ततस्ततो निगुह्णीयाद्यदीच्छन्मुक्तिमात्मनः ॥ ३१ ॥ 


=. 


अथाधुना ब्रह्माचर्यं श्वो गाहंस्थ्यं भविष्यति । 
ततो वानभप्रस्थमथो ग्रहीष्ये दण्डमुत्तमस्‌॥ ३२॥ 
एवं क्रमेण मुक्तोऽहं भविष्यामि ततः परम्‌। 
इत्यमाशावशो छोको लीयते कालवक्त्रगः ॥ ३३॥ 


इवःसाधनीयमर्थं तु विद्ठानद्येव साधयेत्‌। 
कालेन बलिना तत्र दीघंसूत्री विहन्यते॥ ३४॥ 


यावदिन्द्रियसामथ्यं यावदूजँस्वलं वपुः । 
तावत्कुर्या्नरो धीमान्‌ संसृतेरात्मसाधनम्‌॥ ३५॥ 
देहं न विश्वसेज्जातु निगीर्ण कालशक्तितः। 
अचेतनं भोतिकं तत्केन चेतन्यमाप्यते॥ ३६॥ 
परमात्मा चिदानन्दो यस्य जीवा वशे स्थिताः। 
स॒ द्विधेयं जगदवृक्षमाविश्य क्रीडते पृथक्‌ ॥ ३७॥ 
तत्संयोगादभूतमयं चेतनं वपुरुच्यते । 
तेन प्रसाधयेत्‌ कार्यं शाश्वतं हितमात्मनः॥ ३८॥ 
जगद्विनश्वरं सर्व तत्स्थोऽयं चापि तादृशः। 
इति विज्ञाय न नरो विषयेषु प्रसञ्जते॥ ३९॥ 
विषयासंगयुक्तस्य रागस्तेषु प्रजायते । 
स्वरूपानन्दसंदोहस्तेन नित्यं तिरोहति ॥ ४० ॥ 
अयं ते दोष आख्यातः प्रजासगंसमुद्भवः। 
तस्मादतो निवर्तस्व यदीच्छसि शुभं मनो॥ ४१॥ 


इति श्रीमदादिरामायण ब्रह्मभुशण्डसंवादे पश्चिमखण्डे सीताजन्रोत्सवे 
सरयत्पत्तो वेवस्वतोपार्याने दोषनिरूपणं नामेकचत्वाररिशोऽष्यायः ॥ ४१ ।। 


% 


दिचत्वार्रशोऽध्यायः 


जनक उवाच 
इत्युक्तः शंकरेणासौ देवो वैवस्वतो मनुः। 
नियुक्तोऽपि प्रजासगं सद्य एव व्यरज्यत॥ १॥ 
वैराग्यवशगं चित्तं कृत्वा वेवस्वतस्य वे । 
उवाच रुद्रो भगवानु स्मयन्‌ मधुरया गिरा॥२॥ 
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ब्राह्मण उवाच 
भवादशा हि बहवो राजन्‌ प्राक्‌ संस्कृतान्तराः । 
आत्मतत्वं प्रबिज्ञाय ब्रह्मसाधम्य॑मागता: ॥ ३ ॥ 
तस्मादेव ते नृपते विशुद्धकुरूयोनये। 
श्रद्धालवे च विदुषे प्रोक्तवानिदमस्म्यहस्‌॥ ४ ॥ 
सारं वेदान्तवाक्यानामात्मतत्वेकदीपकस्‌ । 
गृह्यं ज्ञानमिदं प्रोक्तं सावधानोऽवधारय ॥ ५॥ 
श्रवणं श्रवणं नैव श्रवणाभ्यां तु यच्छुतस्‌। 
तदेव मननान्तं चेच्छुवणं परिकीतितम्‌॥ ६॥ 
सस्मान्मदुक्तं मनसा नरेन्द्र निश्चित्य भूयो मननं कुरुष्व । 
ततो निदिध्यासनमेव कृत्वा कृतार्थमात्मानमवेहि राजन्‌ ॥ ७॥ 
पुर्वं जगत्‌ सुसंयम्य पश्चात्कर्मफलं त्यज। 
ततः कर्भाणि संन्यस्य ब्रह्मतत्त्वं विभावय ॥ ८॥ 
अचिरान्मनस्येकाग्रे ब्रह्मातत््वं परिस्फुरेत्‌ । 
प्रकाशिते परे तत्त्वे कृतकृत्यः प्रजायते॥ ९॥ 
विमुक्तो जीवन्मुक्तश्च विनिर्धूतपुनर्भवः । 
तादृशस्तवं भव नृप सिद्धानां नः शुभाहिषा ॥ १० ॥ 
अझ्ञसैवागतग्लानिः  प्रजासग॑ च संत्यज। 
अनुजानीहि मां भद्र यथेच्छं तपसे गिरिम्‌ ॥ ११॥ 
हिमालयं महोत्तुङ्गं स्पृहणीयं तपस्विनाम्‌ । 
इत्युक्त्वा प्रगते देवे महादेवे महेश्वरे ॥ १२॥ 
वेवस्वतो मनुरभूत्संनिवृत्तः प्रजाकृतेः । 
यदभूत्तदभूत्पू्वं संनिवृत्तं ततो जगत्‌॥१३॥ 
अयाल्पमानं तेनाथ विरक्तेन महात्मना । 
दिने दिने क्षीयमाणं बभूव च ततो जगत्‌ ॥ १४॥ 
प्रजासर्गादूपरतं मनुं दृष्टा विशेषतः। 
विवस्वान्‌ भगवानेत्य प्रोवाच मधुरं वचः॥ १५॥ 
कस्माद्वत्स प्रजासर्गात्सम्प्रत्युपरतो भवान्‌। 
वयं हि परमेशस्य विष्णोर्मायापतेहं रे: ॥ १६ ॥ 
निदेशकारिणः सरवे तदुक्तं कुर्महे वयम्‌। 
स आदौ भगवानस्मान्‌ प्रजासर्गे नियुक्तवान्‌ ॥ १७॥ 
तस्य नाभिह्वदादासीद्‌ब्रह्मा वेदविदां वरः। 
स तस्य हृदये स्थित्वा परां प्राचोद्यङ्गिरम्‌॥ १८॥ 
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सा जाता तत्क्षणादेव निगमागमरूपिणी। 
तस्यां खलू प्रजातापां शब्दमय्यां हि संसुतों ॥ १९॥ 
तेभ्य एव च शब्देभ्यः सृष्टिर्जातार्थरूपिणी । 
अनुवर्तामहे सर्वे तामेव भगवत्कृतिस्‌ ॥ २० ॥ 
यथा तदिच्छा समभूत्तथा सवं भविष्यति। 
भवान्‌ कस्य निदेशेन प्रजासर्गादुपारतः। 
प्रतिकूलमिदं पुत्र देवदेवस्य शाङ्गिण: ॥ २१ ॥ 
वेवस्वत उवाच 
आत्मनो बन्धुरात्मासौ गुरुश्चैव सखा सुहत्‌। 
कि कृतं तेन पापेन येनात्मैवेष वञ्चित: ॥ २२॥ 
तस्याद्धि सर्वोपायेन जनः स्वात्मानमुद्धरेत्‌ । 
कालं नेव प्रतीक्षेत यस्य वेराग्यमुत्कटस्‌ । २३ ॥ 
यावन्न जायते जन्तोर्वेराग्यं भवखेदतः । 
तावत्प्रसञ्ञता सगे न तु जातु विरक्तिमान्‌॥ २४॥ 
कोऽर्थः प्रसाधितोऽनेन देहं प्राप्य कुबुद्धिना। 
सामर्थ्ये सति यह्वो नेश्वरः समुपासितः॥ २५॥ 
इति विज्ञाय सततं समुपासीत तं परस्‌। 
नो चेदात्मेव सततममुना वञ्चितः स्वयम्‌ ॥ २६ ॥ 
यथा ममगुरुस्तात पृच्छयते चेत्या विभो। 
तमहं ते प्रवक्ष्यामि न तस्मे द्रोग्घुमहसि ॥ २७ ॥ 
योऽसौ देवो हरिः साक्षात्त्रिलोकमहितो विभुः। 
स एव गुरुरूपेण सर्वत्र प्रकट: स्वयम्‌ ॥ २८॥ 
यस्मे कृपयते देवो बुद्धिरूपस्तदाशये। 
प्रकटीभूय कुरुते तत्त्वार्थस्योपदेशनम्‌ ।॥ २९॥ 


कश्चित्‌ खलू द्विजवरो मुनिराङ्‌ विजितेन्द्रियः । 
स मह्यमूचिवान्‌ गुह्यमात्मयोगमुदारधीः ।। ३० ॥ 
निःस्पृहो ब्राह्मणवरो वेदवेदाङ्गपारगः । 
भवदुःखेनखिद्यन्तं ज्ञात्वा मामुपदिष्टवान्‌ ॥ ३६ ॥ 
उक्त्वा गुह्यतरं ज्ञानं द्विजो यातो हिमालयम्‌ । 
यत्र नित्यं तपस्यन्ति मुनयः शुद्धबुद्धयः ॥ ३२ ॥ 


सोऽहं तत्रेव यास्यामि तपस्तप्तुं हिमालये । 
आत्मानमात्मयोगेन साधयिष्याभिभूयसा ॥ ३३ ॥ 
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इत्युवस्वा विरते तस्मिन्‌ पुत्रे वैवस्वते मनो । 
उवाच दीर्घं निःश्वस्य विवस्वान्‌ भगवान्‌ विभुः ॥ ३४॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभश्ण्डसंवादे पश्चिमलण्डे सीताजन्मोत्सवे 
सरयूत्पत्तो वेवस्वतोपास्याने बेवस्वतोपरमो नाम द्विचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४२ ॥ 


शर्ट 


त्रिचत्वारिशोब्ध्याय; 


विवस्वानुवाच 
नेवं त्वं कर्तुमर्होशसि परेच्छाप्रातिकूल्यतः । 
निदेशकारिणः सर्वे वयमत्र न संशयः॥१॥ 
प्रातिकृल्यस्य करणातुकुप्येदीशः कदापि चेत्‌। 
अस्मानधः पातयित्वा अन्यानेव वियोजयेत्‌।। २॥ 
तदिच्छानुकूल्यक रणादीश्वरश्चेतप्रसीदति 
भवदुःखभवोट्वेगो नेव बाधिष्यते तदा॥३॥ 
तदुक्तमेव कर्तव्यं प्रतिकूलं च नाचरेत्‌। 
तेनैव नृणां कल्याणं भवतीति विनिश्चयः ॥ ४॥ 
इति विज्ञाय वत्स त्वं प्रजासगं प्रवर्तय । 
इदं प्रवतितं चक्रमादावीरेन केनचित्‌ ॥ ५॥ 
नोल्लड्ितुं वयं क्तास्तन्मायाप्रोतविग्रहाः । 
अहो बलवती तस्य माया सर्वंविमोहिनी॥ ६॥ 
तपःस्थं चाल्येत्कच्चिद्गुहस्थमपि संत्यजेत्‌: 
नूनं सर्वेष्वाश्रमेषु गाहंस्थ्यं प्रवरं मतम्‌ ॥ ७॥ 
मोचयत्याशु बन्धेभ्यस्तत्सम्यक्‌ प्रतिपालितम्‌ । 
न्यायागतधनो नित्यं देवे पित्र्ये च तत्परः॥ ८॥ 
भुञ्जानो यज्ञशिष्टान्नं गृहस्थः कि न मुच्यते। 
स्वेषामाश्रमाणां च गृहमेधी समाश्रयः॥ ९॥ 
तदभावे न सुलभं ब्रह्मचयं च भिक्षुता। 
गृहस्थानां मनो नित्यं वेजितं भववेदनेः॥ १०॥ 
वैराग्यमेवाश्रयते ऐहिकामुत्रिकार्थगस्‌ । 
यतीनां च मनो नित्यं शीतवातातपादिभिः॥ ११॥ 
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उद्वेजितं संश्रयेत तृष्णां भोग्यार्थवस्तुषु । 
द्रागेव न्‌ त्यजेद्गेहमभुक्तविषयत्रजः॥ १२ ॥ 
'कदाचिदनिग्रहं चित्तं चलेद्भोग्यार्थदर्शनात्‌। 
भुक्तभोगोगृहं त्यक्त्वा न पुनस्तत्र वाञ्छति॥ १३॥ 
वान्ताशिता महादोषं मन्यमानो विरक्तिमान्‌। 
अत्युत्कटेऽपि वैराग्ये न त्यजेज्जातुचिद्गुहम्‌ ॥ १४॥ 
स्वात्मानं साधयत्येष इहैवाप्रतिकूलके । 
गृहं संन्यस्य मनसा कर्मणां च फलस्पृहाम्‌ ॥ १५ ॥ 
प्रजासर्गं प्रकुर्वाणः केन पापेन हन्यते। 
तस्मात्‌ सर्वात्मना पुत्र नित्यं वंस्व मन्मते । 
उपदिष्टे भगवता साक्षात्कथयता स्वयम्‌ ॥ १६॥ 
वेवस्वत उवाच 
कदोपदिष्टं भगवन्‌ भवते शारङ्खपाणिना। 
एतन्मे तात कथय येन स्यां मुक्तसंशयः ॥ १७ ॥ 
विवस्वानुवाच 


अहं यथा भवान्‌ पुत्र ग्लानः पूर्वं प्रजाकृतौ । 
संनिवृत्तोऽभवं सर्मान्नियुक्तोपि विरंचिना॥ १८॥ 


भकस्मादगृहमुत्सुज्य वेराग्याविष्टमानसः । 
सवंसंन्यसनापाहमुद्युक्तो पतिनांकुले ॥ १९॥ 
उपदिष्टोपि विधिना देवेनाम्भोजयोनिना । 
' प्रजासगंमनादृत्य सम्प्रवृत्तो यतिब्रते ॥ २० ॥ 


तदा मां पुण्डरीकाक्षो भगवान्‌ दर्शनं ददो। 
पीताम्बरधरः श्रीमान्‌ वनमालाविभूषितः ॥ २१॥ 


श्रीवत्सभासितोरस्कः कोस्तुभी सुभगाक्ृतिः। 


मुखचन्द्रसमुःद्भासिमधुरस्मितदीधितिः ॥ २२ ॥ 
द्विभुजो वै समुद्भासिधनुर्बाणधरो विभुः। 
महामारकतश्यामो नोलनीरदसुन्दर: ॥ २३ ॥ 
करुणालोलनयनः पुरुषो भक्तवत्सलः । 
हनुमदादिभिदिव्यपाषंदैः परिवेष्टितः ॥ २४॥ 
स्वभावोदारचरितो रत्नाभरणभूषितः । 


दिव्येन वपुषा नित्यं भ्राजमान उदारधीः ॥ २५॥ 


१. पादेऽस्मिन्नक्षराधिक्यभार्षः । 
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श्रेवणस्थंसमुल्लासिश्रीमन्मकरकुण्डल: । 


सरलाङ्गददोदंण्डो लसत्कङ्कणभासुर:ः ॥ २६ ॥ 
काञ्चीगुणसमुद्ृद्धपीताम्बरविभूषितः । 
गुडालकावुतमुख उदारसदयेक्षण: ॥ २७ ॥ 
चरणाब्जनखद्योतनिमंञ्छननिशापतिः | 
कोटिसूर्येन्दुकिरणविनिर्जत्रतनुप्रभः ॥ २८ ॥ 


तस्यालोकनमात्रेण निर्वृतोहं विशेषतः । 

तमस्तौषं ततो देवं विज्ञाय परमेश्वरम्‌। 

सद्यः संजातधिषणो विविधै्वैदिकेः स्तवेः ॥ २९ ॥ 
नमस्तुभ्यं पुरुषाग्प्राय रामचन्द्र श्रीमत्‌ भगवन्‌ राघवेन्द्र । 

तवैव शक्त्या दृश्यसे देवदेव न त्वस्माक दृष्टिशक्त्या पराच्या ॥ ३०॥ 
यत्त्वद्रपं सर्वतःपाणिपादं सर्वात्मकं सर्वेतोमूर्नेत्रस्‌ । 
सवंप्रभाविस्फुरञ्चातिदिव्यं तद्विश्वशपं कवय आमनन्ति॥ ३१ ॥ 
माया तवाशेषविश्वप्रसूत्ये बीजात्मिका तामधिश्चित्य शश्वत्‌ । 
भेदात्मिकां तनुषे जीवदृष्टि तया सर्वो जायतेऽसौ प्रपञ्चः ॥ ३२॥ 


यथा नटो मोहयंल्लोकदृष्टिमनेकधा क्रीडमानो विभाति। 
एवं त्वमीश त्रिजगन्मोहयानो विभासि नेतद्चित्रमालम्बते त्वास्‌ ॥ ३३ ॥ 


शुद्धो बुद्धो निर्गुणस्स्वं निरीहस्तथापि विश्वं तनुषे नाथ चित्रम्‌ । 
स्वमायपानेकरूपप्रसक्त्या स्वार्स्पाशन्या तमसेव प्रकाशे ॥ ३४ ॥ 
कोऽहं कस्मे कुत आगतश्च क स्थास्यामि त्रिजगत्संहृतौ च । 
इत्येवं ते मायया व्याकुलोऽहं दृष्टाद्य त्वां निवृंतोऽस्म्येष राम ॥ ३५ ॥ 
जीवोऽहं ते क्रीडनार्थं प्रजातस्त्वत्तः पूर्णादन्नह्मणस््वत्प्रतिष्ठः । 
इत्थं ज्ञात्वा मुच्य चिन्ता दुरन्तां कृपादृष्टि तावकीं संविर्भाम ॥ ३६॥ 
नमः सहस्ताननपादबाहवे सह्नशीर्षश्रुतिनासिकादृशे । 
सहस्रधोट्भासितदिव्यमूत्त॑ये सहस्नजीवात्मगताय ते नमः ॥ ३७॥ 


इति स्तुवन्तं प्रणतं दीनचित्तमनन्यभक्तं भक्तवात्सल्यवाधिः। 
ईषत्स्मितद्योतितवक्रचन्द्रो दयादृष्ट्या वीक्ष्यमां सम्बभाषे ॥ ३८॥ 


श्रीमगवानुवाच 


विवस्वंन्‌ भवता विइवं क्रियतां सचराचरम्‌ । 
नियुक्तोसि पुरैव त्वं ममयैतत्कार्यहेतवे ॥ ३९ ॥ 
भवतो हि न खल्वेषा मम माया प्रबाधते। 
दयादृष्ट्या वीक्षितस्य मया भक्तदयालूना ॥ ४० ॥ 


- १२५ = 


अकस्मात्संनिवृत्तोऽसि विश्वसर्गविसर्गतः । 
नेतत्तवोचितं देव मम मुख्याधिकारिणः॥ ४१॥ 
विवस्वानुवाच 


एषा माया गुणमयी सृष्टिदुं:लेककारणस्‌ । 

इति विज्ञाय भगवन्‌ ग्लानोऽहं लोकसर्गतः ॥ ४२ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 

त्यक्त्वा सवंत्र संसक्ति प्रजासर्ग प्रवर्तय। 

इत्येवं वतंमानं त्वां मम माया न बाधते ॥ ४३॥ 
विवस्वानुवाच 

कथं प्रवतंमानेन ततः शक्यं निवर्तितुम्‌ । 

त्याज्या कथं च संसक्तिरेतन्मे वद राघव ॥ ४४॥ 
श्रीभगवानुवाच 

यथा प्रवर्तमानोऽपि प्रवृत्यो नेव सज्जते। 

असंसक्तिश्च भवति तथा चोपदिशाम्यहस्‌ ॥ ४५ ॥ 

जीवो नाम ममेवांशशित्तवृत्त्याभिवेष्टितः । 

न तस्य कापि संगोऽस्ति गौणीभिश्चित्तवृत्तिभिः॥ ४६ ॥ 

एतञ्जीवस्थ जीवत्वं यदन्तःकरणे स्थितिः । 

करणं वृत्तिवृन्देन छादयत्येनमद्धतमु ॥ ४७ ॥ 

यथा गोलस्थितं चक्षुरिन्द्रियं देवतात्मिकम्‌ । 

न तस्य कामलासंगो गोल्मेवोपहन्यते ॥ ४८ ॥ 

यथा च म्रेघपटलेर्लोकदृष्टिविहन्यते । 

न त्वर्कमण्डलं दुरे तथा जीवोऽपि वृत्तिभिः ॥ ४९ ॥ 

मायावृत्तिरविद्याख्या स्वरूपाज्ञानरूपिणी । 

देहेन्द्रियप्राणमनःस्वात्माध्यासात्तथाञ्चता ॥५०॥ 

तस्मादध्यास एवास्याः स्वरूपं मुख्यमुच्यते । 

तं वर्जयेद्रिशोषेण सवंत्र स्वात्मभावनात्‌ ॥ ५१ ॥ 

शनेः शनैः गब्दनिष्ठः स्वात्मयोगं समभ्यसेत्‌ । 

ृत्तिरोधनमार्गेण कुर्याच्चितै सुनिम्चलम्‌ ॥ ५२ ॥ 

आत्मनिष्ठे तु मनसि वृत्तिरोधः प्रजायते । 

निवृत्तिक: सदा तिष्ठेज्ञाग्रत्येवे सुषुप्तिवत्‌ ॥ ५३ ॥ 


अथान्तहंदयाम्भोजे मत्स्वरूपं विभावयेत्‌ । 
यादृशं रोचते यस्य तादृशं स विभावयेत्‌ ॥ ५४॥ 


¬ १२६- 
यतो यतश्वलेच्चितं निरुध्येत ततस्ततः। 
मद्भावनापरं कुर्याडूवेद्बुद्धं यथा यथा ॥ ५५ | 
वृत्तिरोधनमार्गोऽयं मया तुभ्यं प्रकीतितः । 
एवं स्थितं तु पुरुषं मम माया न बाधते॥ ५६॥ 


इति श्री मदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे पश्चिमखण्डे सीताजन्मनि 
सरयत्पत्तौ वेवस्वतोपाल्याने वृत्तिनिरोधनो नाम त्रिचत्वारिशोष्ष्याय: ।॥ ४३ ॥ 
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चतुश्चत्वार्रशोऽध्यायः 


श्रीमगवानुवाच 
योगो बहुविधः प्रोक्तो योगिनामात्मसिद्धये। 
कमयोगः प्रथमतो ज्ञानयोगस्ततः परम्‌ ॥ १॥ 
ततश्च भक्तियोगाख्यो योगोत्तम उदाहतः । 
पंपूर्वापेक्षया तु श्रेष्ठमुत्तरमुत्तरम्‌ ॥ २॥ 
नैव कर्माणि संत्यज्य योगी त्यागफलं लभेत्‌ । 
त्यक्तानि तेन कर्माणि थः फलं नाभिकाङक्षति ॥ ३ ॥ 
विरुद्वान्येव कर्माणि त्यक्तत्यानि मनीषिभिः। 
विहितानि तु कर्माणि कुर्याच्चित्तस्य शुद्धये ॥ ४॥ 
स्वाध्यायो नित्यमध्येयः कार्यं कमं तदीरितम्‌। 
नित्यं नैमित्तिकं चापि निरपेक्षतया मुहुः ॥ ५ ॥ 
पञ्चसंस्थातमो यज्ञः कायं एव मदात्मकः। 
पू्वकाण्डोंदितं सर्वं परकाण्डान्वितं स्मरेत्‌ ॥ ६॥ 
अनन्वितं तु वेदार्थं यो ब्रयाहेवर्बड्न्वितः । 
तस्य कर्माणि सर्वाणि निरर्थानि भवन्ति वै ॥ ७॥ 
यावन्न शुद्ध्यते चित्तं तावत्कमं समभ्यसेत्‌ । 
शुद्धेपि चित्ते तत्कायं लोकसंग्रहमिच्छता ॥ ८ ॥ 


अन्यदेव हि तत्कमं वेनाविष्टो निबध्यते । 
फलाकाइक्षाङतं भूपो विरुद्ध वेदवाक्यतः॥ ९॥ 
वेदोक्तं विमलं कमं यो ज्ञानेन 'विघातथेत्‌ । 
तस्य तज्ज्ञानमखिलं भवेत्सर्वं निरर्थकम्‌ ॥ १० ॥ 


नट १२७ ळ्‌ 

असंसक्तः सदा कमं कुर्यात्संशुद्धमानसः। 
भावयेत्‌ सततं विद्वान्‌ क्रियमाणान्‌ गुणेगुंगान्‌ ॥ ११.॥ 
असक्तं नित्यमात्मानं भावयेत्प्राकृतेर्गृणेः । 
वीचीतरंगन्यायेन द्यारभन्ते गुणान्‌ गुणाः ॥ १२॥ 
किमर्थं सञ्जते तत्र पुमान्‌ संगविर्वाजतः। 

एवं लक्षणयुक्तानि यः कर्माण्यभिमन्यते॥ १३॥ 
सोऽन्येनापि कृतं पापं किमात्मनि न मन्यते। 

असंगः सर्वदा तिष्ठेत्पुत्रदारग्रहादिषु ॥ १४॥. 
गुणावेश न कुर्वीत निगुंणः पुरुषः स्वयम्‌ । 

इत्येवं कमंणां तत्त्वं तुभ्यमुक्तं मया मुहुः॥ १५ ॥ 
एतद्विज्ञाय पुरुषः प्रवृत्तोर्शश निवतंते। 

अथ तेऽहं प्रवक्ष्यामि ज्ञानयोगं निबोध मे॥ १६॥ 
येन युक्तः प्रसन्नात्मा गृहस्थोऽपि विमुच्यते । 
यथोपनिषदोख्यातमात्मतत््वमतीर्प्रियस्‌ ॥ १७॥ 
तथा श्रद्धासमायुक्तः ए्णणुयाछ्लीगुरोमुखात्‌ । 
प्रपत्नो गुरुपादाब्जं विरक्तो भवरोगतः॥ 

यथा यथा संश्युणुयादाद्रियत तथा तथा ॥ १८॥ 
यथा यथाट्रियमाणः शृणोति तथा तथा चित्ततापं क्षिणोति। 
ततः श्रृत्वा मननं तस्य कुयादिकान्तेऽसौ संस्थितः शुद्धवृत्त्या ॥ १९ ॥ 
यत्र यत्र श्रुतमर्थं स्वयुकत्या भन्येतासौ विश्रयत्नं तु किचित्‌ । 
तत्र तत्र श्रीगुरोः संनिकर्षं संशोधयेत्संशयोच्छेदनाय ॥ २० ॥ 
एवं निङ्चितमात्मानं मनमेना ववुध्य च। 
अभ्यासयोगनिष्ठाभिरभ्यसेत्तत्समाधये ॥ २१॥ 
समाहिते स्वात्मनि ध्यानयोगाद्विशुद्धया घारणयाभ्युपेतः । 
भवेल्तिदिध्यासनपूर्वोनिष्ठया समाधिमाञ्चिविकल्पो नितान्तम्‌ ॥ २२ ॥ 
तदास्य जायते कश्चिदात्मानन्दः समृद्धिमान्‌ । 

तस्य भोगमनादृत्य भूपो योगं प्रवर्तयेत्‌॥ २३॥ 
वियोजयेत्प्रकृतितः पुमांसं चित्सुखात्मकस्‌। 
सुखभोगे प्रवृत्तस्तु योगी लुब्ध इतोयंते ॥ २४॥ 
विविक्तः प्रकृति पश्येदगुणसाम्यात्मिकां पुमान्‌ । 
तदास्य सकलः कालो भवेद्दृष्टिपये स्फुटम्‌ ॥ २५ ॥ 


कुण्डलीभूतभोगीन्द्रभोगतुत्योऽतिमेचकः 
कलाम्भोधरसंकाशो महाशब्दो महामदः॥ २६॥ 


नन १ २ é- 


सर्वाणि चापि भूतानि कालयन्‌ कलनात्मकः । 
सोऽपि तस्यात्मचेष्टावःद्भासते कालसंचयः ॥ २७ ॥ 


निश्चेष्टस्पेव कर्माणि स्मयंमाणाति भूरिशः। 
ततः परं परं ब्रह्म स्वात्मभेदेन भावयेत्‌ ॥ २८ ॥ 
ब्रह्मविद्‌ ब्रह्म भवति श्र॒तमर्थं विचिन्तयन्‌ । 
अंशाशिनोरभिन्नत्वादब्रह्मोवायं प्रजायते ॥ २९ || 
विस्फुलिङ्गो यथा वह्नेः सम्प्राप्य महदिन्धनम्‌ । 
तथेवात्मा चिति लब्ध्वा व्यापको जायते क्षणात्‌ ॥ ३० ॥ 


दुढमूरात्मानुभवप्रसादेन विशुद्धधीः । 
न पुनर्जायते ज्ञानी भवबन्धाय कश्चन॥ ३१ ॥ 


प्रपञ्चो विद्यमानोऽपि नामुं बध्नाति पुर्ववत्‌ । 
अहंताममताशून्यं ध्वस्ताज्ञानमनोमलस्‌ ॥ ३२॥ 


स्वाभाविकी व्यापकता निरुद्धा मनसास्य तास्‌ । 
भूपः प्राप्य मनइछेदाधोगी ब्रह्मेव जायते॥ ३३॥ 


यत्सुखं दिव्यरामायाः ध्रसंगे सुरतोद्धवस्‌ । 
ततः कोटिगुणं प्राप्य योगी नात्रापि सञ्जते ॥ ३४ ॥ 
ुंप्रकृत्योर्यृंतिर्यावत्तावद्धोगः प्रवतंते । 
वियुक्ते पुरुषे शुद्धः स्वात्मानन्दोञ्वशिष्यते ॥ ३५ ॥ 


अग्रतर्क्योअमेयश्च व्यापको विश्वतः स्फुटम्‌ । 
विश्वोपसंहूतिकरो विशिष्टः सुखराशितः ॥ ३६ ॥ 


यत्र सव महानन्दा एकीभूता भवन्ति बै। 
ख्रोतांसीव समस्तानि विपुले सागरेभूशम्‌ ॥ ३७॥ 
ज्ञानानि च समस्तानि एकीभूतानि तत्र वै। 
तत्परं विमल स्थानं शब्दब्रह्मातिगं भुवम्‌ ॥ ३८ ॥ 
केवलानुभवानन्दमात्रमक्षरसंज्ञितम्‌ 
यत्माप्य न निवतंन्ते योगिनो मुक्तबन्धनाः ॥ ३९ ॥ 
तद्धामशाश्वतं दिव्यं मामकं विद्धि नित्यशः । 
भथान्यच्छुणु विज्ञानं परमं यन्मयोदितम्‌ ॥ ४०॥ 
यथावरकमध्यस्थो दीप आवरकं र्चा । 
भासतत्यखिलं तद्वदेहमात्मा स्वसंविदा ॥ ४१ ॥ 


यश्चोभयं भासयते सोञन्तरात्मा निगद्यते । 
भूतान्यहू महच्चैवमिन्द्रियाणि च गोचराः॥ ४२॥ 
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सुखं दुःखं तथा मोह इच्छाद्वेषादयोऽपि च । 


चतुष्टयान्तः करणमिति रिङ्गप्रविस्तरः ॥ ४३ ॥ 


भासकस्तस्य सर्वस्य स्वयमात्मा चिदात्मकः । 
मानं दम्भं मदं हिसामक्षान्ति कुटिलात्मतास्‌ ॥ ४४॥ 


अशौचममतां संगो लोल्यमिन्द्रियवश्यता । 
संसक्तिरिन्द्रियार्थेषु मनोऽहंकार एव च॥४५॥ 
संसारदुःखाज्ञान च दोषाणां चात्मनोऽब्ुधिः। 


अलब्धिपरितापश्च पुत्रदा रधनस्पृहा ॥ ४६ ॥ 
वैषम्यं चापि चित्तस्य स्वकीय परकोययोः। 
तथेष्टानिष्टविषये रागद्वेषमतिः क्रमात्‌ ॥ ४७॥ 


मम चाननुसंधानं गाढदुःखेऽपि विस्मृतिः। 
विषयासेविनां संगोविरक्तिमंज्जनेषु च ॥ ४८ ॥ 


वाह्यार्थमात्रनिष्ठत्वं लौकिकार्थावमशंनस्‌ । 
एतदज्ञानमुदितं सकार्यं भवते मया ॥ ४९॥ 


येनास्य जायते भ्रशः स्वात्मानन्दमहायदात्‌ । 
तद्विरोधि भवेज्ज्ञानं स्वात्मसंसिद्धिकारणस्‌ ॥ ५० ॥ 


अनादिरस्य सम्बन्धः प्रकृत्या गुणरूपया । 
गुणाश्चेव विकाराश्च तदुत्थाः सवं एव हि॥ ५१॥ 
सर्वत्र प्रकृतिः कत्री भोक्ता पुरुष उच्यते। 
साक्षी सर्वस्थ लोकस्य स्वात्मचेतन्यदीपकः॥ ५२॥ 
स एकोऽपिद्विशा जातो जीवान्तर्यामिभेदतः । 
एवं यो वेद देहेऽस्मिन्‌ वर्तमान महेश्वरम्‌ ॥ ५३॥ 


मायामोहसमुद्धता न तस्य भववेदना। 
केचित्तु ध्यानयोगेन ज्ञानयोगेन चापरे ॥ ५४॥ 
अन्ये च कर्मयोगेन पर्यन्त्यात्मानमात्मनि । 
विनशवराणि भूतानि विषमाणि परस्परम्‌ ॥ ५५ ॥ 


समं स्थिरं च सवंत्र तत्तत्वमविनश्वरस्‌। 
शब्दात्संजायते ज्ञानं ब्रह्मात्मेक्येकगोचरस्‌ ॥ ५६॥ 
तत्परोक्षं स्वानुभवादपरोक्षदशां नथेत्‌। 
गुणानुबन्धिनः पश्यत्‌ से वनेव गुणान्‌ पृथक्‌ ॥ ५७॥ 


रकृश्यैव च संजातान्‌ सोऽकर्ता सर्ववस्तुषु । 
पृथग्‌भूतान्यनेकानि  यह्यकत्व प्रयान्ति हि॥ ५८॥ 


१७ 
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एकत्वाच्चापि पार्थवयं तहि ब्रह्मात्मदशनम्र । 
अनादिमव्ययं चेव निर्गृणं प्रकृतेः परम्‌ ॥ ५९ ॥ 
आत्मानमनुसंघाय किमर्थमनुशोचसि । 
रञ्जनच्छेदनादीनि कर्माणि व्योम्नि सन्तिन॥ ६०॥ 
सुक्ष्मत्वात्सवंगत्वाच्च तथात्मन्यपि सन्ति न। 
प्रकाशानां प्रकाशो यः सुखानां सुखमुत्तमम्‌ ॥ ६१ ॥ 
तमात्मानमभिज्ञाय कृतार्थः कि न जायसे। 


जाते स्वात्मावबोधे तु संन्यासः कि करिष्यति । 
भोगानपि प्रभुञ्जानो ज्ञानी तैर्नेव लिप्यते॥ ६२॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशण्डसंवादे पश्चिमखण्डे सीताजन्मोपाख्याने 
सरयुत्पत्तो वेवस्वतोपास्याने श्रात्मविवेको नाम चतुश्चत्वार्रशोऽध्यायः ॥ ४४ ॥ 


अर 


पञ"्चचत्वा रिशोष्ध्याय: 
श्री मगवातुवाच 
अथ तेऽहं प्रवक्ष्यामि ज्ञानमुत्तमशासनम्‌। 
यच्छुखाभूतसगंषु व्यामोहं नैव यास्यति॥ १॥ 
प्रलये मयि संलीनमविद्याकामकर्मभिः । 
जीवं सानुशयं सृष्ठिवंपुषा योजायते पुनः ॥ २॥ 
तदर्थं त्रिगुणां मायां सर्वभूतादिकारणस्‌ । 
तामौक्षाणार्यसंकल्पविषयीकुरुते चिता ॥ ३॥ 
चिदाभासाभिधं रेतःसेकं सम्प्राप्य सा ततः। 
महान्तं गभमाधत्ते आकाशादिधरान्तकस्‌ ॥ ४॥ 
ततो हिरण्यगर्भाद्याः सम्भवन्ति पृथक्‌ पृथक्‌ । 
देवाश्च पितरश्चेव मनुष्पाः पशवो मृगाः ॥ ५॥ 
जरायुजाण्डजोड्िज्जस्वेदजादिशरीरिण: | 
विलक्षणाश्र विविधानेकसंस्थानमूर्तयः ॥ ६॥ 
तत एवोऱ्धवं प्राप्य जायते भवविस्तरः। 
विस्तरो गुणनिर्माणं गुणाः सत्त्वं रजस्तमः ॥ ७॥ 
अन्योन्यमिश्चितास्ते चाप्यभूवन्‌ बहुधात्मकाः। 
तेषामेव परीवतंः संसारः सकलो ह्ययम्‌ ॥ ८॥ 
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विश्वाम्यतिगुणेषवेव तदेवं कतुताखिला। 
ततः परमकर्तारं पश्येदात्मानमात्मना ॥ ९ ॥ 
सोऽविद्यामखिलां हित्वा परं ब्रह्माधिगच्छति । 
तावञ्ञन्मजरामुत्युदुःखदोषानुशीलनस्‌ ॥ १०॥ 
यावश्चित्यमकर्तारमात्मानं नावबुध्यते । 
सर्वाणि गुणकार्याण सम्प्रवृत्तान यो नरः॥ ११॥ 
मिथ्यात्वनिश्चयात्स्वप्तवद्यो वेत्ति स पण्डित: । 
न रज्यति न वा द्वेष्टि स्वस्वरूपेकसंस्थित:॥ १२ ॥ 
जानानः सुखदुःखादिपरिणामं गुणात्मकम्‌ । 
स्वयंज्योतिःस्वभावत्वादात्मानं परमार्थंतः॥ १३॥ 
द्ेषशुत्यं निर्विकारं सत्यं निश्चित्य निर्गुणम्‌ । 
यः स्वरूपेऽवतिष्ठेत स ज्ञानीत्युच्यते बुधैः ॥ १४॥ 
स्वप्रकाशं चिदानन्दं केवलं सवंसंध्रयस्‌। 
य: पश्यति स्वमात्मानं पारं प्राप्त. स॒ मानवः॥ १५॥ 
तावच्छुणोति शास्त्राण वेद्यमन्वेषयत्यपि । 
स्वप्रकाशचिदानन्दं यावच्नात्मानमृच्छति ॥ १६ ॥ 
निवृत्ताखिलतर्षोऽसौ यावत्रेव प्रजायते । 
आत्मतत्त्वं न जानाति तावद्यत्नान्वितोऽप्यसौ ॥ १७॥ 
सर्वश्रममयी माया ब्रह्म तन्मूलमुच्यते। 
धेऽन्ये हिरण्यगर्भायाः कार्योपाधय एव ते॥ १८॥ 
ततः सम्भ्रसृतं विशवं नश्वरं ज्ञायते बुधैः। 
तस्मिन्नाचरति ब्रह्म साक्षिवत्संगवजितः ॥ १९॥ 
आत्यन्तिकस्तदुच्छेदो ज्ञानेनेव प्रजायते । 
तत आत्मगति बुद्ध्वा पुनरावतंने न च॥२०॥ 
एतज्ज्ञानं मया प्रोक्तं सरहस्यं परंतप। 
निश्चित्य हृदये स्वीये मा ग्लासीस्त्वमतः परस्‌ ॥ २१॥ 


इति श्रोमदादिरामायण ब्रह्ममुशुण्डसंवादे पश्चिमसण्डे सोताजन्मनि 
सरयूत्पत्तौ वेवस्वतोपाख्याने ज्ञानयोगो नाम पञ्चत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४५ ॥ 


"१२२२ 


षट्चत्वार्रशोऽध्यायः 
श्रो भगवानुवाच 
भक्तियोगमथो वच्ये मत्स्वरूपेकसंश्रयस्‌ । 
सर्वशास्त्रसमूहेभ्यः सारभूतं समुद्धतम्‌ ॥ १॥ 
पूवंप्रोक्तमिमं योगं कुर्यान्मद्रूपसंश्रयम्‌ । 
यथानुरज्यते चित्त' मन्चामश्चवणादिषु ॥ २॥ 


तथा कुर्यान्मदासक्ति वृद्धिगामुत्तरोत्तरम्‌। 
कर्मणां चोपासनानां योगस्य तपसां तथा॥ ३॥ 
भक्तेश्वापि सुभिद्धाया ज्ञानानां चाप्थदः फलम्‌ । 
मत्स्वरूपेकपरया यदासक्तभेवेद्ध्रुवस्‌ ॥ ४॥ 
यया सद्यः प्रसीदामि वशीभूत इवध्रुवस्‌। 
यदक्षरं पुरा प्रोक्त ब्रह्मोपादानमव्ययस्‌॥ ५॥ 
कारणं सर्वंजगतस्तस्य चाप्यहमाश्रयः । 
भवं मदाश्रयं विद्धि मुक्ति चापि मदाश्रयाम्‌ ॥ ६॥ 
अह पूर्ण परं ब्रह्म माया यस्य वशे स्थिता। 
मयि स्थिताः सर्वं एव भावाः प्रकृतिसम्भवाः॥। ७॥ 
आविर्भावस्तिरोभावो मयि तेषां स्वरूपतः। 
गुणमय्या श्रमसुआ मायया मम मोहिताः॥ ८॥ 
ततः परं चिदानन्दविग्रहं मां न जानते। 
अनेकैर्जन्मभिः शुद्धा यज्ज्ञानं समुपाश्चिताः॥ ९॥। 
मत्स्वरूपेकलाभाय भजन्ते मां दुदब्रताः। 
अपरे वेदिकं चाथ नयन्ते स्वधियान्यथा ॥ १०॥ 
ते विघ्निता दुश्चरितैः स्वीयैरेव भ्रमाविला। 
न मां जानन्ति परमं भजन्ते चापि न कचित्‌ ॥ ११॥ 
अनेकदेवतोपास्तिपरा अकुतनिश्चया: । 
प्रवाहमागपतिता न तत्त्वं ते विदन्ति हि॥ १२॥ 
मायागुणैः कृष्यमाणाः केचित्कर्माण कुवते । 
केचित्तपोरंताश्चापि ` केचिद्योगांश्च युञ्जते ॥ १३ ॥ 
केचिद्धवायवर्गाय स्वात्मज्ञानमुपासते । 
अपरे शाद्धसत््वेन मामेवेकं विजानते॥ १४॥ 
तेषामपिभवेन्मुक्ति: तयी सात्त्की न तु निगुंणा। 
एवं बहुविधैर्मागैरात्मानं खेदयन्ति ते ॥ १५ ॥ 
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शुद्धेन भक्तियोगेन न तु मां समुपासते। 
मत्स्वरूपेकसम्बद्धा भक्तिमंतप्रेमलक्षणा ॥ १६॥ 
तया मां स्ववशे कृत्वा कश्चित्‌ साक्षात्करोत्यपि। 
थावतीदेवता झछोकैरूपास्यन्ते गुणात्मिका: ॥ १७॥ 
तासामहमधिष्ठाता स्वाधिदेविकरूपतः । 
मूले सिक्ते सुसिक्तेः कि पत्रशाखादिभिः पृथक्‌ ॥ १८॥ 
असिक्ते चापि सिक्तः कि पत्रशाखादिभिः पृथक्‌ । 
इति ज्ञात्वा भजेन्नित्यं मामेवेकं विशेषतः ॥ १९॥ 


विशुद्धात्मिकया भक्त्या मत्स्वरूपेक संस्थया । 
विशुद्धचित्तसंस्का रेर्जातश्रद्धो विरक्तिमान्‌ ॥ २० ॥ 


्रह्मानन्दपदे स्थित्वा ज्ञानी नाद्रियते ततः। 
उत्कृष्टं पूर्णपाथोध दुर्लभं देवतैरपि॥ २१॥ 
भक्तिमात्रेकलभ्यं च कारिचिस्रेमाणमाप्नुयात्‌ । 
ज्ञानं चैवापि वेराग्यं भक्तेः पूर्वाङ्गमिष्यते॥ २२ ॥ 
अथवा पूरव॑संस्का रादकस्मात्सम्प्रजायते । 
कुतोऽपि परितुष्टेन मया दत्ता प्रसादवत्‌ ॥ २३॥ 
पुवेभक्ति: पराभक्तिसाधनात्मामुपेयुषी । 
स्वात्मानं नाशयित्वापि कार्यमस्य प्रसाधयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
माहात्म्यज्ञानयोगार्थ भक्तेरुद्रोधसिद्धये । 
मत्स्वरूपं विजानीयाद्वेदानामप्यगोचरसु ॥ २५॥ ` 
अक्षरोपादेयमिदमखिलं विश्वमण्डलम्‌ । 
मन्निमित्तं विजानीहि छीलावेशवशान्मनो ॥ २६॥ 
एताः सर्ग॑विसर्गाद्या मम लोलाविनिश्चिता: । 
ताभियुंक्तः सदा जीवानधिष्ठाय सुनज्म्यहस्‌॥ २७॥ | 
अधिभूतं तथाध्यात्ममाधिदेविकमेव. च। 
त्रीणि त्रीणि स्वरूपाणि सर्वस्पेति विनिर्चितस्‌ ॥ २८ ॥ 
अहमेवास्मि सर्वेषु तेषु नास्त्यत्र संशयः। 
तस्मात्सर्वत्र मामेव नित्यं संस्मर संस्मर॥ २९॥ 
मनश्चभक्तियोगेन मय्येव विनिवेशय । 
अनन्यगं ` यदा चित्तमभ्यासेन प्रजायते॥ ३० ॥ 


सदा मामभ्युपैत्येव “पूर्ण श्रीपुरुषोत्तमम्‌ । 
सवंशं: सर्ववशिनं सवज सवंरूपिणम्‌ ॥ ३१ ॥ 
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ज्ञानक्रियोभययुतं सवंस्याधा रमव्ययस्‌ । 
विश्वतोमुखमानन्दमनन्तं चिख्रकाशिनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अणु' महान्तमचलमव्यक्तं ध्रकृतेः परस्‌। 
एवं ध्यानं समभ्यस्य चित्तं कुर्याहशे सदा ॥ ३३॥ 
अन्तकालेऽपि च ततो मामुपेति न संशयः। 
जीवशक्ति सुसंहत्य जीवं ध्यायेच्चिदुज्वलम्‌ ॥ ३४॥ 
रामेति राममन्त्रेण परे ब्रह्मणि योजयेत्‌। 
परं ब्रह्म यथोक्तं मत्स्वरूपं भावयन्‌ सदा ॥ ३५॥ 
विशते शुद्धभावेन प्रेमाख्येनोपबुंहितः । 
एवं मयि सुसंगम्य पुनर्जन्म न चाप्नुयात्‌ ॥ ३६॥ 
ततो दुःखालयो घोरः संसारो विनिवतंते। 
ब्रह्मलोकात्परं स्थानं यतो नावतंते पुनः ॥ ३७॥ 
तत्स्थानं समुपेत्येष भक्तियोगप्रभावतः । 
द्विपराद्ध विधेरायुस्तदन्तेभूतभोतिकाः ॥ ३८ || 
महाभूते विलीयन्ते तच्च मय्यहमव्ययः। 
जागमि सवंदा भानः सदानन्दपदस्थितः ॥ ३९ ॥ 
तस्य मे प्राप्युपायस्तु भक्त्यन्यो नैव विद्यते । 
तपःस्वाध्याययोगाद्येभेक्ति: साध्यास्ति केवलम्‌ ॥ ४० ॥ 
भावशुद्धया अवेद्धभक्तिस्तस्माद्धावं विशोधयेत्‌ । 
अपरे त्वासुरे सगे सम्भूतास्ततामसा जना: ॥ ४१ ॥ 
मत्स्वरूपं न जानन्ति तस्मान्नेव भजन्ति ते। 
मूढा वितथकर्माणो वितथाज्ञानवैभवाः ॥ ४२ ॥ 
विज्ञाय सगुणाकारमात्मोपम्येन मामपि। 
अवज्ञावञ्चितात्मानो न विजानन्ति तत्त्वत: ॥ ४३॥ 
ते वे दूरतरा मत्तो न कदाचिद्वाम्बुधेः। 
मुक्ता भवन्त्यपसदाः सदेवासुरयोनयः॥ ४४ ॥ 
देवाश्वेवासुराश्वेव जीवाः सामान्ययोनयः। 
तत्र देवाः सदा मुक्ताः सामान्याः साधनत्रजैः ॥ ४५ ॥ 
आसुरा नेव मुच्यन्ते जन्मकोटिशतैरपि । 
तस्माद्विवस्वन्‌ मुक्तोऽसि देवसृष्टथेकसम्भवः ॥ ४६॥ 
मान्वशोचः कदापि त्वमनुतिष्ठमतं मम। 
इद ते ज्ञानमतुलमुपदिष्ट परन्तप ॥ ४७॥ 
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एतद्विज्ञाय सततं कुरु सृष्टि मदाज्ञया । 
न भविष्यति ते मोहः प्रजासर्ग प्रवतंय॥ ४८॥ 
इति ते प्रतिजानेऽहं मा ग्लासीस्त्वंमनागपि। 
मां विद्धिशुद्धभावेन मयि बुद्धिं निवेशय॥ ४९॥ 
मामुपात्स्व च मय्यास्स्व मयि सर्वं विचिन्तय। 
कर्माणि मयि सन्यस्य ज्ञानं कुरु मदाश्रयस्‌॥ ५० ॥ 
मामेव यजमानस्त्वं वीतशोको भविष्यसि । 
इदं शास्त्रं मया पूर्वं ब्रह्मणे प्रतिबोधितः ॥ ५१ ॥ 
ब्रह्म प्राह प्रसादेन सनकादीत्‌ महामुनीस्‌। 
सनत्कुमारो भगवान्‌ नारदायोपदिष्टवान ॥ ५२॥ 
एवं परम्परायातमिदं ज्ञानं सनातनस्‌। 
त्वं चापि निजपुत्रायं मनवे शुद्धचेतसे॥ ५३॥ 
सरहस्यमिदं ज्ञानं काले समुपदेच्यसि। 
स॒आकर्ण्याखिलं त्वत्तो विमलं मन्मतं प्रभो। 
भवानिव यथेदानीं चित्ते निवृ तिमेष्यति ॥ ५४॥ 
इति भीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशण्डसंवादे पश्चिमखण्डे सीताजन्मोत्सवे 
सरथूत्पत्तौ वेवस्वतोपाख्याने ज्ञानोपदेशो नाम 
षट्चत्वार्रिशोऽध्यायः ॥ ४६ ॥। 


म 


सप्तचत्वार्[रशोऽध्यायः 


विवस्वानुवाच 
उपदिश्य परं गुहयमिदं ज्ञानं मयाच्युतः। 
ज्ञात्वा मां गतसंदेहं तत्रैवान्तरधीयत ॥ १॥ 
इदं ते सनिगदितं रहस्यं वैष्णव मतम्‌। 
हृदि निश्चित्य न पुनः शोकमेवं प्रयास्यसि ॥ २॥ 
निर्भयो वीतशोकश्च प्रवर्तय विशेषतः। 
प्रजासर्गमिमं तात यथेच्छा पारमेश्वरी ॥ ३॥ 
नह्यसौ बाधकः कच्चिञ्ज्ञानिनः शुद्धचेतसः । 
ब्रह्मण्या रोप्यमाणत्वाद्वाधितः स्वयमेव ततु ॥ ४॥ 
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पृराऽज्ञा मम संजाता देवदेवस्य वै हरे:। 
सदा मां भज भावेन प्रजाश्च विविधाः सुज ५॥ 


माया भगवतः सा वे ज्ञानिनां नैव बाधिका । 
कुतस्तरां तदीयानां भक्तानां तन्मयात्मनास्‌ ॥ ६॥ 


श्रीशुक उवाच 
स्वपितुमंतमाज्ञाय यथोक्त हरिणा पृरा। 
प्रावतंयत्प्रजासगं देवो वेवस्वतो मनुः॥ ७॥ 


वीतशोको गतग्लानिर्गाहँस्थ्यधर्म माश्रितः । 
मनो निवेश्य परमे ब्रह्माण क्षतसंशयः॥ ८॥ 


यज्ञानुष्ठानपरमो ज्ञानवान्‌ भक्तिसंश्रितः। 
तपस्वी विजितस्वान्तः प्रजासगमचोकरत्‌ ॥ ९ ॥ 


तमागत्याब्रवीद्वेधा राज्यसंस्थानमःदूतम्‌ । 
क्षात्रवंशसमुत्पत्ति राजधर्मं च भूरिशः॥ १०॥ 
ब्रह्मोवाच 
वेबस्वत मनुश्रेष्ठ घन्योऽसि त्वं जगत्पभुः । 
दिष्ट्या ते विगता ग्लानिः पितुरेव निदेशतः॥ ११ ॥ 
पिता ते भगवान्‌ साक्षादादिदेवस्त्रयीमयः। 
विवस्वान्‌ रविरादित्यस्तपत्येष सदेव यः॥ १२ ॥ 
मण्डलेऽचिषि चात्मन्यृःद्भासते सततं प्रभुः। 
सामग्यजुःस्वरूपेण क्रमाद्वेदात्मकः स्वयम्‌ ॥ १३॥ 
तेन त्वमुपदिष्टोऽसि विशुद्धं भगवन्मतम्‌ । 
यदाह भगवांस्तस्म पुरा रामः स्वयं प्रभुः॥ १४॥ 
आत्मयोगप्रभावेण नेष मुह्यति कच्चन। 
यस्यान्तः सर्वदैवास्ति देवो रामः स्वयं हरि: ॥ १५॥ 


पद्मासने संनिविष्टः कनकाङ्कदभूषितः । 
द्विभुजो वै धुर्वाणवनमालाविराजितः॥ १६॥ 
कुण्डली पीठवसनो रत्नकड्कूणभासुरः। 


मेघश्यामः पुण्डरीकनेत्रो दिव्य किरीटवान्‌ ॥ १७॥ 
पितापि ते तत्स्वरूप: कालात्मा भगवानसौ । 
तस्य त्वं तनयः साक्षाद्वो वैधस्वतो मनुः॥ १८॥ 
लोकयात्राप्रवृत्यर्थमाविर्भूतः स्वयं हरिः। 
धर्मात्मा धमंनिपुणो धर्मकमंपरवृत्तिकृतु ॥ १९ ॥ 
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अतः परं मे सकलं चिकोषितं बभूव तावत्सफलं मनृत्तम । 
प्रवतितं यःद्भवताखिलं जगद्‌विवृद्धिमेष्यत्युरुवीर्थवचंसा ॥ २० ॥ 
अयोध्याख्या पुरी पुण्या तव स्थानं भविष्यति । 
पृथिव्यां भारते वर्ष परं क्षेत्रं भविष्यति॥ २१॥ 
रामचन्द्रस्य पाणिस्थं कमलं निपतिष्यति। 
सा धन्या नगरी भूमावयोध्यार्था भविष्यति ॥ २२ ॥ 
नान्येयोंधयितुं शक्या रह्मक्षत्रविडादिभिः । 
ऊर्जस्वलेबलोपेतैरयोध्या तेन सा मता॥२३॥ 
अत्युत्तमा योगमयी ध्यानगम्या पुरी तु सा। 
तेनाप्ययोध्येति भवे कीतिता सा भविष्यति॥ २४॥ 
तत्र ते पुत्रपौत्रा दिक्रमाद्वृद्धिगतेऽत्वये । 
देवो रामचन्द्रः साक्षादाविभूंतो भविष्यति ॥ २५॥ 
तं हि ये भुवने लोकाः प्रपत्स्यन्तेऽप्रथया धिया। 
तेषां तापत्रयं दृष्या तत्क्षणेन हरिष्यति॥ २६॥ 
ततः परं च वितते वंशे तव महीभृतः। 
पुण्यश्लोका भविष्यन्ति भूयांसः सत्यविक्रमाः ॥ २७ ॥ 
एवं त्वं क्षत्रवंशस्य बीजरूपोसि वै मनो। 
अतस्त्वां मानयिष्यन्ति क्षत्रबीजं मनीषिणः ॥ २८॥ 
इक्ष्वाकुनामा तनयो भवतः सम्भविष्यति । 
ततः प्रसुत्वरो वंशः क्षत्रियाणां भविष्यति ॥ २९॥ 
एवमुक्त्वा गतो देवो भगवानु कमलासनः | 


वैवस्वतस्तपश्चक्रे प्रजासृष्ट्यथंमुत्तमम्‌ ॥ ३० ॥ 
वरष॑वातातपहिमेः कायक्केशसहो मुनिः। 
ऊध्वंबाहुरुपासीनो भगवन्तं दिनेश्वरम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अङ्गुष्ठाग्रे धरणीं स्पुशक्नेकाग्रमानसः । 


जितेन्द्रियो जिताहारो जितश्वासो दुढब्रतः॥ २२ ॥ 
शष्क्रपर्णाशनोऽडभक्षो वायुभक्षो महातपाः। 
दिव्यवषंसहस्रं स बभूवातीव निश्चलः ॥ ३३ ॥ 
कामपानः प्रजासगं स्वस्मादवैवस्वतो मनुः। 
निवासं चात्मनोऽत्यर्थं पुण्णक्षेत्रमनुत्तमस्‌ ॥ ३४॥ 


्रह्मावर्ताभिधे देशे चकार शुचिमानसः। 
ततस्तपस्यतस्तस्थ राम आविरभूत्पुरः ॥ ३५॥ 


१८ 


तिन १ ३ टु" 


भगवान्‌ पुण्डरीकाक्षो घनुर्बाणघरो विभुः। 
वरं ब्रूहीति वचसा स त प्रोवाच सादरम्‌ ॥ ३६॥ 
मनुरुन्मील्य नयने ददश राममग्रतः। 
भक्तथा नतशिरा राजन्‌ सतं तुष्टाव वत्सलम्‌ ॥ ३७॥ 

मनुरुवाच 
नमस्त्रिभुवत्तेशाय रामचन्द्राय राघव । 
निजमायागुणैरात्तस्वैरकेलिविनोदिने ॥ ३८॥ 
त्वामक्षरं वेदविदो वदन्ति सर्वस्य लोकस्य निधानभूतम । 
स्वकालशक्तथामितया त्रिलोकीं सृजस्यवस्यत्सि च देवदेव ॥ ३९ ॥ 
त्व वे महद्भूतमनन्तमादौ भूतानि सर्वाणि पृथक्‌ करोषि । 
स्वस्माद्विहतुँ निजशक्तिरूपेरुञ्चावचेर्जीवनदेश जीवैः॥ ४० ॥ 
प्रसृत्वरं तत्तम एकमासीत्ततो भवान्‌ पूर्णनिजप्रकाशः। 
आदित्यवणः स निजांशुरूपान्‌ जीवाननेकान्‌ व्यचसर्ज भूम्यास्‌ ॥ ४१ ॥ 
त्वमादिजीवः पुरुषःपुराणः सृष्टीच्छयानेककृतप्रकाशः । 
विहृत्य भूपः खलु तान्‌ स्वरूपे प्रवेशयस्यद्धतभद्रशीलः ॥ ४२ ॥ 
चतुदंशामी वयमीश काले काले निदेशात्तव कुर्म एतत्‌ । 
जगत्ततं स्थावरजंगमोद्येस्त्वं तस्य जीवातुरुदारकर्मा ॥ ४३ ।। 
ओजः सहों बलं तेजस्त्वं धामायृश्च देहिनाम्‌ । 
ततो मे देहि साम्यं यथेदं सम्प्रवतंये॥ ४४॥ 
न हि त्वत्करुणादृ्ठि विना कापि महेश्वर । 
अमुष्मिन्‌ कान्तिलेशोऽस्ति पाञ्चभौतिकविग्रहे ।। ४५ ॥ 
यत्कथंचित्कचिद्वापि चाकचक्यं विलोक्यते । 
तत्तवेवांशसंयोगादिति मे निश्चिता मति: ॥ ४६ ॥ 
पिता ममैष तपति प्रभावात्तव राघव। 
इन्द्रश्चन्द्रो वसुः श्रीदः श्रीमान्नाथ तव श्रिया ।। ४७॥ 
इति स्तुतः स मनुना रामो वेवस्वतेन वै। 
प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा वरं दित्सुरुदारधीः॥ ४८ ॥ 

श्रोराम उवाच 


ददामि तव सामर्थ्यं प्रजासगंप्रवतंने ॥ ४९ ॥ 
उत्पादथोच्चावचमूत सगंत्रेलोक्यनिर्माणविवृद्धिशक्तः । 
न तै प्रजासगंविधौ विमोहो भविष्यति त्वं हि विधेः सहायः ॥ ५० ॥ 


१. छान्दसः प्रयोगः । 
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इदं मदीयं करसंस्थमब्जं क्षिपामि भूमौ विषये पुनीते। 

इहैव साकेतपुरी महापुरीनिवासहेतुस्तव सा भविष्यति॥ ५१ ॥ 
पुण्यातिधन्या खलू कोटितीर्थश्रितामिता साथ दिनेशयोजनैः। 
नाम्ना त्वयोध्या मम यत्र संनिधिनित्यं कलेर्यत्र न च प्रभावः॥ ५२॥ 
मम धाम परं नित्यं प्रमोदवनसंज्ञितम्‌ । 

सच्चिदानन्दहूपं वे तेत्रेवाभातिनिर्मलम्‌ ॥ ५३ ॥ 


परं ब्रह्म स्वयं रामः सहजानन्दिनीयुतः। 
यस्मिन्‌ विहरते नित्यं गोपगोपीगणेवृंतः॥ ५४॥ 
सुखितस्य गवेन्द्रस्य यत्र घोष: सनातनः। 
माङ्गल्यामितसौभाग्यरखिताखिलगोष्ठभूः ॥ ५५ ॥: 
गोवत्सकूदितेयंत्रगवां हुंमा रवेस्तथा । 
दधिमन्थाननिर्धोषे: श्रीरपूर्वा प्रयूयंते ॥ ५६ ॥ 
सर्वाणि तत्र तीर्थानि यावन्ति वसुधातले। 
सप्तदीपतते सन्ति निवत्स्यन्ति मदाज्ञया ॥ ५७ ॥ 


एवं सा परमा पुरी मम कराम्भोजस्वरूपा भुवि 
ख्यातियास्यति कोटितीर्थकलिता श्रीमत्ययोध्यामिधा । 
यस्यामुग्रतरैवंसिष्ठतपसा भूपः प्रभावैः सरि 
न्नाम्ताश्रीसरयूरुपेष्यतितरामाप्लावयन्ती महीस्‌ ॥ ५८ ॥ 
इत्युक्त्वा भगवान्‌ विष्णुः पाणिस्थं कमलं निजम्‌ । 
तत्र प्राप्त्यपुरीं चक्रेनाम्नायोध्येतिकीतितास्‌ ॥ ५९॥ 
नालं तस्याव्रजदधो ब्रह्माण्डाधारवासिनीस्‌ । 
विरजाख्यां नदीं तेन कल्पान्तेऽपि न शीर्यंति॥ ६०॥ 


परितश्चापि तत्पुर्या रक्षणाय सुदर्शनम्‌ । 
आदिदेश निजं चक्रं ज्वालामालातिभीषणस्‌ ॥ ६१॥ 
असम्पृक्तंव सा भाति तेन भूम्यां नगर्यसौ। 
न तत्र कळलिदोषाणां प्रवेशश्चापि विद्यते ॥ ६२॥ 
उत्साद्यन्तेऽखिला दोषा बाणराजस्य दशनात्‌ । 
ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च ये देवाः सुरसत्तमाः ॥ ६३॥ 


स्वं स्यं वैभवमादाय तां पुरीं समुपासते। 
रत्नोपलौधखचिता यस्यां स्वर्णमयी मही॥ ६४ ॥ 


सुवर्णमणिनिर्व्यूढाः सपतप्राकारभूमयः । 
गोपुराणि विशालानि चिन्तामणिमयानि च ॥ ६५॥ 


— १ ४० ~ 


स्वर्णप्रासादश्वृद्भाणि रत्नमाणिक्यभानुभिः । 
भास्वराणि विमान्त्यञ्चैः स्फटिकेश्वापि भित्तपः॥ ६६ ॥ 
मन्दारपारिजा ताद्येनित्यसंफुछभूरुहैः । 
विराजिता गुहारामा गायत्कोकिलषटपदा: ॥ ६७॥ 
वाप्यो विमलपीयूषसलिलैः पूरिताशयाः। 
सुवर्णरत्नसोपानजातशोभा मनोहराः ॥ ६८ ॥ 
आपणानामुभयतो वीथयश्चातिमञ्जुलाः । 
यत्र मूतिघरा वेदाः श्रीरामगुणगायनाः॥ 
गन्धर्वा इव राजन्ति तथोपनिषदां गणा: ॥ ६९ ॥ 


इत्यद्धतातिरचनैकमयीमयोध्याँ श्री राघवस्यकरपद्ममयीं मनोज्ञासु । 
वैवस्वतो मनुरुदीक्ष्य नितान्तहुष्टश्वक्रे निवासविधये निजराजधानीस्‌ ॥ ७० ॥ 


तत्र स्थितः स धरणीवल्यं जुगोप धर्मेण नीतिकलितेन समस्तलोकान्‌ । 
पुण्यान्‌ परं च भजमान उदारचेताः श्रीराघवं सकलकल्मषनाशनोग्रम्‌ ॥७१॥ 


पौरोहित्येन स ततोवरीतुं विधिवित्तरः। 
वसिष्ठ प्ररार्थयांचक्रे निजवंशा गुभप्रदस्‌ ॥ ७२॥ 
वेंबस्वत उवाच 
प्राजापत्यो मुनिश्रेष्ठस्तपस्वी नियतव्रतः। 
जितेन्द्रियो मन्त्रयोगी वेदविद्याविशारदः ॥ ७३ ॥ 
भवांस्तपोधनः श्रेष्ठः पौरोहित्ये ममोचितः । 
यतः पुरोधसमृते यजमानस्य नो शुभम्‌ ॥ ७४॥ 
पुरोहिते कुलं सवं क्षेमं चापि पुरोहितः। 
यशो धनं च वृद्धिश्च यज्ञाश्चापि पुरोहितः॥ ७५॥ 
तस्मात्पुरोहिति सर्वमेहिकामुष्मिकं फलम्‌। 
प्रतिष्ठिततमं वेद्मि ततः कुर्वं पुरोहितम्‌ ॥ ७६ ॥ 
यस्मिन्‌ कुले मन्त्रनिष्ठो विद्यते न पृरोहितः। 
नष्टप्राय कुलं तद्धि विना नौरिव नाविकम्‌ ॥ ७७॥ 
यज्ञैर्याजयते श्रोत्रं रक्षति त्रायते कुलम्‌। 
आपड्भ्यस्तारयत्येव पौरोहित्यमिदं स्मृतम्‌ ॥ ७८ ॥ 
स्वाध्यायवजितं पुंसां कुलं नष्टमिति स्थितिः। 
स्वाध्यायाध्ययने हेतुः पुरोधा एवं केवलं: ॥ ७९ | 
मन्त्रज्ञो विनयी दक्षो वैदिकाचारतत्परः। 
कुलीनः सुकृती धीरः पापकृत्या पराद्युख: ॥ ८० || 
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शरो विधिज्ञःप्रवणः सुहुद्दान्तः शमी यमी। 
प्रसिद्धो देशकालज्ञः प्रभुवत्‌ फलसाधकः॥ ८१॥ 


सर्वोपायविधानज्ञ आपड्भयस्तारणक्षमः। 
वेदशास्त्रार्थविज्ञाता समर्थः सर्ववस्तुषु ॥ ८२॥ 
ईतिदोषप्रतीकर्ता प्रजाहितकरः सदा । 


स वे पुरोहित: प्रोक्तो राज्ञा सेव्यो विशेषतः ॥ ८३॥ 
यदीच्छेद्विपूलां भूति दीति चापि श्रियं तथा। 
तदा राजा प्रथमतः कुर्थात्कांचित्पुरोहितस्‌ ॥ ८४॥ 
तादुशस्त्वं मया छब्धो भ्रमता धरणीतले। 
भाग्येनेव तपोराशे कुलं तारय नः प्रभो ॥ ८५॥ 
कुलमेतद्धगवत प्रसादात्प्रभविष्णु च । 
तेनैव त्वं मया लब्धो वृणे च त्वां पुरोहितस्‌ ॥ ८६ ॥ 
इत्युक्त्वा विधिवद्वव्रे वसिष्ठ मुनिपुङ्गवम्‌ । 
सोऽप्युरीकृतवांस्तस्य पौरोहित्यं महामुनिः ॥ ८७॥ 
कश्यपस्य प्रियां कन्या मुषयेमे मतृत्तमः। 
सत्कृति नाम वै तस्यामिक्ष्वाकुमुदया दयतु॥ 
ततः प्रवतितो वंशः सूर्यस्य कृपयाञ्चितः॥ ८८॥ 


कदाचिदूचे मतुरांजो वसिष्ठं प्रसन्नचित्त विनयेनाशुतुष्ठय्‌ । 
कृता्जलिर्यंजमानप्रवीर प्रोधसं सर्वलोकेष्टदक्षम्‌ ॥ ८९॥ 


मनुरुवाच 

भगवन्‌ भवतो , नित्यं प्रःसादादासादिता मया,। | 
अपूर्वा धनसम्पत्ति पत्रपौत्रादियोगिनी ॥ ९० ॥ 
मही चाप्यखिला ब्रह्मन्‌ धर्मत पाल्यते मंया । | 
सृष्टाश्व विविधाकाराः प्रजा श्रीशनिदेशतः ॥ ९१॥। 
परी चापि मया प्राता रमणीयतमा भुवि। 

भाविनां भूमिपालानां राजधानीं मनोहरा ॥ ९२॥ 
नातः परतरो देश सम्पत्सुमुदयाश्चितः । | 
पृथिव्यां भारते वर्षे रत्नख्पा पुरी ह्यसौ॥ ९३॥ 


एका मै प्रार्थना ब्रह्मन गङ्गाभत्रानय प्रेभो। 
अगीच्याख्या पुरी त्वेषा प्रवोहेण विवजिता॥ ९४॥ 


०० आता या 2 
ऽस्मि राधिवयमीर्ष 1 ॥ | ?? ie 
१. पादे र्षः । 
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तस्मादिह स्वतपसा नदीमानेष्यसि प्रभो। 
इत्युक्तस्तेन मनुना वसिष्ठो भगवान्‌ मुनिः॥ ९५॥ 


उवाच मनुशादूँलं दिव्यदर्शी तपोनिधिः । 
अहो ते ममुशादूल सम्यग्जातास्ति वै स्पृहा ॥ ९६॥ 


पुरा खलु विधेः सर्गे योग एष सनातनः। 


अयोध्यासरयूनद्योविश्वालंका रभूतयोः ॥ ९७॥ 
अस्ति वे सरयूर्नाम सरित्‌ त्रेलोक्यपावनी । 
दशनाच्चेव यत्स्पर्शान्महामा ङ्गल्यशेवधिः॥ ९८ ॥ 


रामप्रेमवशाङ्मा पुरुषः स सहखदृक्‌। 
सह्रशोऽश्र॒ धाराभिः सुस्राव प्रमजं जलम्‌ ॥ ९९ ॥ 
ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्चत्रिदशश्च सवासवाः। 
सुस्नुवुः प्रेमसलिलं रामप्रेमवशाः पृथक्‌ ॥ १००॥ 
तत एषा समुद्भव्ता सरयूः सुरसा सरित्‌। 
तीर्थाना कोट्यश्चास्यां विविशुः सहसोत्सुकाः ॥ १०१ ॥ 
गङ्गाद्याः सरितश्चास्यां विविशुः स्वस्वरूपतः । 
मेधाद्या ब्रह्मविद्याश्च सावित्र्याद्याः श्रियस्तथा ॥ १०२॥ 


द्रवरूपं समास्थाय तस्यां विविशुरुत्सुकाः। 
सा वे विरजया पश्चात्सुसंग्य महोजंया ॥ १०३॥ 


आस्तेऽधुना हिमगिरो दिव्यरूपधरासरित्‌ । 
हिमाद्रेः पूर्वशिखरे कैलासगिरिनामनि॥ १०४ || 
विचरभ्ती सिद्धवने सिद्धगन्धवंपूजिता । 
तामिहागमयिष्यामि सुधातोयां महानदीम्‌ ॥ १०५॥ 
यावद्दषंसह्र तु तपः कृत्त्वा सुदुष्करम्‌ । 
आराध्य श्रीरामं विभुं तपसा खलू भूरिणा ॥ १०६॥ 
तं वे प्रसन्नं याचिष्ठे सरयूं शीतलोदकाम्‌। | 
त्रिधासंतापहरणीं साक्षात्कामदुघां नृणाम्‌ ॥ १०७॥ 
अथाय खलु सा नित्यं सुक्ष्मरूपेण संस्थिता । 
रामवद्रामगङ्गापि तथाप्याविरभेविष्यति ॥ १०८ ॥ 


नित्यायोध्या सरयूश्वापि नित्या नित्या प्रमोदाटविरत्र यय: । 
नित्योऽयमादिव्रज ईशलीलास्थानं तथेशो नित्य एवात्र राम: ॥१०९ ॥ 


आविर्भावः क्रमेणेषां नित्यानामपि वस्तुतः । 
अतोऽहमत्रनेष्यामि सरयूं लोकमङ्गलाम्र ॥ ११०॥ . 


मुनीनामपि सर्वेषामत्रत्यानां मतृत्तस्‌ । 
भवेदिष्टमिदं भूयः सरयूसरितागमात्‌॥ १११ ॥ 
कोटितीर्थाश्रया पुण्या विश्वमङ्गलरूपिणी । 
परेव खलु पूरेषा सर्वा तु विशेषतः ॥ ११२॥ 
इत्युक्तवा मुनिशादूलो देवं वेवस्वतं मनुस्‌ । 
स रय्वानयनार्थाय प्रतस्थावृत्तरां दिशम्‌॥ ११३॥ 
तत्र गत्वा तपस्तेपे केलासाचलसन्निधौ । 
जिताहारो जितायासो नित्यं मौनव्रते स्थितः ॥ ११४॥ 
मुष्टिमात्रतिलप्राशी शीणंपर्णाशनस्ततः । 
पथोब्रतोवायुभक्षस्ततस्तिम्मद्रतं चरन्‌ ॥ ११५॥ 
कृच्छ्ातिकृछसुमहागहनत्रततत्परः | 
प्राणायामपरो योगी त्यक्तसर्वाशनस्तत: ॥ ११६ ॥ 


शुष्ककायोऽतिमांसास्थिशेषः सुकृशविग्रहः। 
रामचन्द्राराधनकृदास्थितः कठिनं तपः ॥ ११७॥ 


तपसा तस्य संतुष्टो भगवाच पुरुष: पर: । 
प्रत्यक्षं समनुप्राप्य प्रोवाच विमलं वच: ॥ ११८॥ 
अयि श्रीमुनिशाटूँल कठिनं ते परं तपः । 
निरीक्ष्य निजधाम्नोऽहं चलितः करुणान्वितः॥ ११९ ॥ 
वरं ब्रूहि प्रसन्नोऽहं यत्ते समभिकांक्षितम्‌ । 
अपि यददुलभं लोके दास्ये तदपि साम्प्रतम्‌ ।॥। १२० ॥ 
वशीभूतोऽस्मि तपसा वद कि नाम याचितम्‌? । 


इत्युक्तो वे भगवता वसिष्ठो वश्यमानसः। 
उवाच मौनमुत्सुज्य निजचेतोऽभिवाञ्छितम्‌ ॥ १२१ ॥ 


बसिष्ठ उवाच 
अहं तपस्यामि श्रीराम सरयूप्राप्तये तपः। 
अयोध्यायां मुक्तिपुर्याँ सा नित्यं प्रवहेदिति ॥ १२२ ॥ 
नदीप्रवाहरहिता न हिं सा शोभते पुरी । 
रामप्रेमद्रवमयी सरयूविश्वपाविनी ॥ १२३ ॥ 
अयोध्यायाः समुचिता रामपुर्याः शुभाङृते। 
इति मे वाञ्छितं नाथ त्यक्तः कमललोचन । 
विना त्वत्कुपया देव सा लभ्या मनुजेन च ॥ १२४॥ 


१. नास्ति-बड़ौ० । २. वादेऽस्मिन्नक्षराधिक्यमार्षः । 


~ १४४ = 


श्रीराम उवाच 
अस्त्वेवं मुनिशादूँल मयाप्येतन्मतं ध्रुवम्‌ । 
इत्यक्त्वा भगवान्‌ रामो वसिष्ठं प्रति वत्सलः । 
प्रेरयामास सरयूं तस्यां गमनहेतवे ॥ १२५ ॥ 


श्रीमगवानुवाच 
गच्छ देवि महापुण्यामयोध्यां मुक्तिरूपिणीम्‌ । 
तत्रस्था जगतां देवि पशुपक्षयन्त्यजात्मनास्‌ ॥ १२६ ॥ 


स्थावराणां दुमरतादीनां त्वद्वारिसंगिनाम्‌ । 
मुक्तिं कुरु शुभां नाम मत्स्थानप्राप्तिलक्षणाम्‌ ॥ १२७ ॥ 


ओमित्युक्त्वाथ सरथूर्गन्तुं समुपचक्रमे । 
तावद्यमो धमराजः प्राप्य संयमिनीं पुरीम्‌ ॥ १२८॥ 
उवाच कमलाकान्तमिदं वचनमादृतः। 


किमर्थमधिकारोऽयं मथि नाथ निवेशितः ॥ १२९ ॥ 
न ह्यस्यां धरणिस्थायां पापं स्थास्यति देहिनाम्‌ । 
अस्यास्तरद्गासम्पृक्तो यत्र वाति समीरणाः॥ १३०॥ 
देशे तत्र मदीयानां संचारो नेव विद्यते। 
अस्याश्च नाममात्रेण मुक्तिमेष्यन्ति मानवाः॥ १३१॥ 
तोयपानाच्च वे सद्यो रामभक्तिविवद्धंते। 
इति तस्य वचः श्रुत्वा रामः प्रोवाच सस्मितस्‌ ॥ १३२ ॥ 
कोकटेषु त्रिशंकोश्च छायादेशस्थभूमिषु । 
धन्वदेशेषु च तथा म्लेच्छप्रायेषु चान्तक ॥ १३३ ॥ 
विषयेषु मम स्तोत्रपूजावजितभूमिषु । 
अन्येषु चाशुचिस्थानेष्वपुण्येषु च ये नराः॥ १३४ ॥ 
ञ्रियन्ते सुदुराचाराः सुतिकास्थाश्च याः ख्रिय: । 
दुर्वासनाश्च ये जीवा महापातककारिणः॥ १३५॥ 
रामभक्तेश्च विमुखा विष्णुनिन्दापराश्च ये। 
शिवनिन्दापराश्च दुर्गानिन्दापराश्च ये ॥ १३६॥ 
अन्ये च ेऽतिपिशुना देवनाद्विजगो दरुहः । 
परोपकारहिस्राइच परवृत्तिविघातकाः ॥ १३७ || 
तेषां पातकिनां नृणां दण्डधारणहेतवे । 
जागरूकः सदा तिष्ठ न त्वस्यास्तटवासिनाम्‌ ॥ १३८॥ 
इत्यादिश्य यमं रामः स्वं धाम प्रत्यपद्यत। 
परतश्च सरयूर्देवी वृसिष्ठान्तिकमागमत्‌ ॥ १३९ ॥| 


ति १ ५ = 


उवाच मुनिशार्दूल दिव्यवेशधरा सरित्‌। 
आदिष्टाहइं भगवता विष्णुना करुणावता॥ १४०॥ 
अयोध्यां प्रति यास्यामि रामचन्द्रमहापुरीस्‌। 
तत्रेव चापि वत्स्यामि रामचन्द्रस्य सनिधौ। 
उत्तिष्ठ मुनिशादूंल सम्पूर्णस्ते मनोरथः॥ १४१॥ 


श्रीशक उवाच 
अथोदति्ठत्‌ तत्स्थानाद्‌ वसिष्ठो भगवान्‌ मुनिः । | 
तमनुप्रययौ देवी सरयूर्लाकपावनी ॥ १४२॥ 
प्रावयन्ती शुभान्‌ देशान्‌ निजतोयघटाभरैः। 
लिम्पन्ती धरणीं तुङ्गेस्तरंगेश्‍्चन्दनैरिव॥ १४३ ॥ 
कुर्वन्ती लोलकलछोलैः केलीमिव समंततः। 
भिन्दन्तो निजमागंस्थान्‌ विकटांशचापि भूधरान्‌ ॥ १४४॥ 
अम्भोजवेन गच्छन्ती पृण्यसेनेव पापभित्‌। 
तत्र तत्र मिलन्ती च नदीभिर्मार्गमध्यतः॥ १४५॥ 
घोषयन्ती दिशः सर्वाः प्रवाहजवकाहलेः । 
स्तूयमाना तत्र तत्र वसिष्ठेन महषिणा॥ १४६॥ 
अन्येर्च सिद्धगन्धवैर्मुनिवर्येश्च संस्तुता । 
उच्चावचान्‌ शुभान्‌ देशानेकोङृत्य महोमिभिः ॥ १४७॥ 
शोभयन्ती निःसरन्ती काप्यस्तब्धोघवाहिनी । 
अयोध्याभिमुखी देवी बभूव सरयूस्तदा॥ १४८ ॥ 


योजनेखिभिरभ्येत्य जग्राहामितभक्तिमान्‌ । 
महषिणा साकमेनां राजा वेवस्वतो मनुः। 
ततः स पूर्वमस्तोषीद्वसिछं स्व पुरोधसस्‌ ॥ १४९॥ 


मनुरुवाच 
नमो महर्षये तुभ्यं प्राजापत्याय योगिने। 
अबन्ध्यकर्मणे दीघंतपसे ब्रह्मणे नमः॥ १५०॥ 
त्वखसादादहं ब्रह्मन्‌ कृतक्रत्योऽस्मि सद्गुरो। 
तारितं मे कुलं सर्वं भासितं च नमु त्वया ॥ १५१॥ 
यदा यदा कुलेऽस्माकं भवेत्कायंममानुषम्‌ । 
तदा तदा सहायस्त्वमधुनेव भविष्यसि॥ १५२॥ 


तापितं भगवन्‌ कृत्स्नं त्रैलोक्यं तपसा त्वया । 
येन स्थानात्प्रचलितो विष्णुस्त्रेलोक्यपुजितः॥ १५३ ॥ 


१९ 


मनुरुवाच 


७ १ ४६ ति 


इति स्तुतस्तेन ततो वसिष्ठः प्रोवाच तस्मे विहितप्रसादः । 
पाद्यार्घपुजादिभिरेवमेनाँ गृहाण राजन्‌ सरयूं समेताम्‌ ॥ १५४॥ 
स्तुवीहिचैनां स्तुतिभिः तत्पराभिः श्रीरामप्रेमद्रवेकस्वरूपास्‌ । 

इत्थं हि ते पुरलक्ष्मीभंवित्री तरंगिणी सततं पुण्यरूपा ॥ १५५ ॥ 


इत्याज्ञसो वसिष्ठेन मनुर्वेवस्वतः स्वयम्‌ । 


तुष्टव सरयूरूपां श्री रामप्रेमसम्पदस्‌ ॥ १५६ ॥ 
प्रेमद्रवे नमस्तुभ्यमयोध्याभिमुखद्रवे । 
महापुण्ये सुयेवंदयराजसम्पत्प्रदायिनी ॥ १५७॥ 


अनेककल्पावधिसंस्थितोदके माकण्डेयाद्येर्मुनिभिः स्तव्यरूपे । 

प्रेमामृते ब्रह्मसुखातिगामिसुखप्रदे श्रीसरयु प्रसीद ॥ १५८ ॥ 
वसिष्ठतपसाऽऽनीते गङ्गाजलमनोहरे । 

वासिठ्ये रामगङ्गाये नित्यं तुभ्यं नमोऽम्ब मे॥ १५९॥ 

प्रायो मत्कुलसंस्थानां सदा कल्याणकारिणी । 

स्थाने समागता मातनित्यमास्स्व पुरे मम॥ १६०॥ 

इति स्तुत्वा चकारोच्चैः पूजां पाद्याघ॑सम्मुखैः । 

उपचारे: घोडशमिरानयत्स्वपुरे ततः ।। १६१ ॥ 
अभ्यागतां तां पुरवासिनो जनाः सपर्यया भूरितमोपचारथा। 
प्रत्यग्रहीषु: स्तुतिभिश्च भूरिशः समङ्गलोपायनपाणयो भृशम्‌ ॥ १६२॥ 
ततः प्रभृत्येव पुरी महोत्तमा बभूव सात्यन्तरुचिप्रवद्धिनी । 
श्रियान्विता रत्नतटद्वयत्विषा विराजमाना सरयूप्रसंगतः॥ १६३ ॥ 
तस्याः पूर्यास्तलतो वाहिनी सा चक्राह्वुकारण्डवराजहंसयुक्‌ । 
अनेकह्पेर्मुनिभिः पक्षिरूपनिषेवितातीव रराज सुश्रिया ॥ १६४॥ 
पीयूषद्रववाहिनी मुनिवरश्रीराजहंसान्विता । 
रत्नाबद्धतटद्वयातिसुषमा संफुछपद्माकरा । 

सौवर्णोजञ्वलसैकता शुभमणिस्वर्णाक्तनिःश्रेणिका । 
रामारोहणसारणीव सरयूस्तस्यां विरेजेतराम्‌ ॥ १६५ ॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे पश्चिमघण्डे सीताजन्मनि 
प्रमोदवनवर्णने सरयुसस्मवो नाम सप्तचत्वाररशोऽध्यायः ।। ४७ ॥ 


भ्र 
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अष्टचर्त्वारशो$ध्यायः 


श्रीशुक उवाच 
इति तेऽभिहितं राजन्‌ यथाभूत्सरयूः पुरा । 
भूयश्च कथयाम्यस्याः समुत्पत्ति वसिष्ठतः॥ १॥ 
कदाचिद्धगवान्‌ वेधाः सत्यलोके सुरेवृंतः। 
सभामध्यास्त महतीं लोकेशो वेदनायकः॥ २॥ 
उपासांचक्रिरि देवा देवषिनिवहाश्च तम्‌। 


चित्ररथाद्या गन्धर्वाश्चक्रुस्तदुपवीणनस्‌ ॥ ३॥ 
तत्र केचिदृच: पेठुत्रदूंषयश्वाथेकोविदा: । . 
केचिद्यजूंषि जगदुराध्वयंवविशारदा: ॥ ४ ॥ 
केचिज्गु: स्वरेजृंटट साम संतन्य भूरिशः। 
केचित्दानि वे चक्रुः केचित्क्ममुदेरयन्‌ ॥ ५ ॥ 
केचिजटानामभ्यासं चक्रुरन्ये शनैः शनेः। 
महोपनिषदः पेठुरन्येऽङ्गन्यभ्युदेरयन्‌ ॥ ६॥ 


केचिच्छाख्जानुगां दृष्टिपवलम्ब्य तपोधनाः। 
चक्रः परस्परं वादं विद्वान्तज्ञानसाक्षिणः॥ ७॥ 
एवमन्ये महामन्त्रकल्पान्‌ समुदचारयन्‌। 
ऋषिच्छन्दोदेवताभिः साकं यद्वच्च बह्वृचा ॥ ८ ॥ 
तत्रान्योऽन्यं प्रवादेषु जायमानेषु भूमिप। 
महषिरत्रिततयो दुर्वासा नाम रोषणः ॥ ९॥ 


१ द्वितीयेनोपयन्तुनाम्ना कोविदेन महृषिणा। 
सहभूतः साम गायन्नन्येन परमर्षिणा ॥ १०॥ 


कलहायमानो रोषेणात्यन्धीभूतविलोचनः। 
विस्वरं रवमातेने गीयभानेषु सामसु ॥ ११॥ 
ततः श्रीस रयूदेवी तीर्थशक्त्योधमण्डले । 
ब्रह्मणो दक्षिणे पार्थे गज्जादीनां पुरः स्थिता ॥ १२ ॥ 
अबद्धं तस्य तद्गानमत्रिसूनोमंहारुषः । 


समाकर्ण्य कटाक्षेण सरस्वत्यै न्यवेदयत्‌ ॥ १३॥ 


तया निवेदितं चास्य स्खलितं सामगानगस्‌। 
श्रुत्वा सरस्वती देवी प्रोवाच सरयूं प्रति॥ १४॥ 


१. पादेऽस्मिन्नक्षराधिक्यमार्षः । 


- १४८ - 


सम्यग्जात॑ भगवति त्वयास्मिन्‌ भूरिमण्डले । 
जायमाने महाशब्दे वादप्रवादगोचरे ॥ १५ ॥ 
रोषणस्यात्रिपुत्रस्य स्खालित्यं सामगानगम्‌। 
इति श्रुत्वा सरस्वत्या वाचं श्रीसरयूः पुनः॥ १६॥ 
हसन्ती तामन्वहसन्निरीक्य वदनं मुनेः१ । 
ततो मुनिर्ददौ शापं मत्त्येलोकर्गात प्रति। 
गभवासमनुध्राप्य फलं हास्यस्य वेत्स्यसि॥ १७॥। 


विधिरुवाच 
मा ग्लासी: सरयूदेवि कच्चित्वं विश्वमङ्गला । 
त्वां निरीक्ष्य प्रजायन्ते विशोकाः सकला जना:॥ १८ ॥ 
शपोऽयं ते महादेवि केवलं लोकमङ्गलः। 
म्त्यंलोकेऽपि जाता त्वं मनुष्यान्‌ सुखयिष्यसि॥ १९ ॥ 
गङ्गादिऽण्यतीर्थेभ्यः सहस्रगुणमृत्तमा । 
भविष्यसि त्वं सरथूः सत्यं सत्य न संशयः ॥ २० ॥ 
यः कुर्यात्पृष्यतीर्थेषु यात्रां पृथ्वीप्रदक्षिणास्‌ । 
त्वयि यावन्न च स्ताति तावत्तस्य न तत्फलम्‌ ॥ २१॥ 
इत्यादरस्ते विपुलो मर्त्यलोके भविष्यति । 
श्रीरामनगरीनाम्ना यायोध्येति प्रकीर्तिता ॥ २२॥ 
साक्षाद्वेकुण्ठनगरी तस्यां स्थास्यति निश्चला । 
ब्रह्महापि दुराचारः सुरापयीति पराथंहूत्‌ ॥ २३ ॥ 
गुरुतल्पगमोऽपि तवय्येकस्नानाद्विशुद्धथति । 
न त्वत्समं मर्त्यलोके तीथमन्यद्धविष्यति ॥ २४ ॥ 
गर्भवासादपि परं मा ग्लासोस्त्वं सुदेवते । 
वसिष्ठस्य शुभा भार्या नाम्ना या देव्यसुन्धती। । २५॥। 
योगैकतानहृदया लक्ष्मीतुल्याप्युमासमा । 
तस्या गर्भे जनि लब्ध्वा विश्वमानन्दयिष्यसि ॥ २६॥ 
ततः प्रमोदविपिने रामलोलां मनोहराम्‌ । 
निरीक्ष्य निजनेत्राभ्यां परां प्रीतिमवाप्स्यसि ॥ २७ ॥ 
ततः पर रामचन्द्रे लोकानन्दसुघानिधौ । 
कोटिकन्दपंलावण्य रता देवि भविष्यसि ॥ २८ ॥ 
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रह्मपुत्रीं हि मन्वानो रामो न त्वां वरिष्यति। 
उत्तराचळवर्यस्य नाम्ना पद्मगिरेस्ततः॥ २९ ॥ 
कन्यात्व॑ प्राप्य भावेन रामेन्दुं वरयिष्यसि । 
शारदीषु मनोज्ञासु रात्रिषु स्मरमोहिता ॥ ३०॥ 
रामेण रमणं प्राप्य ङृतार्थत्वमुपेष्यसि । 
नित्यरासविलासस्था महाभावेकभाजनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
रसिकेन्द्र रामचन्द्रं सीतावद्रमयिष्यसि । 
एवं दुर्वाससः शापस्तव लोकस्य चेष्टदः। 
नानुतापाय कच्चित्ते तस्मात्किमनुशोचसि॥ ३२॥ 


श्रीशुक उवाच 
इति श्रृत्वा तु सरयूः पितामहवचः शुभस्‌ । 
अन्तरानन्दजलधौ ममञ्ज विगतज्वरा ॥ ३३ ॥ 


ततो वशिष्ठस्यगृहे नियोगात्प्रजापतेः सावततार देवी । 
अरुन्धतीगभंजदिव्यरत्नं बभूव माङ्गल्यकरीह लोके ॥ ३४॥ 


जनक उवाच 
पूर्वभवोत्तरादेः सा कन्यात्वं नागता कथस्‌। 
एक*जन्मनि सम्प्राप्ता व्यवधानं कुतो हि सा॥ ३५ ॥ 
तेनेव जनुषा ब्रह्मन्‌ रामेन्दु नामिलत्कुतः । 
एतन्मे छिन्धि संदेहं सरयूसम्भवोङ्ूवस्‌॥ ३६ ॥ 
श्रीशक उवाच 
उक्तमेततपुरा राजन्‌ यथा वेवस्वतो मनुः। 
पौरोहित्ये वसिष्ठस्य तीर्थाय प्रार्थना दधो ॥ ३७॥ 
ततस्तप्तं वसिछ्ठेन दुश्चरं परमं तपः। 
ततश्च सा वसिष्ठाय हिमाद्रौ दशनं ददौ॥ ३८॥ 
कन्याहं ते भविष्यामीत्युवाच सरितां वरा। 
ततः कन्यात्वमापन्ना संतुष्टा तपसा मुनेः॥ ३९॥ 
श्रीमत्यां कुलभार्याथाम रुन्धत्यामजीजनत्‌ । 
ततो वसिष्ठस्तां कन्यां गृहोत्वागान्मनोः पुरीस्‌ ॥ ४० ॥ 
पश्चातप्रवाहङूपापि साभ्युपेता सुधोज्ञ्वला । 
सा कन्या मुनिना दत्ता ऋषये सोमशमंणे॥ ४१॥ 


१. (अत्र ४ चिह्नंदत्वा ‘From this to x this mark up to page 208 
seems to be 9 द्विषि in the original 0029) - बड़ौ० । 
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सोमशर्मा भुगोर्वर्यो ज्ञानवैराग्यभूषितः । 
तौ दम्पती वीतरागौचक्रमाते न च प्रजाम्‌ ॥ ४२॥ 
तपसा सोमशर्मा तु त्यक्त्वा तद्धौतिकं वपु: । 
ज्ञानेन मुक्तिपदवीमियाय मुनिपुङ्गवः ॥ ४३ ॥ 
सा तु प्रमोदविपिने रामस्य मुरलीध्वनिम्‌ । 
आरादाकर्ण्ये सहसा मोहिताभूतु स्मरातुरा ॥ ४४ ॥ 


रासकेलि समालोक्य नितान्तं विहरद्वने। 
ततः कदाचिद्विपिने क्रीडन्तं रघुपुङ्गवम्‌ ॥ ४५॥ 
एकान्ततः समालोक्य जलान्तादुदतिष्ठत । 
दिव्यवेषधरा भूत्वायोषिद्रतिमनोहरा ॥ 
उवाच पुरतो रामं कोटिमन्मथमोहनस्‌॥ ४६॥ 


वृणीष्व मां रसिकेन्द्र प्रेम्णासक्तां चिरात्त्वयि । 
अमुना तव खूपेण मोहिताहं वशोकृता॥ ४७॥ 


श्रीराम उवाच 


स्त्र्युवाच 


कासि त्वमम्भोजदलायताक्षि मनोहरापाङ्गि मनोज्नरूपा । 
कि कामरामास्युत देववामा कि वा रमा सर्वगुणाभिरामा ॥ ४८ ॥ 


(>. 


भृगोः कुले सोमशर्माद्विजन्द्रो यस्थाङ्गनाहं तपसि स्थितस्य । 
वसिष्ठपुत्री विषयेभ्यो निवृत्ता वशोकृता ते मुरलीनिनादैः ।; ४९ ॥ 
त्वं कोऽ्पि पूर्ण; पुरुषः पुराणः स्वकेलिभिर्मोहितसवलोकः । 
जाने त्वदासक्तिवतां जनानां न विद्यतेऽसौ गुणसम्प्रवाहुः ॥ ५० ॥ 
यं योगिनश्चेतसि चिन्तयन्ति समाधिवश्येऽखिलवृत्ति रिक्ते । 
स त्वं प्रभो राम परोऽसि पुरुषस्तथापि रत्या किल कामये त्वास्‌ ॥ ५१॥ 
अङ्कीकुरुष्वेव ततः शारण्य स्मरादितां मामनुभूतभोगास्‌ । 
नो चेद्वियोगज्वलनज्वालया ते दन्दह्यमाना परिमोक्ष्यामि वष्मं ॥ ५२॥ 


श्रीराम उवाच 


अहं राजन्यततयस्त्वं ब्राह्माणसुता भृशम्‌ । 
कथमङ्गीक्रियि स त्वां विरुद्धं लोकवेदयोः॥ ५३ ॥ 
भवान्तरे भविष्यामि तंवाभीष्टार्थसिद्धये । 
इति मत्त्वा कुरु तपः शोषयन्ती कलेवरम्‌ ॥ ५४ ॥ 


जप रत 


अनर्थकमिमं देहम तपोऽथ विनियोजय । 

तेन पुण्यप्रभावेण मामेष्यसि भवान्तरे॥ ५५॥ 

इति श्रृत्वा प्रभोर्वाक्यं सातप्यत्‌ परमं तपः। 

जितेन्द्रिया निराहारा प्रेमानलविशोषिता ॥ ५६॥ 

योगानलेन तं दग्ध्वा पञ्चभूतात्मकं वपुः। 

ततः पद्मगिरेभार्या जन्मसम्प्राप सा वरस्‌॥ ५७॥ 

इति श्रीमदादिरासायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे पश्चिमखण्डे सीताजन्मनि 

सरयूसम्भवेऽष्टचत्वारिशोऽष्यायः ।। ४८ ॥ 
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श्रीशक उवाच 
तस्यां संजातमात्रा सा दिव्यदेहविभूषिता । 
शुक्ले पक्षे चन्द्रिकेव व्यवधंत दिने दिने॥ १॥ 
तस्या रूपं सुसंजातं मनोहारि हरेरपि । 
लद्षमीपयोधरा०छेषपरमानन्दनिवृतेः ॥२॥ 
चरणो जघने चैव मध्यनाभिस्थलोदरम्‌ । 
त्रिवली रोमराजिश्च वक्षोजौ कण्ठमाननस्‌ ॥ हे ॥ 
नासिके लोचने कणौं भालं मूर्ढा कचोत्कराः। 
एकमेकं वपुस्तस्य हष्टमन्यदिवाजनि ॥ ४ ॥ 
यौवनार्यमहाशिल्पिसम्पादितसुमंजिम । 
कचिद्रक्तं कचिच्छ्यामं कचिच्छवेत॑ कचिच्छिति ॥ ५॥ 
कचिदगौरं॑ वपुस्तस्या भृतं रंगकुतेव तत्‌ । 
अणिमा लघिमा चैव महिमा गरिमा तथा ॥ ६॥ 
राति: प्राकाम्यमीशित्वं वशित्वं चापि तत्तनौ। 
अणिमा मध्यदेशेस्यात्ळघिमा पृष्पवत्तनौ ॥ ७॥ 
महिमा दुश्यते तस्याः सततं दुङ्नितम्बगः। 
गरिमा कुचयोः प्रापिर्देवानामपि दुर्लभा ॥ ८॥ 


प्राकाम्यमीशता चास्यास्तनावुज्जुम्भते पृथक्‌ । 
वशित्व॑ दुष्टिमात्रेण पूर्वा वश्यत्वकारणात्‌ ॥ ९ ॥ 
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प्रथमे यौवने तस्याश्चाद्गमङ्गं व्यरोचत। 
निर्णक्तमुकुराकारं निर्मेघशशिबिम्बवत्‌ ॥ १०॥ 
तस्यां स्मरमहीपालो निजाज्ञामातनोत्तदा । 
विजित्येव विषक्ष्येभ्यो नगर्या मधुराकृतौ ॥ ११॥ 
कियद्वाच्यमदो रूप॑ पृष्टं यौवनकारुणा। 
रामचन्द्ररसीन्द्रेण भोगाहं भूय एव तत्‌॥ १२॥ 
तां विलोकय गिरिर्थालां काले परिणयोन्मुखीम्‌ । 
त्रेलोक्ये तद्वराभावादन्वतप्यत मानसे ॥ १३॥ 
निरीक्ष्य चाकचक्योघं चमत्कारितलोचनम्‌ । 
अन्वेत्येव चकोरीणामप्यदो वालिनां हृदि ॥ १४॥ 
त३ङ्गमपुषत्कांचिदूपसम्पदमीक्षताम्‌ | 
नारदस्तत्पितुः पार्श्व कदाचिदगमन्मुनि: ॥ 
स तमभ्यच्यं विघिवद्ददावुत्तममासनम्‌।। १५ ॥ 
गिरिरुवाच 
अद्य मे सफलं जन्म भवत्पादाब्जवन्दनात्‌ । 
अतीव कोमलं हृं प्राप्त ते दर्शनामृतस्‌ ॥ १६ ॥ 
जाता पुण्यवती सम्यगद्यास्मत्कुलसंतत्तिः । 
धन्य मेरोः कुलं चाद्य युष्मदागमनात्प्रभो ॥ १७॥ 
गृहिणां गृहकृत्येषु व्यग्राणां दुर्भगात्मनास्‌ । 
अनुधावति युष्माकं दरानं सौभगावहम्‌ ॥ १८ ॥ 
क नो दुश्चरितं ्रह्मन्नहन्ताममताकुलम्‌ । 
क च वो दरशंनमिदं योगिनामुचितं मृने ॥ १९, ॥ 
गोदोहमात्रं विरमेदयत्र भाग्यवशाद्धवान्‌ । 
तत्र स्यादचला सम्पत्‌ स मे कि नु करिष्यति ॥ २०॥ 
श्रीनारद उवाच 
गिरिराज सुधन्योसि मेरोः पृत्रो महायशाः । 
इदं ते सीर्षमुतुङ्ख सरयू पात सुन्दरम्‌ ॥ २१ ॥ 
इयं ते परमा कन्या सिन्धोरिव सुता रमा। 
उभयोस्तुल्यं सोभाग्यमुभे अपि हि पद्मजे॥ २२ ॥ 
इमां दाशरथी रामः समये परिणेष्यति । 
अतो न देया कस्मैचिन्नाहं: सिहब॒लि गजः ॥ २३ ॥ 
निश्चिन्तोभवदौलेन्द्र. बराय त्वमतःपरम्‌ । 
नदीयं तादृशं कान्तं विनान्यं जनमहति ॥ २४ ॥ 


२० 
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इत्युक्त्वा प्रययौ योगी महाभागवतो मुनिः। 

गायन्‌ रामथशः पुण्यं कणन्‌ वीणां मनोहरास्‌ ॥ २५॥ 

स इथाय पुरीरत्नमयोध्यां रामभूषितास्‌। 
तहृत्सम्मानितो राजन्‌ रामेणाचारकोविदा ॥ 

ततः प्रसन्नो देवर्षिर्वाच मधुरं वच: ॥ २६॥ 
अहो इदं राम जगत्‌ समस्तं त्वयाभिगुप्तं कुशलेविभाति। 
यद्ृदिवानाथयुतं प्राभभिनंयःपरीतं . दिवसे समंतात्‌ ॥ २७॥ 
पाल्यन्ते साधवः सम्यक्‌ संहियन्ते दुराशयाः । 

यदर्थं चावतीर्णोसि तत्त्वया क्रियतेस्फुटम्‌ ॥ २८॥ 
अथ विज्ञाप्यमस्त्येकं वेत्सि यद्यपि तत्‌ स्वयस्‌। 

तथापि सेवकाः कुर्युः स्वधर्मं भूतिमिच्छवः॥ २९॥ 
अस्ति पद्मगिरिर्नाम मेरोः पुत्रौ महायशाः। 
गन्धमादनपुत्री यं लेभे भर्तारमुत्युका॥ २० ॥ 
ताम्ना कुमुदिनी नाम सरयूस्तस्य कन्यका । 
बोढुमहसितां राम चिरात्वयि घृताशयाम्‌ ॥ ३१॥ 
इत्युक्त्वा नारदे याते रामस्त्रेलोक्यसुन्दरः । 
जलावगाइनकृते सरयूमुपजग्मिवान्‌ ॥ २२ ॥ 
सावरोधजनः सार्धं भातृभिञ्लक्ष्मणादिभिः । 

स एकान्ततमे स्थाने निष्क्रम्य तगराइहि: ॥ २३ ॥ 


यत्रारामो महानस्ति रामणीयकमझुल:। 


रसालमञ्जरीबुन्दरजसाञ्चितमारुतः ॥ २४ ॥ 
सदा बसन्तवसतिजँलयन्त्रमनोहर: । 
अनेकृवृक्षगहनः फुलत्पुष्पकदम्बकः ॥ ३५ ॥ 


कल्पवृक्ष द्रुमलतामहामण्डपमण्डितः । | 
मणिसोधो मनोहारी सरयूतीरभूस्थित: ॥ ३६ ॥ 
तत्र रामो रुच तन्वन्‌ रेमेजतकजान्वितः । 

भातरो लच्मणाचाश्च स्वस्वपत्नीसमन्विताः ।। ३७॥ 


चिक्रीडुः सरयूतीरे विविधैः सम्भ्रमयुंताः । 
स्थले विहृत्य रमणः पुष्पावचयनादिभिः ॥ ३८॥ 
वनेषु विजहारोच्चे: सरयूती रभूसिषु । 
ततः श्रान्तवपुः श्रीमान्‌ प्रियया सह राधवः॥ २९॥ 
जले विहतुं राजेन्द्रतनयोऽवततार सः । 
करीव करिणीयृक्तो विहुत्य स च निर्भेरमु ॥ ४० ॥ 
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जानक्या सहितोऽवात्सीत्तत्रेव निशि नायकः। 
ततो रात्री प्रजातायां पारिजातसुगन्धिना ॥ ४१ ॥ 


वीजितः पवनेनासो मल्लीकुसुमसंगिना । 
एकाकी विचरन्‌ पुरणंचन्द्रज्योत्स्ताप्रकाशिते ॥ ४२ ॥ 


सरय्वाः पुलिने रामः ख्ियमेकां ददशं सः। 
नवीनयौवनोछ्लासमण्डितावयवश्रियस्‌ ॥ ४३ ॥ 
श्रियं यथा विस्फुरन्तीं चब्चलानां छटामिव। 
कुर्वन्तीं देहदीप्तीनां वृन्देवितिमिरा दिशः॥ ४४॥ 


अङ्गरागातिसौरभ्यसम्भारसुरभी कृते 
कानने विस्फुरन्तीं च स्वाभाविकतनुत्विषा ॥ ४५॥ 


पलवारक्त चरणां रम्भोरु हंसगामिनीम्‌। 
रक्तांशुकपरीधानां संध्यापूर्णातिथेरिव ॥ ४६॥ 


निम्ननाभिसरोरम्यं त्रिवलीललितोदराम्‌ । 
रोमराजीसमुद्धासिमध्या मध्यां च सुन्दरीम्‌ ॥ ४७॥ 


उत्तङ्गस्तनकुम्भाक्तकाइमी रागुरुसौरभास्‌ । 


मुक्ताहारलतारत्नमालासंशोभितोरसम्‌ ॥ ४८ ॥ 
ग्रेवेयकमहारत्नदीधितिद्योतिकाननाम्‌ । 
मन्दस्मितमनोहारिमुखचन्द्रोत्थचन्द्रिकास्‌ ।। ४९॥ 
चारुतासां चकोराक्षी कपोलादशंभासुराम्‌ । 
रत्नताटंकसम्पन्नश्रवणद्वयमञ्जुलाम्‌ ॥ ५० ॥ 
विशालभालफलकभृतसो भाग्य भा सिनी म्‌ । 
सीमन्तरत्नपदान्तगुंप्तसिन्दू ररेखिका सम ॥ ५१ ॥ 
यामां रजनिसंशोभिवेणीमौक्तिकता रकाम्‌ । 
सर्वाभरणसम्पन्नां सवंसौन्दर्यसंयुतास्‌ ॥ ५२॥ 
सर्पसौभाग्यभवनाँ सवंत्रेलोक्यमो हिनीम्‌ । 


जाम्बूनदमयीं मालां दधानां करपडूजे॥ ५३ ॥ 
वरणाथं प्रियस्यास्य बहलोत्कलिकाकुलाम्‌ । 
ता दृष्टा रघुशादूल: प्रोवाच वचनं ततः॥ ५४॥ 
कासि त्वं विपृलश्रोणि चरन्ती निर्जने वने। 
नारी वा किंनरी वापि देवी वा वनदेवता । 
नागी वा नगकन्या वा धन्या सौभाग्यसंयुता ॥ ५५ ॥ 


स्त्युवाच 
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अहं पद्ममिरेः पुत्री सर्यूर्नामतः प्रिय । 
चिराय त्वां कामयन्ती ध्वं प्राप्तास्मि सम्प्रति॥ ५६ ॥ 
कच्चित्स्मरसि मां नाथ पूर्वजन्मनि संगतास्‌। 
अरुन्धत्या समुत्पन्ना वसिष्ठान्मुनिपुङ्गवात्‌ ॥ ५७॥ 
ब्रह्मपृत्रीति मात्याक्षीस्तदा कामेन संयुताम्‌ । 
अघुना तु प्रपन्नां मां स्वाश्रयामुररीकुरु॥ ५८ ॥ 


श्रीराम उवाच 


स्मरामि त्वां पूर्वभवे संगतां मम काङ्क्षया। 
ब्रह्मपुत्नोति संत्यक्तामधुना तु मदाशयास्‌॥ ५९ ॥ 
प्राप्तामुरीकरिष्यामि त्वामहं पद्मशेलजे । 
प्रमोदवनमध्ये तु सुखितस्थालये शुभे॥६०॥ 
आदिव्रजे सदानन्दे विहरन्तं महोत्सवैः। 
गोपीरासविलासाद्येस्तत्र त्वं मामुपेष्यसि॥ ६१॥ 
स्मरक्रोडारसे मग्नो विहरिष्याम्यहं त्वया। 
त्वत्कामं पूरयिष्यामि यथान्यासां मृगीदृशास्‌॥ ६२॥ 
रासमण्डलमध्ये तु गोपीचां प्रेमलीलया। 
वशोकृतस्ते साक्षात्त्वं गमिष्यामि मृगेक्षणे ॥ ६३॥ 
व्रजप्रेमोचिता त्वं हि तत्र मां समुपेष्यसि। 
जाम्बूनदमयीं माछां मम कण्ठेऽ्यया प्रिये ॥ ६४॥ 
इति निशम्य रमा रमणस्य सा वचनमर्थंवदर्थविशारदा । 
रसवती सरथूः ससुखं न्यधात्‌ प्रियगले मणिहेममयीं खजम्‌ ॥ ६५ ॥ 
स गान्धर्वविधानेन रमणीमुदवोढ तास्‌। 

ततो रति तया साद्ध॑ प्रावर्तयदुदारधीः॥ ६६ ॥ 
इत्थं सा रमणी तस्य त्रजप्रेमानुशारिनी। 
प्रमोदविपिने नित्यं लीलारसमवद्धयत्‌ ॥ ६७॥ 


इति भीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे पश्चिमखण्डे सीताजन्मनि 


सरयूसम्मवो नामेकोनपञ्चाशत्तमोऽष्यायः 1। ४६ ॥ 
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पञ्चाशत्तमोऽध्यायः 


श्रीशुक उवाच 


ततश्चिरात्सुसंगम्य रामो जनकनन्दिनीम्‌ । 
अतोषयन्महाकेलिसमुत्यैविविधै रसैः ॥ १॥ 
एवं ते सरयूत्पत्तिक्ता पातकनाशिनी। 
य एनां श्वुणुयाद भक्या नरः सोऽपि विमुच्यते ॥ २॥ 


प्रमोदवनरूपं च समाहात्म्यमुदाहृतम्‌ । 
इदं तस्याः परं धाम सहजायाश्चिदात्मकम्‌॥ ३॥ 
प्रमोदवनकेलीनामधिष्ठात्री परात्परा । 


रामेणापि सहैवेषा संजातारद्धाङ्गसङ्गिनी ॥ ४॥ 
दृष्टा दशरथेनेव सपत्नीकेन धीमता। 
` ततोऽन्तर्द्धानमगात्तर्णं तद्रूपं युगलात्मकम्‌। 
रुरोदसूतिकास्थाने रामः प्राकृतबालवत्‌ ॥ ५॥ 


जनक उवाच 


कोकुत्स्थवंशसम्बन्धः कथं देव्या भवेन्मुनें। 
एतद्धयनुचितं तस्या *जायाया रघुपतेः स्वयम्‌ ॥ ६॥ 


श्रीशुक्क उवाच 


तावूचतुः 


असौ राजा पुरा कल्पे कश्यपाख्यः प्रजापतिः। 
अदितिस्तद्ठधू्देवी कौसल्या याभवत्पुनः॥ ७ ॥ 

तौ दम्पती पुरा धात्रा नियुक्ती सृष्टिकमंणि । 
वेराग्थाविष्टचित्तत्वा्न चक्राते प्रजासृजिम्‌ ॥ ८॥ 

ततो ब्रह्मा स्वयमेत्याब्रवीत्तौ कथं वां नो कुरुथो विश्वसगंम्‌ । 
उत्पादितावेतदर्थं परेण तदिच्छातः प्रतिकूलं किलेतत्‌ ॥ ९॥ 
इत्युक्तावपि तौ तेन विरक्तो कश्यपादिती। 
ऊचतुवंचनं तस्मै ` सत्यमथंवदीश्वरी ॥ १० ॥ 


यदि नो स स्वयं साक्षाद्धत्वा देवः परः पृमान्‌। 
वक्ष्यते विश्वसर्गाय करिष्यावस्तदा प्रजाम्‌ ॥ ११ ॥ 


इत्युवत्वा विधये साक्षाच्चतुराननमूतंये । 
चक्राते संततं तीव्रं मुनिभिदुंश्चरं तपः॥ १२॥ 


१. पादेऽस्मिन्नक्षराधिवयमार्षः। २. पादेऽस्मिन्नक्षराधिक्यमार्षः । 


तावूचतु! 
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अजुष्वविषयो वीतरागावनभिकाडिक्षणो । 
त्यक्तसवंजनासंगौ वनवाससमाश्रयौ ॥ १३ ॥ 
समाहितो ध्यानसक्तो तुच्छीकृतजगद्रसो । 
आत्मानन्दैकनिरतौ चित्तवृत्तिविजित्वरौ ॥ १४ ॥ 


दिव्यवर्षायुत॑ तौ तु तपोनिष्ठी बभूवतुः! 

ततः साक्षात्‌ स भगवानादिदेवो रभापतिः। 

प्रददो दरानं ताभ्यां रमाजुष्टाधंविग्रहः ॥ १५॥ 

पीताम्बरो मञ्जुलवन्यमालाविभूषितो वाणधनुर्धरो वे । 
श्रवःस्फुरत्कुण्डलमण्डितास्यो गुडाळकालीकमनीयमूतिः ॥ १६ ॥ 
स्मितोज्ञ्वलद्योतितदीपिताष्टदिशास्तुवत्पाषंदवर्थजुष्टः । 

सकौस्तुभः कन्दलितानुकम्पामनोज्ञदशों घननीलकान्तिः ॥ १७॥ 
तं वीक्ष्य सीतारमणं धनुधंरं तौ दम्पती प्रोल्लसितोत्सवाढ्यो । 
दृग्भिः पिबन्तौ मधुरामृताब्धि प्रसञ्चचित्तौ जगतुः स्तुति वै ॥ १८॥ 


यदर्थ तप आचीर्ण तत्रो जातमदः फलम्‌। 

यद्युवां दशंनं यातौ सीतारामो परो दृशाम्‌ ॥ (९ ॥ 

आनन्दमय  मूर्त्योर्वा कतयोऽहः कृपामृते । 

ईदृशं दर्शनं लब्धुं परार्थरतिकामयो: ॥ २० ॥ 

नमो वां करुणाद्राभ्यां दम्पतिभ्यां सीतापते। 

एको ब्रह्मपरं पूर्ण ब्रह्मानन्दमयी परा ॥ २१॥ 

अहो वां करुणा काचिदनिर्वाच्येव विस्तरात्‌ । 

अद्य भक्तथङ्कुरे जाते प्रादु्भूतस्तपोऽवधिः ॥ 

अळमतः परं नाथ नस्तपःखेदवेदनेः॥ २२ ॥ 

संगते फले स्फुटमदः पदाम्भोजलब्धये परमभक्तिमभ्यथयामहे । 

न सुलभा तव प्रेमरूपिणी भक्तिरच्युता श्रीपते हरे॥ २३॥ 
तपस्विपूरिते वर्षपूगकेः प्रकटिता भवेन्नाथ वा कचित्‌। 
इयमहो सुधास्वादुमाधुरीविजयिनी प्रभो भक्तिरस्तु नौ॥ २४॥ 
या शिवादिभिः प्रार्थ्यतेऽनिशं परसमाधिभिः साधिते हृदि। 
विरहजार्जो तेव सेहिरे श्रीपतेतवावेशभाविताः॥ २५ ॥ 


कथमिमाः सहिष्यावहे बिभो तव जनाविभौ प्रेमपोषितौ । 


इत्युर्दीपादितियुतः - कश्यपः सुसमाधिभिः॥ 
को नीचेरयतत्पदयोः प्रभोः॥ २६ ॥ 
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पादाब्जपतिती तौ तु समुत्याप्य रमापतिः। 
उवाच वचनं स्मित्वा भक्तिभाव प्रतोषितः॥ २७॥ 


श्रीमगवानुवाच 
अस्तिन्नेव स्वरूपे मे युवामासक्तमानसौ। 
भवान्तरेप्यदः साक्षाछप्स्येथे सुमनोरथौ ॥ २८ ॥ 


भवान्‌ दशरथो नाम राजा लोके भविष्यति। 
सूर्यवंशे रघोवंशे परमोदारमानसः॥ २९ ॥ 


इयं देवी तु कोसल्या तस्य॒ भार्या भविष्यति । 
सीतारामौ परात्पर तत्रावां दम्पती खल्‌ ॥ ३० ॥ 
दर्शयिष्यावहे श्रीमद्विग्रहं द्विभुजात्मकम्‌ । 
अन्यत्सवंसमं तत्र विद्युन्मेघसमाकृती ॥ ३१ ॥ 
कद्रृ्च विनता चेव तत्र त्वामुपयास्यतः। 
एका तु केकयी भूत्वा सुमित्राख्या परा वधूः ॥ ३२॥ 
इत्युक्त्वान्तदधे देवो रमया सह राघवः। 
जन्मान्तरे भावि सर्वं संसूच्य करुणानिधिः॥ ३३॥ 
एतत्ते कारणं प्रोक्तं यथा दशरथस्य तो| 
दशनं ददतुः प्रीत्या सीतारामौ परौ निजम्‌ ॥ ३४ ॥ 
यस्य भक्तस्य यः कामस्तस्य तं चेच्च पुरयेत्‌ । 
न्यूनतैव भवेत्पूणं साक्षाच्छीपुरुषोत्तमे ॥ ३५ ॥ 


एतद्धि तह॒ानमत्र दुलेभ॑ सोतायुतस्य श्रीराधवस्य यत्‌ । 
तादृग्विद्यां भक्तिमृतेभवान्तरे प्रेमात्मिकां वैधविधानमिश्रिताम्‌ ॥ ३६ ॥ 


तावन्मात्रां दृशि दत्त्वा यावद्वाञ्छास्य संस्थिता । 
ततोच्न्तद्धिमगात्तृण रमया सह राघव: ॥ ३७ ॥ 
अद्य जातशिणुभूत्वा प्रादुरासीत्तदग्रतः । 
देवदेवो नटवरो रामचन्द्र उदारधी: ॥ ३८ ॥ 
वात्सल्यविश्रमाविशो राजा दशरथस्ततः । 
सद्यो विस्मृतवान्नेश्य॑ तस्य देवस्य शाङ्गिण: ॥ ३९ ॥ 
महान्तमुत्सव॑ चक्रै जाते पुत्रे तु तादृशे। 
नीलरत्नवरश्यामे पुण्डरीकनिभेक्षणे ॥ ४० ॥ 
उत्सवो वां समानोऽभूद्यथा पुत्र्यास्तव प्रभो । 
तथा पुत्रस्य जनने काकुत्स्थस्य महोत्सवः ॥ ४१॥ 
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अवाद्यवूदेववाद्याति यथा पुत्र्यास्तत प्रभो। 

तथा पुत्रस्यजनने काकुत्स्थस्यापि भूरिशः॥ ४२॥ 

स॒ तस्त तनयो राजन्‌ साक्षाद्देवो रमापतिः । 

इयं ते तनया चापि साक्षाच्छीसहजामिघा ॥ ४३ ॥ 

अनयोः संततं योगः क्रीडासुन्दररूपयोः । 

भविता त्वद्गृहे राजन्‌ महता सम्भ्रमेण सः॥ ४४॥ 

इति भीमदादिरामायणे ब्रह्ममृशुण्डसंवादे पश्चिमखण्डे सीताजन्मोत्सवे 

श्रीशुकजनकसंवादे पञ्चाशत्तमोऽष्यायः ॥ ५० ॥ 


भ्र 


एकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 


श्रीशुक उवाच 
अथानयोरहं वच्ष्ये तत्वं छोकोत्तरं तु यत्‌। 
चिदानन्दैकवपुषोः जानकी रघुनाथयोः ॥ १ ॥ 
चिद्रपा जानकी देवी परानन्दः स राघवः। 
अनया वीक्षितः सथश्चेतन्यायैव कल्पते॥ २॥ 
पुरा तत्वानि सृष्ट्यादौ ब्रह्माण्डारम्भहेतवे । 
वीर्याधानार्थमेनं हि तुष्ठुबुब्नेह्वारूपिणम्‌ ॥ ३॥ 
तस्थान्यूच 
नमोऽस्तु ब्रह्मणे तस्मै पूर्णाय परमात्मने । 
निजानन्दप्रकाशाय साक्षिणेऽध्यक्षमूतंये ॥ ४॥ 
वदन्ति यत्तत्वविदः परं तत्त्वं सनातनम्‌ । 
तस्मै वेदशिरोरुढवषर्मणे ब्रह्मणे नमः॥५॥ 


समासव्यासरूपेण सर्वोपनिषदां गिरः । 
समन्वयन्ति यत्रेव तस्मे कस्मेचिदो नमः॥ ६॥ 
अव्यक्ताय निरीहाय निर्गुणाय परात्मने। 
निराभासाय शुद्धाय परस्मे ब्रह्मणे नमः॥ ७॥ 
समस्ततत््वबीजाय तत्वातीताब साक्षिणे। 
सर्वाष्यक्षस्वरूपाय तस्मै ते ब्रह्मणे नमः॥८॥ 


ति १ द 0 र 


सृष्ट्यारम्भा्थमुययुक्ता तत्त्वसूष्टि सनातनी । 

विफलानुग्रहमृते यस्य तस्मे नेमो नमः॥९॥ 

नाळं भूतगणोऽस्त्यपि च मनो नाहंन वा वेमह- 

न्नोबद्धि: प्रकृतिन॑ वा कलयितुं ब्रह्माण्डनिष्पादनस्‌। 

यस्यानुग्रहवाजितानि नितरां तत्त्वानि संसुप्तव- 
न्रोजाग्रत्यखिलानुभावमहसे तस्मे परस्मै नमः॥ १०॥ 

सर्वेऽपि यस्य मुखवीक्षणतत्परो यः कस्यापि नेव मुखवीक्षणतत्परश्च । 
जीवातुरेक इह तत्त्वगणस्य सोऽयं जागतु संततमधीश्वरः श्रीरामः ॥ ११ ॥ 


श्रीशुक उवाच 
इति संस्तृवतां तेषां तत्त्वानामाह यावताम्‌। 
आकाशवाक्‌ सुसम्बोध्य तत्त्वानि निखिलानि सा॥ १२॥ 


कि भोस्तत्त्वानि स्तुवत ब्रह्मशून्यं यथा नभः। 
अक्रियं निविशेषं च सृष्टये नित्यमक्षमम्‌ ।। १३॥ 
तस्थ शक्ति परां देवीं सृष्टिस्थित्यन्तकारिणीस । 
प्रकाशिनी विमर्शाख्यां शुक्तरक्तां स्तुवीत भो:॥ १४॥ 
तां मायां नेव जानीत चेतन्थरहिता हि सा। 
इथं तु नित्यचेतन्यरूपिणी सुखरूपिणी ॥ १५ ॥ 
विवेक बुद्धिविकला मायेत्येके वदन्ति ताम्‌। 
कथं स्मुरेद्ब्रह्म तस्यामनिच्छायां स्वभावतः॥ १६ ॥ 
तस्मात्परां चित्कलां तां जानीत ननु चेतसा। 
्रह्माभेदस्वरूपेण संस्थितां ब्रह्माणः कलाम्‌ ॥ १७॥ 
चन्द्रस्य चन्द्रिका यद्दद्ब्रह्मणः सा प्रभात्मिक्रा। 
यथा संवीक्षितं ब्रह्म चेतन्याय प्रकल्पयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
यथा सुषु्तिगो जीवो नेव किचित्‌ क्षमो भवेत्‌ । 
तथा ब्रह्म तया हीनं दीनप्राथमुदाहृतम्‌॥ १९॥ 
विधातुः सेव सावित्री गायत्री च सरस्वती । 
नारायणे स्वयं छच्मीरुमाख्या सैव शंकरे ॥ २०॥ 
सीताख्या श्रीरामचन्द्रे रामाख्या सहजा परा | 
यत्र यत्र प्रभुर्यांत तत्र तत्रास्य संगिनी । । २१ ॥ 
परा श्रीश्रेतनाकारा चेतयित्री च सा सताम्‌ । 
ताँ यूयं समुपासध्वं स्तुतिभिर्बेहुमूतिकास्‌ ॥ २२ ॥ 
इयं प्रसन्ना भवतामभीष्ट्र साधयिष्यति । 
स्वेच्छामात्रेण संवीक्ष्य चिन्मयं ब्रह्मशब्दितम्‌ ॥ २३ ॥ 


-१६१- 


चेतयिष्यति सा देवी ततः कार्य भविष्यति । 
इत्युदीयं महारावं तुष्णीमासान्तरिक्षगी: । 
तत्त्वानि तुष्टुवुस्तां च ब्रह्मशक्ति परात्परास्‌॥ २४ ॥ 


नमस्तेश्म्ब पराशक्त्ये वस्तुसौन्दर्यमूर्तये । 
सकलारभ्भसाफल्यजीवातुंतमंमूतंये ॥ २५॥ 
अमूर्ताये समूर्ताये सहजस्फूर्तये नमः। 
कलाकाष्ठामुहर्तायै कालशक्त्यें च ते नमः॥ २६॥ 
कालदाक्त्ये क्रियाशंेत्ये स्वँभावशक्तिमूतंये । 
अवस्तुवस्तुरूपाये  ब्रह्मचित्ये नमो नमः ॥ २७॥ 
कलाये चित्कलाये ते निष्कलायै कलात्मने। | 
सकलाये सरूपाये परशक्त्ये नमोऽस्तु ते॥ २८॥ 


भेदाभेदविहीनायै विस्फुरन्त्ये परात्मनिः। 
आधाराधेयरूपाये ब्रह्मशक्त्ये नमो नमः॥ २९॥ 
कर्ता कर्माथ करणमाधारः सम्प्रदानकम्‌ । 
उपादानमपादानं यद्रूपं सकलं जगत्‌ ॥ ३०॥ 
वयं चैवापि यद्रंपास्तथा क्षरमथाक्षरम्‌। 
प्रकृतिश्च गुणाश्चैव ब्रह्मशक्ति नताः स्म ताम्‌ ॥ ३१॥ 
आह्णादिनी शक्तिरपारवीर्या सृष्टिस्थितिध्वंसकरी समग्रा । 
तस्मत्‌ परे ब्रह्मणि विस्फुरन्ती ज्ञेया कथं सा तदभिन्नरूपा ॥ ३२ ॥ 
आश्रयो विषयश्वेव सैवैका निविकल्पिका। 
अनाद्यनन्तरूपा च प्रत्यकूचित्तिरुदीर्यते ॥ ३३ ॥ 
ताम्राश्रिताः स्मः परमात्मरूपिणीमुदारवीर्याममृतात्मरूंपिंणीस्‌ । 
गुणावसाने मुनयः समाधिमिः संविन्दन्ते या सुविशुद्धसत्त्वगाम्‌ ॥ ३४॥ 
इति संस्तुवतां तेषां प्रसन्ना साभवत्क्षणात्‌ । 

तपा संवीक्षितं ब्रह्मचिन्नभः शाून्यमप्युत ॥ ३५ ॥ 
ईक्षांचक्रे स्वमात्मानंस्फुरन्तं सवंतोमुखम्‌ । 
तमसः परमालोकप्रकाशात्मानम-ूतस्‌ ॥ ३६ ॥ 
अथाविरासीत्पुषो यः षीडशकलात्मकः । 
सहस्रशीषंनयनः सहस्राननबाहुकः ॥ ३७ ॥ 
सहस्रपादचरणः सहस्रश्चृतिनायकः । 
सह्रमूतिरुहोप्तः स्रष्टा स महतोथ्प्यभूवु ॥ २८ ॥ 
२१ 


= १५१ = 


तत आविरभूद्ब्रह्मा देवः शब्दमयः स्वराट्‌। 
हिरण्यगर्भो भगवांस्ततोऽण्डं समवतंत ॥ ३९ ॥ 


ततो विराडभूहीप्तः परुषः सवंशंश्रयः। 
एवं प्रवृत्ते विश्वं यदनुग्रहतः पुरा ॥ ४०॥ 
सेयं जनक पत्रीत्वं तव प्राप्ता न संशयः। 
इयं हनिष्यतितरां दैत्यान्‌ भुवनभीषकान्‌॥ ४१ ॥ 
इयं करिष्यतितरां केलीमन्येरगोचराम्‌। 
स्वानन्दमात्रसम्पत्तिरसिकानन्दरूपिणी ॥ ४२॥ 
इयं भक्तिमयी भूत्वा भावुकान्‌ रञ्जयिष्यति । 
इयं सयन्मथी भूत्वा भुवमं भूषयिष्यति॥ ४३॥ 
रघोवंशं निमेव॑शं स्वभावात्यावर्थिष्यति । 
यावन्ति चरितान्यद्धा राघवेन्द्रः करिष्यति ॥ ४४॥ 
तेषामियमधिष्ठात्री भविष्यति न संशयः। 
गास्यन्ति चास्याश्चरितं गङ्गाजलसुपावनम्‌ ।! ४५॥ 
महोषधंभवातीनां नारदाद्याः  सुरषंय: । 
रामस्य नाम्ति या शक्तिर्भुवनत्रयपावने॥ ४६ ॥ 
सैवास्या नामसम्बन्धाद्यथावदवधायंताम्‌ । 
यज्ञदानतपस्तीथंस्वा ध्यायाध्यात्मबोधतः ॥ ४७॥ 
कोटिसंख्यै रामनाम्नि पावित्र्यं वतते नृपः। 
ततः कोटिगुणं पुण्यमस्या नाम सनातनम्‌ ॥ ४८॥ 
इति मत्वा भजन्त्येनां मुनयो नारदादयः। 
यावन्न कीर्तयेदस्या नाम कल्मषनाशनम्‌ ॥ ४९ ॥ 
अनेककोटिजप्तोपि न रामः फलसाधकः। 
सरय्वाः पारदये हि रामधाम प्रतिष्ठितस्‌ ॥ ५०॥ 
रामधामोपरि स्पष्टं तव पुत्र्याः परं पदम्‌। 
थत्र रामोऽपि भगवान्‌ पूर्ण: श्रीपुरुषोत्तमः॥ ५१ ॥ 
्त्रीवेशेन निजात्मानं वेषयित्वा प्रयात्यहो। 
इयं हि सहजानन्दा तल्लोकस्याधिराज्यभाक्‌ ॥ ५२॥ 
श्रीनन्दनास्यगोपस्य दुहिता ब्रह्मरूपिणी । 


श्री राजिमातुगर्भस्य रत्नमद्धतमाधुरी ॥ ५३ ॥ 
ऊढा राघवेन्द्रेणेव रससा म्राज्यमूतंये । 


रमिता रामचद्रेण राजरूपेण भोगिना ॥ ५४ ॥ 


- १६३ - 


रसभावमये सोधे दूतीसख्पावलीवृता । | 
रसस्येष परः पन्था नात्र कार्या विचारणा ॥ ५५॥ 
विचारकः पतेदाशु॒प्रभोद्ठेषी भवेच्च सः। | 
न हीदृशे महाभावे कस्याप्यनाधिकारिता॥ ५६॥ | 
अनेकभवसंशुद्धवीतकमल्षमानसः । 

कोटिष्वपि मनुष्याणां भावकः स्यादसंशयः ॥ ५७ ॥ 
तस्यैषा चिन्मयी लीला सहजानन्दिनीशितुः। 

भावनापथमभ्येत्य भवदुःखँ विनाँशयेत्‌ ॥ ५८॥ 


कामानुग्राहिका लीला निष्कामं कुरुते जनम्‌ । 
जन्मान्तरसहस्रेण शुद्धे भक्तिपथे स्थितस्‌ ॥ ५९॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशण्डसंवादे पश्चिमखण्ड भरतलक्ष्मणीये 
श्रोशुकजनकोपगीतसोताजन्मोपास्याने एकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


भ्र 


दिपच्चाशत्तमोष्ध्याय:ः 


श्रीशुक उवाच 
घद्धि मायामयं विश्वं तदर्वाक्‌ सम्प्रतिष्ठितम्‌। 
नित्यं चिदानन्दमयं सरयूती रभूमिगस्‌ ॥ १॥ 
अरूपवच्च तत्सर्वं ज्ञानिनामप्यगोचरस्‌ । . 
तथापि खलू भक्तानां दृश्यते खूपसुन्दरम्‌ ॥ २ ॥ 
तेजोमयं रसमयं भक्तिप्रेमोपबृंहितम्‌ । 
इच्छया रामचन्द्रस्य परस्य ब्रह्माणः खलु॥ ३॥ 


सवे तन्मयता याता नामधामवपुगुणा: । 
लीलादिकं तत्र विश्वं परं ब्रह्मव केवलम्‌ ॥ ४॥ 
एतद्धि सहजानन्दामनोरथस्य पूर्तये । 
आदावेव स्वयं रामो रमते वै प्रमुद्रने॥५॥ 
यत्र कल्पद्रुमारामवेष्टितं पुरमुत्तमम्‌ । 
अयोध्याख्य परं स्थानं रत्नप्रासाददीपितम्‌ ॥ ६॥ 


- १९४- 


प्राकृताकाररहितेरप्राकृतगुणान्वितैः 

सर्वभावगुणेराढयं कल्याणगुणमन्दिरम्‌ । 

न तं ज्ञानेन पश्यन्ति कुतः कर्मभिरन्विताः॥ ७ ॥ 
भक्त्येकलम्यमिदम-द्भतमस्य नित्यं धामाद्ितीयममलद्युतिदीप्यमानस्‌ । 
चिल्लोकशन्दितमपारमनन्तमाद्प्रत्यगृदुशैकविषयातिगं च॥ ८॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभृशण्डसंवादे पश्चिमखण्डे भरतलक्ष्मणीये 
सीताजन्मोत्सवे श्रीशकजनकसंवादे महाधामवणेनं नाम 
हिपङ्चाशत्तमोऽश्यायः ।। ५२ ॥ 
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त्रिपः्चाशत्तमोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच 
अयोध्यां परितो राजन्‌ सरय्वाः कूलयोद्व योः । 
प्रमोदवनसज्ञं तत्परं धाम निशामय ।। १ ॥| 


तदष्टकोणमाख्यातं हामण्डलमुत्तमम्‌ । 


उत्फुछपद्धूजाकारं कणिकायां पुरी स्वयम्‌ ॥ २॥ 
तन्मध्ये विमलं भाति श्रीमद्दाशरथं गुहम्‌। 


अनेक रलप्रत्युप्सुवर्ण मय मुज्ज्वलम्‌ ॥ ३ ॥ 
कक्षासप्तकसम्पन्नं वृहद्गोपुरसंयुतम्त । 
विशाळतरसोवणंवप्रमितिप्रभासुरस्‌ ॥ ४ ॥ 
तेजःपुञ्ञमयं साक्षात्कोटिसू्यन्दुजित्वरम्‌ । 
सुवर्णरत्नसंक्लप्तेरद्वालेग॑गनस्पृशम्‌ ॥५॥ 
उत्तुङ्गवलभीदीव्यद्वातायनशतान्वितम्‌ 
सर्वतुँसुखदैभूँरिवेश्मभि: परिशोभितम्‌ ॥ ६ ॥ 


मणिकुहिमसंक्रान्तखेछचचन्द्रमु्रीगणम्‌ । 
जलयन्त्रसुसम्पन्नधेश्माभ्यन्तरवेरमकस्‌ ॥ ७ ॥ 
अनेकस्थानिकायुक्त लोकोत्तरकलामयस्‌ ¦ 
तभ सञ्राणमुहारजो राजा दशरथाभिक्षः ॥ ८ ॥ 
दीक्षितः सवंसेधानां देवतातिथिपुज्ञक्; । 
राज्य कुर्वत्‌ सदा भाति रामवात्सल्यवानिधि: ॥ ९ ॥ 


0000 


तस्य पत्नी सदादीक्षा तदाहितमनोंगतिः । 
कौसल्या श्रीमती ज्येष्ठा केकयी तदनन्तरम्‌ ॥ १० ॥ 
सुमित्रा च ततः पश्चात्तिस्त्रोऽप्यस्यातिसौख्यदाः । 
तस्य पुत्रः स्वयं रामः श्रीमांश्वन्द्राननस्तु यः ॥ ११ ॥ 
एष एव स्वलीलाभिमंर्यादापुरुषोत्तमः । 
अनुकूलः सदा सौतास्वाधीनपतिकारतः॥ १२॥ 


अनन्यप्रेयसीकान्तः श्रुतिधर्मपथेइवरः । 
प्रमोदवनवासी तु परमः पुरुषोत्तमः॥ १३॥. 
विशद्वप्रेम भक्त्येकप्राप्यरूपो महाप्रभु 


सर्वोत्तमः सदा सेव्यो हृदि भावेकवेदिभिः॥ १४॥ 


यस्य लीला रसमयी सर्वात्माभावभूषिता । 
ब्रह्वाधमँस्य मर्यादा सर्वा यत्र विवजिताः॥ १५॥ 


निःसाधनपथस्थानां पराविर्भावकारणम्‌ । 
प्रमोदवनमात्रेकविश्रान्तसुखवारिधिः ॥ १६॥ 
प्रमोदवनसामग्री प्रेसभक्तिमयी सदा । 


सहजानन्दिनी तत्र मोदिनी चापि विश्ृता॥ १७॥ 
आह्वादिनी परा. शक्तिः सवंलोलाधिदेवता । 


अनेककोटिलक्ष्मीनामंशिनी परदेवता ॥ १८॥ 
परलक्ष्मी परब्रह्मरूपिणी परमेश्वरी | 
स॒ एतया सुसम्पन्नः प्रमोदवनचन्द्रमाः ॥ १९ ॥ 


क्रीडति क्रीडनैदिव्ये: परमानन्दम्षिन्धुभिः। 
वासन्तैः शारदेश्वेव तथान्ये ऋंतुरखितैः॥ २० ॥ 
सुखितस्य गृहे साक्षात्कल्याणगुणमण्डितः । 
माङ्ल्यायाः सुतः श्रीमान्‌ ज्ञानिनामप्यगोचरः । 
कुतस्तरां कर्मजुषां भक्त्यैकसुलभः प्रभु: ॥ २१ ॥ 


इति श्रीमदाविरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंबादे पश्‍चिप्रथफ्डे मरतलक्ष्मणोये 
सीताजन्मोत्सव्रे श्रोशुकजनकसंवादे त्रिप्रञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५३ ॥ 


% 
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चतुष्पऽचाशत्तमोऽध्यायः 


जनक उवाच 
कोऽयं सुखितना मास्तिमहाभागो महोन्नतः । 
यद्गृहे भगवान्‌ रामः पूर्णः श्रीपुरुषोत्तमः। 
नित्यं विहरति स्वच्छैविलासैबुँद्धघगोचरैः ॥ १॥ 
का च माङ्गल्यका देवी महोदारा मनस्विनी। 


यद्गभं रत्नमभवद्रामो राजीवलोचनः ॥ २॥ 
श्रीशुक उवाच 
तावेतस्यैव पितरौ परब्रह्मस्वरूपिणः । 


ययोगुंहे करोत्येष रसलीलामयीं क्रियाम्‌ ॥ ३ ॥ 
अन्यावेतस्य पितरो *कोसल्त्रादशरथामिधो । 
यश मर्यादामालम्ब्य भवत्येष सुखप्रद: ॥ ४॥ 
एतौ त्वमर्यादरसलीलासुख रसे शितुः । 
पितरो खलु गोपालौ माङ्भल्यासुखिताभिधौ ॥ ५॥ 
कर्दमो देवहृतिशच पुरा कल्पे बभूवतुः। 
ययोः कपिलरूपेण साक्षाद्विणुरवातरतु ।। ६ ॥ 
योगाचार्येण तेनेतौपरां सिद्वधिमवापितौ। 
विरजापरपारस्थौ परब्रह्म रसस्पृशो ॥ ७ ॥ 
मुक्तो लीलातनुं धृत्वा पितृभावेन भावितौ। 
जुषेते परमं सौख्यं माङ्गल्यासुखिताभिधौ ॥ ८ ॥ 
तत्रेतयोः कदाचित्स स्वं रूप मङ्गलालयस्‌ । 
प्रभुदेशितवान्‌ रामो नAिजलोकप्रतिष्ठयोः॥ ९॥ 
प्रमोदवनमध्यस्थं नोलनीरदविग्रहम । 
द्विभुजं चरणाम्मोजरणन्नृपुरमण्डितम्‌ ॥ १० ॥ 
मुखचन्द्रपरिभ्राजदलकावलिवेश्तिम | । 
बिम्बोष्ट चाइनथनं मञ्जुलं बालक्रेलिशि: ॥ ११ ॥ 
रूपमत्यद्धत॑ दृष्ठा दम्पती तौ सलालसौ । 
बभूवतुरतीवास्य स्वपुत्रत्वाय कहिचितु ॥ १२॥ 
तदा सोच्न्तहितो भूत्वा व्योमवाण्या जगाद ह । 
ज्ञातो वां मयका तावद्‌ दुघंटोऽसौ मनोरथ: ॥ १३ ॥ 


१. पादेऽस्मिन्नक्षराधिक्यमार्षः । 
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अपि पूर्वजन्मनि पुत्रो जातो वां कपिलाह्नयः। 
ज्ञानशक्त्येव. सम्पन्नो न त्वनेन स्वरूपतः॥ १४॥ 
ज्ञानक्रियोभययुतं ` ` स्वरूपमिदमद्धतम्‌ । 
कर्थं वां पृत्रभावेन प्राप्नुयादितरार्भवत्‌ ॥ १५॥ 
अयमप्युदितो भावो वेकल्पमपि नेष्यति! 
तस्मादागन्तुके कल्पे युवां सारस्वताभिधे॥ १६॥ 
अपि मां पुत्रभावेन प्राप्स्यथः पृरुषोत्तमम्‌। 
मुक्तो लीलातनुं धृत्वा पितृभावेन भावितौ॥ १७॥ 
प्राप्स्यथः परमं सौख्यं माङ्गल्यासुखिताभिधो । 
तावद्युवां परं भावं वात्सल्यरसरज्ञितस्‌ ॥ १८॥ 
मयि जुष्टं वितनुतामेतद्वां परमं तपः। 
अनेन भावरूपेण तपसानन्यगामिना ॥ १९॥ 
अचिरादेव वे पूर्णो भविता वां मनोरथः। 
इति दत्वा वरं तत्र दम्पत्योमुक्तयोस्तयो: ॥ २० ॥ 
प्रभुः पुत्रत्वमगमन्मा ङ्गल्यासुखिताख्ययोः । 
इत्थं ते कारणं प्रोक्तं तपोः पुत्रोऽभवद्यथा ॥ २१ ॥ 
वस्तुतस्तस्य साकेते नित्यः परिकरोऽखिलः। 
नित्यः श्रीसुखितो गोपो नित्य माङ्गल्यका च सा ॥ २२॥ 
नित्या गावच गोपाश्च नित्या श्रीसहजेश्वरी। 
आविश्यतां तमत्यर्थं विशुद्धं मुक्तिरूपिणम्‌ ॥ २३॥ 
कंचिञ्जीवं समुद्यंति कल्पे कल्पे युगे युगे। 
यथैव सुभगा नाम काचिद्ब्राह्मणकन्यका॥ २४॥ 
्रह्मावत्तें जनिं लब्ध्वा वेधव्यं समुपागता । 
सा जाता रामभवत्येव सहजानन्दिनीसखी॥ २५॥ 


जनक उवाच 
कथमेषा कथा ब्रह्मन्‌ रोतु त्वत्तोऽभिकामये। 
सहजानन्दिनीसस्या जन्मप्रस्तावनामयी ॥ २६ ॥ 
श्रीशुक उवाच 


आसीन्मालवके देशे सूत्रकारस्य कन्यका ! 
परचक्रोपद्रवेण वेश्याहस्ते गता तु सा॥२७॥ 


१. पादेऽस्मिन्नक्षराधिक्यभार्षः । 
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बान्धवा निधनं प्राप्तास्तस्याः कालक्रमेण वे। 
पितृश्रातृमुखाः सर्वे सानूढ़व वयोन्विता ॥ २८॥ 


वेश्याभिस्तु कृता वेश्या नित्यमुद्विग्नमानसा । 
शोचन्ती स्वकुलं भूयः परहस्तगतावंशा ॥ २९ ॥ 


अहो मे क गता माताक च योनिप्रदः पिता । 
कवा ्रात्रादयः सर्वे हा धात्रा श्रंशितास्म्यहम्‌ ॥ ३०॥ 
कि करोमि छ गच्छामि वेइयाहस्तगतावंशां | 
अपि मे कापि भूयोऽपि लप्स्यते कुलमुज्ज्वलम्‌ ॥ ३१॥ 
धिगीदुशीमवस्थां मे देह्यन्तशच कथं भवेत्‌ । 
इति चिन्तासमायुक्ता सोद्वेगतरमानसा ।। ३२॥ 


अकुवंती जनैः संगं स्वरविद्यामशिक्षयत्‌। 


गन्धर्वेः कुशलैस्तत्र नानादेशसमागतैः ॥ ३३ ॥ 
नृत्यविद्यामशिक्षच्च गायनेनुत्यकारिभिः । 


इत्येवं वत्तंमाना सा पुरुष: संगर्वाजता॥ ३४ ॥ 
तां विद्यां जीवनीकृत्य निजवृत्तिमकल्पयत्‌ । 
कुलखोणां गति दृष्टा तुतोष च मुमोद च॥ ३५॥ 
ततः कालवशात्सा वे जरती पञ्चतां गता। 
ब्रह्मावते समभवत्‌ कन्यका नन्दशर्मणः॥ ३६ ॥ 
आख्यया सुभगा नाम रामभक्तिपरायणा। 
अतीवरुपलावण्यवेशालंकारभूषिता ॥ ३७॥ 
तस्या मातोजँला नाम महोजितवती तु सा। 
ताभ्यां पितृभ्यां सा नित्यं पाल्यमाना दिने दिने ॥ ३८॥ 
ववृधे रूपरावण्यवयःशीळगुणान्विता । 
तस्या लोकोत्तरं ख्पं तेजश्चातिमनोहरम्‌ ॥ ३९॥ 
विलोकय मातापितरौ चिन्तायुक्तो बभूवतुः। 
अहो इयं वरतमा कन्या कस्मे प्रदीयताम्‌ ॥ ४० | 
नास्या रूपसमो भर्ता लभ्यते धरणीतले | 
इति चिन्तासमायुक्तो निद्रां न समुपेयतुः ॥ ४१ ॥ 


सा तु चन्द्रमुखी कन्था स्वभावादेव सब्रता। 
रामभक्तिपरा नित्यमेकादर्‍्यामुपोषिणी ॥ ४२॥ 
कातिकब्रतिनी चेव माधवेशाखसंयमा । 
औत्पत्तिकज्ञानयुक्ता श्रुचिः प्रयतमानसा ॥ ४३ | 


२२ 
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राम रामेति जल्पन्ती श्रीपते राघवेति च। 
जगद्धर्तास्तु मे भर्ता काङ्क्षन्तीति मुहुमुहुः ॥ ४४ ॥ 
वथोऽन्वितापि न तरां चक मे प्राकृतं नरस्‌। 
वरचिन्तातुरौ दृष्टा पितरावभिकाङ्क्षती॥ ४५॥ 
साक्षालक्ष्मीर्पात कान्तं स्वभावादेव तत्त्ववित्‌। 
अथ तस्याः पिता चक्रे काले पाणिग्रहोत्सवम्‌॥ ४६ ॥ 


सुपर्वास्येन विप्रेण भार्गवेण निरायुषा। 
विवाह्य विधिवत्तां तु कन्यकां नन्दशर्मणः॥ ४७॥ 


पथि स्वसदनं गच्छत्‌ दष्टः कृष्णाहिना मृतः । 
सा सुन्दरी तथा वीक्ष्य तमुत्कान्तासुमातुरा॥ ४८॥ 
अनुगन्तुं मति चक्रे तावदाहान्तरिक्षगीः । 
अलं शोकेन ते तन्वि नासौ भर्ता तवात्मनः॥ ४९ ॥ 
भज श्रीरामचरणं त्वं जीवस्व स्रियस्व मा। 
यावदायुः प्रवंतस्व साधुभिः सेविते पथि ॥ ५० ॥ 
भजन्ती परया भक्त्या स्वात्मभर्तारमच्युतम्‌ । 
इति श्रुत्वा व्योमगिर॑ संनिवृत्ताभवत्तत: ॥ ५ १॥ 
पत्युस्तस्यानुगमनात्‌ सुभगा भजनोत्सुका । 
विलप्य लोकरीत्या सा मृतं भर्तारमादरात्‌ ॥ ५२ ॥ 
आनीता स्वपिवुर्गेहं ्रातुभिः पुनरेव सा । 
तत्रस्था सा रामं भेजे प्रेम्णा लोकोत्तरेण च॥ ५३ ॥ 


उपदिष्टा नारदेन वैष्णवप्रवरेण सा! 
षडक्षरं राममन्त्रमुपासांचक्र उच्चकेः॥। ५४ ॥ 


वैष्णव॑ कर्म कुर्वाणा तत्सेवौपार्यिकं भृशम्‌ । 
कायेन मनसा वाचा चक्रे सा वैष्णवं तप: ॥ ५५ ॥ 


तीर्थेष्वायतनेष्वन्येष्वतिपुण्यतमेषु च्‌। 
कुंती विविधां भक्ति चचारसुभगाह्वया ॥ ५६॥ 


वैष्णवाख्येने तपसा शोषयामास सा ततुस्‌। 
सदाचाररता भक्ती विशुद्धहृदया च सा॥५७॥ 


रामं वतमाना शुभे पथि। 


भक्त्या वशीकुत्य ॥ 
कदाचित्स्वप्नमध्ये सा ददश निजवछृभम्‌ ॥ ५८ ॥ 
रामं सहजया युक्त प्रमोदवनमध्यगम्‌ । 

नवीननीलमेघाभं पीताम्बरसमुज्ज्वलम्‌ ॥ ५९ ॥ 
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सुवर्णसुत्रकटककुण्डलादिविभूषितस्‌ . 
अत्युदारमुखं रुच्यं स्वभावमधुराक्ृतिम्‌ ॥ ६०॥ | 
तस्थ वामाङ्गसंसक्तां सहजानन्दिनीं प्रियास्‌ । 
कमलाद्यकराँ देवीं स्मयमाना गुणोज्ज्वलास्‌॥ ६१ ॥ 
सयो निमुक्तनिद्रा सा प्रोत्थिता तदनन्तरम्‌ । 
अस्मार्षीद्‌ वछभं रामं यथोक्तमधुराङ्गृतिस्‌॥ ६२ ॥ 
सहजानन्दिनीप्रेमभक्तिक्रीतं प्रियं तु सा।  . 
विज्ञाय शुभगा चक्रे सहजाराधने मतिम्‌ ॥ ६३॥ 
भक्त्या समाराध्य तुसा सहजां रामवछभाम्‌। 
रामभक्ति परां लेभे सुभगा सुभगाकृतिः॥ ६४॥ 
अन्यदत्यड्धूतं राजंस्तस्या भक्तिस्वरूपके । 
उपलब्धे महारत्ने प्रकाश उपजायते॥ ६५॥ 
रामभक्तेविशुद्धायाः श्रीभक्तेश्च विशेषतः। 
श्रीभक्ती रामभक्तिश्व भनक्तिद्वयमुदाहतम्‌ ॥ ६६ ॥ 


सहजानन्दिनीरक्तिः श्रीभक्तिरिति शब्दिता । 
श्रीमद्रामचन्द्रे भक्तिः सा वे रामविशेषिता। ६७॥ 
रामभक्तहतुभू्ता श्रीभक्तिः प्रेमरूपिणी। 
प्रेमरूपा स्वयं साक्षात्सहजानन्दिनी प्रिया॥ ६८॥ 


तस्माद्भक्तिं ददात्येषा सहजाऽराधिता भृशम्‌। 


रसिकेन्द्रवरो रामः ` पुरुषोत्तमशाब्दितः॥ ६९॥ 
कल्याणगुणसम्पन्न आदिलक्ष्मीरतिप्रदः । 


तदालिङ्गितवली सा तद्वदश्यत्वप्रदायिनी ॥ ७०॥ 
यावन्नाराधिता सा वे कथं रामः प्रसीदति। 

अतः श्रीरामवश्यारथं ` सहजांराधयेङ्भशम्‌॥ ७१ ॥ 
या प्रसञ्चा सती सद्यः स्वात्मैकत्वं ददात्युत। . 
यथा श्रीसहजा देवी सुभगा _ प्रीतिबत्सला ॥ ७२ ॥ 
स्वात्मेकत्वमदात्तस्यै सुभगायै स्वरूपतः। 
सुप्रसन्ना कदाचित्सा आदिलक्ष्मी: परा स्वयम्‌ ।। ७३॥ 
सुभगायाः परप्रेम्णा प्रत्यक्षा समभूत्ततः। 


अशोकवनमध्यस्था श्रीरामानन्दरूपिणी ॥ ७४ ॥ 
चन्द्रानना तडिद्गौोरी वामे कमलधारिणी। 
दक्षिणेऽभयदानाह्या सानन्दकलहासिनी । 


मधुराछापिनी रामा वरं ब्रृहीति सादरमु॥ ७५॥ 
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श्रीसहजोवाच | | 
सहजाहं प्रेमरूपा श्रीरामार्द्धाङ्गरूपिणी । 

प्रेम्णानेन तव प्रीता स्वात्मैक्यं दातुमुत्सहे॥ ७६॥ 

धन्यासि सुभगे देवि त्वं मद्र्पासि भाविनि। 

मया सम्प्रीतया वत्से दत्तं स्वात्मेक्यमेव ते॥ ७७॥ 

अधुना सुभगेत्यास्था त्वामालम्ब्य भविष्यतिः। 

या पूर्वं सुभगा नाम सुभगा सेव भामिनी ॥ ७८॥ 
श्रोशुक उवाच | 
इत्थं श्रीः स्वस्य माहात्म्यं दत्वा तस्ये कृपान्विता । 
आगामिनि भवे सैव सुभगाख्या भविष्यति ॥ ७९॥ 
एवं सुखितगोपोऽपि तथा माङ्गल्यका श्रंसू:। 
नित्ये धाम्नि स्वरूपेण तिष्ठतः सवदा प्रभोः॥ ८०॥ 
परितुष्टः प्रभुस्ताभ्यां भवत्यात्यन्तविशुद्धया । 
दत्तवान्‌ पितृदात्म्यं 'देवहुत्य कर्दमाय च॥ ८१॥ 
एवं सर्वोऽपि लीलाया नित्यः परिकरः किल । 
आविर्भावतिरोभावैः क्रीडति प्रभुणा सह ॥ ८२॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे पश्चिमखण्डे भरतलक्ष्मणीये 
श्रीशुकजनकसंवादे चतुष्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५४ ॥ 
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पः्चपञचाशत्तमोऽध्यायः 


श्रीशुक उवाच 
प्रयकचितिः परानन्दा सहजानामशन्दिता । 


रामभक्तः शुभगुणा न ताँ स्तोतुमहं क्षमः ॥ १॥ 
अनेकनामरूपात्मा स्वानन्दरसकेलिनी । 
चिन्मये परमे घाम्नि प्रमोदवनसंज्ञिनि ॥ २ ॥ 


१. पादेऽसिमन्नक्षराधिवयमार्षः । 
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नाना मावमयेभोगेः . क्रोडत्येघा. दिवानिशस । 
रामेण स्वानुकूलेन चिदानन्दाह्वयात्मना ॥ ३॥ 
अप्राकृतानुभावेन स्वरूपानन्दलीलया । 
सा कदाचिइधौ मानं रहःकेलीरसोदये॥ ४॥ 
क्रडन्त्येव मनोरम्ये रसकुञ्जे रसात्मिका। 
अन्तदंधौ सखीलोकेः साद्धं लीलामनस्विनो ॥ ५॥ 
ततस्तद्विरहेणेत्र दूयमानहुदुन्मदः । 
छन्नो विरहनेर्भावैः सात्तिकेश्च स्खलन्मनाः॥ ६॥ 
चलितुं नाशकत्कु्जात्कृती स रसवित्तमः। 
सान्तर्घाय ततः कुञ्जाच्छीनन्दनगृहेऽभवत्‌ । 
राजिन्यां गोपतेर्वध्वां प्रसादसुमुखाकृतिः॥ ७॥ 


जनक उवाच 
कस्माच्छीनन्दनगृहे सहजानन्दिनी गता। 
एषा खलु परालक्ष्मोः प्रत्यगृज्योतिश्चिदात्मिका । 
एतं मे संशयं छिन्धि त्वं श्रीशुक महामुने ॥ ८ ॥ 


अहो भाग्यं गोपवंश्यस्थ तस्य श्रीनन्दस्य ग्रामवास्तोजंनस्य । 
श्री राजिन्याकचेव मातः परायास्तस्याः श्रीमदादिलक्ष्म्याः स्वयं वै ॥ ९॥ 


कि ताभ्यां सुकृतं तादृक्कृतं लोकोत्तरं तपः। 
कर्मं वा दुश्वरं किचिद्येनेषा कन्यतां गता ॥ १०॥ 
श्रीशुक उवाच 
विवस्वान्‌ भगवान्‌ देवः प्रभा चेव महामनाः। 
तौ दम्पती प्रचक्राते सहस्र शरदां तपः॥ ११॥ 
मन्दाकिन्यास्तटे शुद्धे सुमेरुशिख रोपरि । 
कल्पवृक्षवने रम्ये तस्थतुस्तो तयोरतौ॥ १२॥ 
अन्येन च स्वरूपेण भास्वन्मण्डलमूहतुः । 
तयोर्मण्डलवर्ती यो वैकुण्ठसदनेश्वरः ।। १३॥ 
लक्ष्मीनारायणो देवो युगलात्मा तडिद्घनः । 
तस्याप्यंशी परो देवः श्रीरामः सहजासखः। 
स एव भावितस्ताभ्यां योगयुक्तेन चेतसा ॥ १४ ॥ 


जनक उवाच 


ताभ्यां केनोपदिष्टौ वै श्र॒त्यगोचरविग्रही । 
परौ श्रीसहजारामौ तडिद्घननिभाकृती ॥ १५ ॥ 
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चिदानन्दघनं ब्रह्म प्रभाभूतं हि यत्तनोः। 
तदेव सहजारामयुग्ममित्थं त्वयोदितस्‌ ॥ १६ ॥ 
श्रीशुक उवाच 
स्वयंभूरेष भगवान्‌ ब्रह्मा लोकपितामहः। 
येन वेदः पुरा सृष्टः शब्दब्रह्ममयोऽखिलः॥ १७॥ 
स एव भगवानेतं सुध्टवांछोकविस्तरम्‌ । 
साक्षात्परम्पराभेदादेकोऽनेकश्च कारणम्‌ ॥ १८॥ 
स एवाण्डं ससर्जदमपायन्तः स्ववीर्यधुक्‌ । 
तासु गर्भमभूद्भायो ब्रह्माण्डं यदनन्तकस्‌॥ १९॥ 
्रह्माण्ड्यप्सु निहितमापस्तद्विश्वतेजसि । 
स॒वैश्वतेजसो वह्लिः संस्थितः परमानिले॥ २०॥ 
परमानिल आसीनः परमे व्योम्नि कायंशः । 
एतद्विश्वत उद्धतं महामनस उद्धवातु॥ २१॥ 
तन्महाहंकृतौ व्याप्तं महा महति सा तता। 
महा महन्महामाया महाप्रकृतिसंज्ञके ॥ २२ ॥ 
अव्यक्ताख्ये परे व्योम्नि प्रधाने सर्वंकारणे । 
अव्यक्तमन्त रंगायां महाशक्तो परात्मन: । 
परमात्माक्षरं ब्रह्म वेदानां स्थानमुत्तमस्‌॥ २३ ॥ 
समन्वयो यत्र गिरां पराणां वेदाख्यानामुपनिषदाह्वयानास्‌ । 
तदक्षरं ब्रह्मविदो वदन्ति यद्वेत्तारस्तं परमाप्नुवन्ति ॥ २४॥ 


परमः पुरुषो रामो भगवान्‌ पुरुषोत्तमः। 
यतो  भुवनमुद्धूतं यस्मिन्‌ परिसमाप्यते ॥ २५ ॥ 
यतो वेदाश्च सम्भूतास्तद्‌ब्रह्मास्य प्रभामयस्‌ । 
इति ज्ञात्वा स भगवान्‌ ब्रह्मा लोकपितामहः ॥ २६ ॥ 
तदंशभूतः सकलं सृष्टवान्‌ भुवनं विधिः। 
यः सोऽण्डं व्यसृजत्पूवं तत्र जातः स्वयं च यः॥ २७॥ 
विवस्वानेष भगवान्‌ द्योतमानखयीमयः । 
स्वयंभूभेगवान्‌ सर्व॑मुवाचेवं विवस्वते ॥ २८ ॥ 
विशिष्टं ब्रह्वाणस्तत्त्वै साङ्गोपाञ्रहस्यकम्‌ । 
तस्मै तन्त्रं समाचख्यौ ठृत्स्तं सकमंपद्धतिम्‌ ॥ २९ ॥ 
ततश्चोपनिषत्सा रं ज्ञानयोगं तपोयुतम्‌। 
भक्तिशा्जं रसमयं सोपासनमुदाहृतम्‌ ॥ ३० ॥ 
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तत्वं निदर्शयामास करामलकवत्स्फुटम्‌ ।' 
सोंऽशः साक्षात्स्वयं रामस्यांशो देवस्रयीमय: ॥ ३१ ॥ 
स्वयं चाधिजगे सवं विवस्वान्‌ सकलाः श्रती: । 
साङ्गाः सहरहस्याश्च पृथक्‌संस्थाक्रिपामयी: ॥ ३२॥ 
शब्दन्रह्माखिलं ज्ञात्वा दृष्टि अक्रेष्यंगोचराम्‌ । 
समासव्यासतो जज्ञे रामं सर्वार्थरूपिणम्‌ ॥ ३३ ॥ 
यावन्तो वै मताः शब्दास्ते सर्वे रामवाचकाः। 
रामो विशुद्धतत्त्वं तद्रामाख्यं घाम शर्मभृतु ॥ ३४॥ 
राममुष्य' तपश्चक्र विवस्वान्‌ प्रभया सह। 
निराहारौ जितात्मानो जितेहामुष्मिकस्पृहौ ॥ ३५ ॥ 
सहस्रवषपर्यन्तं तपोनिष्ठौ बभूवतुः । 
तयोराविर्बभूवासो रामः सहजया सह ॥ ३६॥ 
तो विलोकय प्रभासूर्यो लोकोत्तरगुणाकरौ। 
प्रेम्णा श्रोसहजारामो ्छुङ्गाररसविग्रहौ । 
तथोरासीन्मतिर्भूयः पुत्र ईदुग्भवेत नः॥३७॥ 


श्रीसगवानुवाच 
इमं मनोरथं प्रादामदित्ये कश्यपाय च। ` 
इयं तु सहजा देवी प्रिया मम रसात्मिका ॥ ३८॥ 
भवित्री युवयोः कन्या -पराश्रीविश्वतैजसी। 
अहं चेश्वरभावेन प्राप्स्यामि भवतोः कुलम्‌ | 


भूत्वा जामातुरूपेण गुप्तो जारत्रते स्थित: ॥ ३९॥ 


विवस्वानुवाच 
भूत्वापि प्रकटोऽस्मासु जारभावेन कि प्रभो । 
भविष्यसि श्रीसहृजा यतस्तव सदा वधूः॥ ४० ॥ 
भवता लालितां देवीं नित्यं परमभूषिताम्‌ । 
क स्वादं लप्स्यसे राम नित्यसिद्धास्वलूपतः॥ ४१ ॥ 


श्रीराम उवाच 
अधिकोऽत्र रसानन्दो भावे स्नेहरसात्मके । 
दोलभ्यं नाम स्पृहाया वर्नं परमं मतम्‌ ॥ ४२॥ 


स्पृहा संचारिणी स्नेहे पूर्णभावविभाविनी! 
अतोऽयं रसभावो वे भविता वां गृहेषु नौ॥ ४३॥ 


१. उपसर्गरहितल्यबन्तशब्द आर्षप्रयोगः । 
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इत्युक्त्वा सप्रसादेन गते रामे स्वरामया। 
पूर्णेचित्तौ निववृतुस्तपसस्तो च ` दम्पती॥ ४४॥ 
प्रेमाणं समुपाश्रित्य मनोनिर्वृतिमीयतुः । 
अतोऽस्मिन्नन्तरे रामा सहजा सुविलासिनी॥ ४५॥ 
श्रीरामे रमणे मानमाते ने रसवद्धंनस्‌। , | 
तस्मिन्‌ माने स्वस्वरूर्पान्तधाय व्रजेश्वरी ॥ ४६ ॥ 
अधिकानन्दरतये लुभ्यमानमनाः सदा । 
नन्दनस्यगृहे जाता देवस्य श्रीविवस्वतः॥ ४७ ॥ 
विवस्वान्‌ भगवानेष गोपः श्रीनन्दनाह्वयः। 
प्रभा च राजिनी माता तद्गृहे सहजाभवत्‌॥ ४८.॥ 
इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे पश्चिमखण्डे सरतलक्ष्मणोये- 
सीताजन्मनि श्रीशुकजनकसंवादे पञ्चपञ्चाशत्तमोऽघ्यायः॥ ५५॥ 


भ्र 


षटपञ्चाशत्तसोश्ध्यायः 


श्रीशुक उवाच | 
सारस्वतेऽन्तरे प्राप्ते विवस्वान्‌ भगवान्‌ स्वयस्‌ । 
आसीच्छीनन्दतो गोपो राजिनी च प्रभाभवत्‌॥ १॥ 
तयोर्गुहमलंकतुं बभूव परमा रमा । 
अशेषरूपलावण्य माधुर्यगुणवारिधिः॥ २॥ 
रामाइयामाप्रभृतिभिः *सखीषोडशभिरन्विता । 
शुक्लायां माघपश्चम्यामेके तज्जन्म संजगुः॥ ३॥ 
परे वैशाखशुक्लायामपरे फाल्गुनस्य च। 
ज्येष्ठा चापि कनिष्ठापि उभे माधुंयभूषिते ॥ ४॥ 
लक्ष्म्यादिसेविते नित्यं ब्रह्मादिसुरवन्दिते। 
सारस्वतेऽन्तरे तस्याः पूणं रूपं जगुर्बुधाः ॥ ५॥ 
तदा वसन्तपञ्चम्यामेषा जनिमती ब्रजे। 
जातमात्रैव सा रेजे ्रीनन्दनगृहे शुभा॥ ६॥ 


वी पादेऽस्मिन्नक्षराधिक्यमार्षः । 
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प्रभामण्डललच््येण अनुभावेन भूषिता । 
अस्यां संजातमात्रायां क्ितिरासीच्छुभान्विता ॥ ७॥ 


जलानि सुप्रसञ्नानि सुज्वालश्चहुताशनः । 
शुभस्पशंस्तथा वायुर्वाति त्रिविधसुन्दरः ॥ ८॥ 
मनांसि परभक्तानां श्रीरामस्य पदस्पृशास्‌ । 
आसन्नतिप्रसन्तानि ब्रह्मबोधोदयाद्यथा ॥ ९॥ 
केचन ननृतुर्गोपाः केचिद्गोपालका जगुः । 

केचिच्च चिक्षिपुभूंयो दध्यक्षतशुभाज्ञलीन्‌॥ १० ॥ 
गोपिकाः स्वस्वगेहेभ्यः सदूर्वादलपाणिकाः। 
सामत्राः साक्षतकरा आजग्मुः समलंकृताः ॥ ११॥ 
गावः श्शुङ्खारिता गोपेर्वासोऽंकारधातुभिः । 

वृषा वत्सावत्सतयंः सर्वा एव महीपते॥ १२॥ 
आयान्तीनां च यान्तीनां गायन्तीनां च यूथपा। 
नृत्यन्तीनां वाद्यतीनां गोपीनामुत्सवोऽभवत्‌ ॥ १३॥ 
तस्मिन्‌ मङ्गलभूयिष्ठ समाजे व्रजयोषिताम्‌। 
इन्दिरा व्यचरत्‌ साक्षात्स्वयं निमंञ्छनीकृता ॥ १४॥ 
रत्तका्नराशीनां मिषेण परितश्च सा। 


आत्मानमुपदीकृत्य परितः पपुँपस्थिता ॥ १५ ॥ 
आगच्छन्त्यो व्रजमृगदृशो नन्दनाख्यस्य गेहे- 
मार्ग कृजद्ढलयरसनानुपुरद्न्द्घोषे: । 


श्रीराजिन्या अविरतमलचक्रिरे द्वारवेशं- 

सम्पहेव्या: किमपि चतुरंगाख्यसेना इवोग्रा ॥ १६॥ 

दिशां प्रसादेन मनोहरेण सितांशुकोटिद्युतिदी पितानाम्‌ । 
जगज्ननेनानुसितानि तस्याः सौभाग्यभाग्योद्धवनानि भूयः ॥ १७ ॥ 


तदुत्सवे समायाता ब्रह्माविष्णुमहेश्वराः । 
पृथक्‌ पृथग्‌ जगुर्गाथा इमास्तत्र विचक्षणाः १८॥ 


ब्रह्मोवाच 
जय जय लीलाललिते गुणगणकल्याणयुते । 
कृपय सुभव्ये सहजे मयि भवसर्गाकुलिते॥ १९॥ 
व्रजवसुधासंपदियं प्रकटितरूपा भवति। 
वितरतु भक्ति सहजे परमरमा रामवधूः॥ २० ॥ 
रसमयदेहाद्धंजुषं किमपि परन्रह्ममयीस्‌ । 
रघुवररामस्य रमां रमणवतीं तां कलये॥ २१॥ 
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चिरमुदयस्वार्भरणा सुखितगवेन्द्रस्थ भुवः। 
कचन भवित्रीं जनेकें जगदुदथायाम्युदितां ॥ २२ ॥ 


वाण्युवाच 
पस्धामतः प्रमुदकाननाज्जयत्ति संगता त्वं चन्दनालयम्‌ । 
परमशोभया झोभनैर्गुणैः किमपि मण्डपस्युच्चकैजंगत्‌ ॥ २३॥ 
विधिप्योधिजाः पुष्टिकान्त यस्तेदनुकीसिस्तुष्टिरिका चोजिका । 
तदनु विधिका परीचायाविधिका परिलसन्ति माया च ते शर्त्तयेः ॥ २४ ॥ 
निजसुशक्तिभिः संगता परांश्रयगुणान्विता स्वामिनी प्रभोः । 
स्नपयसिप्रियं लोचनाम्भैविरहवेदना रुद्वमानंसे ॥ २५॥ 
किमपि जन्मनि गोपकुछे सरसलीलया राममञ्चतुमु । 
त्वमथ राजसे रासराज्येश्वरी परमभावकानप्रेम दापितुम्‌ ॥ २६ ॥ 
महादेव उवाच 
आविर्भावं प्राप्य महेशी ब्रह्मभूमी श्रीराजिन्यां- 
गर्भमणित्वं प्रतिपद्य सम्यङ्मानो व्यरचि भवत्या 
श्रीरामस्य छन्दक्रीडां खलु सहजानन्दात्वम्‌। 
कमेंत्येके कालमथैःके निगदन्ति देवं चान्ये 
स्वाभावमपरे प्रवदन्ति ब्रह्मविद्वांसो मे सद्धः॥ २७॥ 
सुमुखी: त्वां जानन्त्येके निर्गतकालाभिपाशाः 


श्रीमत्सहुजानन्दा श्री राजिनीगवेन्द्रः 
प्रेमानन्दस्तोममयी परमाद्या यस्मे मातः 
कृपयसि सुलभस्तस्येशः । 


योगीन्द्राणां चेतसिदुलभतरस्त्वेष मातः 

परमं प्रमोदविपिनं तव धाम स्वेच्छानन्दावपे रसानन्दागारं 

तत्र क्रीडन्तीं त्वां सुखितात्मजसंगे ये सेवन्ते तेषां मुक्तिस्तुणतुल्या ॥ २८॥ 
इत्थं गाथाः प्रगायन्तो नन्दतुर्जातसम्भ्रमाः । 

ब्रह्मा विष्णुस्तथा रुद्रो थे चान्ये देवतोत्तमाः॥ २९॥ 


सर्वे ख्नीवेशिनो भूत्वा ननृतुनंन्दनाङ्गणे । 
श्रीनन्दनः प्रसन्नात्मा तेभ्योऽदात्‌ पटभूषणे ॥ ३० ॥ 


भोजनं चापि विविधं परमान्नं सुपेशलम्‌। 
ते तुस्ता मानितास्तुष्टाः प्रायुजन्‌ शुभदाशिष; ॥ ३१ ॥ 


२२ 
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चिरं रमय रामेन्दुं चिरं कुरु यशो नवम्‌। 
अलंकुरुपितुगंहं . श्रीनन्दनमहात्मनः । 
चिरं श्रीराजिनीमातुरङ्कयाभूषय त्विषा ॥ ३२॥ 
यागोचरा थोगिमनोविहंगेर्यागोचरा कविजनप्रयोगैः । ह 
श्रीनन्दमूतिः सहजाभिधाना निःसाधना त्वं सुलभा भवेति ॥ ३३ ॥ 


अथ त्रयोदशे ह्यस्या नन्दनो जातसम्भ्रमः। 
ब्रह्मा दिभिर्योगिवयेर्नामोत्सवमकारयत्‌ ॥ ३४॥ 


एषा रमयतो चित्तं तेन रामेति कीतिता। 
सहैव जाता महसा तेनेषा सहजा मता। 
एवमादीनि नामानि सुगायन्ति पुराविदः॥ ३५॥ 


सा जातमात्रा गुणनित्यलीलाविभूतिसंस्फूतितरूपमाधुरी। 
लोकान्प्रमोदैः पूर्णान्‌ कुर्वंती हुदिने दिने सा ववृधे स्वभावतः ॥ ३६॥ 


प्रकुवंती नित्यसखीभिरन्विता नानाविधान्‌ शेशवकेलिसंकुलान्‌ । 
आह्वादयन्ती च तरून्खगान्मुगान्सावासिधेः शारदचन्द्रिकेव ॥ ३७॥ 


जन्मोत्सवं समाष्येत्वं स्वं स्वं विष्टपमाथयुः। 
ब्रह्मादयो हर्षिताश्च स्तुवन्तः सहजेश्वरीस्‌ ॥ ३८॥ - 


इति श्रीमदादिराम्तायण ब्रह्मभुशण्डसंवादे पश्चिमखण्डे भरतलक्ष्मणीये 
सीताजन्मोत्सवे श्रीशुकजनकसंवादे षट्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५६॥। 


भ्र 


_ सप्तपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 


श्रीशुक उवाच 


एवं यः श्ुणुयान्नित्यं सीताजन्मोत्सवं परम्‌ । 
स भवेज्जीवन्मुक्तो वे सएव राघव प्रियः ॥ १॥ 
एकधा नन्दनगृहे द्विधा च भवतो गृहे। 

विज्ञाय ' सहजोत्पत्ति कृतकृत्यः प्रजापते॥ २॥ 


- १७९- 


सा चेवं राजहंसी ब्रजजननयनानन्दसंदोहदात्री । 
सीतेत्याख्या प्रसिद्धा नृपवर सहजानन्दिनीति प्रगीता । 
श्रीचन्दनस्य ध्रमुदवनपरा नित्यळच्सीरनन्ता । 
चित्ते संचिन्तनीया सपदि सुमहती या प्रसिद्धा चिकीर्षोः ॥ ३ ॥ 


नित्यधाम च माहात्म्यं प्रमोदवनसंज्ञितम्‌ । 
यः श्ुणोति नरस्तस्य कल्याणमुपजायते॥ ४॥ 
सहजां शृणुयाद्यश्च नामलीलागुणान्विताम्‌। 
सहजानन्दिनीनाथं तथा रघुकुलोद्ठहम्‌ ॥ ५ ॥ 
नामलीलागुणेयुंक्तं जीवन्मुक्तः स॒ वे भवेत्‌। 
सुखितस्य च माहात्म्यं पूर्णस्तेहस्य गोपतेः॥ ६॥ 
माङ्गल्यायाशच पुण्याया महिमाणंवो वे महान्‌ । 
यथोस्तनयतां प्राप्तः श्रीरामो रमणोसखः॥ ७॥ 
नित्यलीलासमायुक्तः प्रमोदवनचन्द्रमाः । 
सहजानन्दिनीसीतापार्श्वद्वयसुशोभितः ॥८॥ 


रासमण्डलमध्यस्थः सखीभिः  परिवारितः । 
सरयूपुलिने रम्ये रासलीलां करोति वे॥९॥ 


अत्र विष्ण्वादयः सर्वे सखीभावसमन्विताः। 
पइ्यन्ति सादरं प्रेम्णा राघवेन्द्र परात्परस्‌॥ १०॥ 


हषिताः स्वस्वचेतसि ते रोमाञ्चितविग्रहाः । 
लुठन्ति राधवेन्द्रस्य चरणोपान्तविह्वलाः ॥ ११ ॥ 


मुहुमुहुर्नेति कृत्वा स्तुति इत्वा १ मुहुमु'हुः । 
दण्डवत्‌ प्रणताः सवे राधववं रसिकोत्तमस्‌ ॥ १२॥ ` 


ुनुरुत्थाय ते सर्वे ब्रह्मा्ाः सुरसत्तमाः। 
सपर्या राघवेन्द्रस्य चकः प्रेमसुविह्वंलाः ॥ १३॥ 
कृतार्थं मन्यमानाः स्वं ब्रह्माद्या: सुरसत्तमाः। 
दर्शनाद्‌ राघवेन्द्रस्य अयोध्यायाश्च॒ दशनात्‌ ॥ १४॥ 
सरयूदर्शनाच्चेव प्रमोदवनदशनात्‌ । 
प्रेमविहुलिताः सर्वे वभूवु: सहसा क्षणद्‌॥ १५॥ 
एवं ब्रह्मादयो देवा थे चान्ये सुरसत्तमाः । 
लीलां श्रीराघवेनद्रस्य प्रेम्णा पश्यन्ति प्रत्यहम्‌ ॥ १६ ॥ 


इमां प्रेममयीं छोलां महोदरान्‌ गुणांस्तथा । 
श्युणुते राघवेन्द्रस्य प्रेमभक्तिं लभेत सः॥ १७॥ 
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सहजायां रति प्राप्य जीवन्मुक्तो भवेत्स्वयम्‌ । 
यथोऽगृहे राजते नित्यं प्रेमानन्दमयी परा ॥ १८॥ 


सहजानन्दिनीनाम्नी लच्मीकोटिगुणान्विता (चिका) । 
महालक्ष्मीः श्रीरामस्य रमणी रमणीयमाः॥ १९ ॥ 


कस्तयोस्तुल्यतां यायाद्राजिनीनन्दनयो वे । 
सहजानन्दिनीस्पशंलालनात्तीर्थभूतयोः ॥ २० | 


तव नृप सदने च॒ श्रीमदाद्येन्दिराया जनुरित्तिश्वणुप्राद्यो हर्षवित्तेकचित्तः । 
स भवति परलीलाप्रेमजनान्दसिन्धुप्रविततलहरीणां वृन्द. आप्नुत्य, तुष्ट :।२१॥ 


इति घीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशण्डसंवादे पश्चिमखण्डे भरतलक्ष्मणीये 
सीताजन्मोससत्रे श्रीशकजनकसंवादे सप्तपञचाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५७॥ 


भ्र 


अष्टपङ्चाशत्तमोऽध्याथः 


जनक उवाच 
अथाश्रावय मे ब्रह्मांलीलां रसमयीं परास्‌ । 
प्रमोदवनराइ्याः श्रीसहजायाः सनातनीम्‌ ॥ १॥ 


मानस्य हेतुमाख्याहि परे धाम्नि विछासिनोः। 

येनान्तद्धिमगादेषा देतीयिकभावावधि: ॥ २ ॥ 

एनां हि श्वुण्वतो नाम मम श्रीसहजाश्चयाम्‌ । 

कथामद्भुतरूपां वे ओत्कण्ठ्य॑ वद्धंतेऽनिशम्‌ ॥ ३ ॥ 
श्रीशुक उवाच 

मानस्य* कारणं वक्ष्ये सहजाया विशेषतः । 

इयं रहस्यगा लीला गोपनीया प्रयलतः ॥४॥ 


कदाचित्सहजानन्दा प्रमोदवननायिका । 
उत्फुल्लमालतीमल्लीमाधुरीमधुरे मघौ ॥ ५ ॥ 


अत्युत्कण्ठावशात्कान्ते प्रेषयामास दूतिकाम्‌ । 
सा तं कुन्दवने स्थाप्य समेता सहजान्तिके ॥ ६।। 


१. नास्ति बड़ी । 
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दृतिकोबाच 
अहमानीय  रामेन्दु कान्तं कुन्दवने तव। 
स्थापयित्वा समायाता सहजेऽसिमि त्वदन्तिके ॥ ७॥ 
त्वमिदानीं व्रज स्वैरं कामुक रामवलभस्‌। 
त्वदागमनकाङक्षाभिरनिमेषविलोचनम्‌ ॥८॥ 
तत्र गत्वा कुन्दवने स्वैरं विहर कामिनम्‌। 
इदानीं मा विलम्बिष्ठाः श्रीरामस्तत्रसीदति॥ ९ ।! 
त्वदाननं समालोक्य सद्यो वितिमिरीकृताः। 
दिशो निभालयन्नास्ते चकोरीकृतलोचनः ॥ १० ॥ 
तत्र तं सहसा गत्वा रमयस्व रमत्मिके । 
त्वयैकरमणाकाङक्षापरिसक्ताखिलग्रहम्‌ ॥ ११॥ 
इति दूतीवचः श्रुत्वा प्रिया गन्तुमसञ्जत। 
सहजानन्दिनी साक्षाद्रतिकटि गुणाधिका ॥ १२ ॥ 
अथावतंनमातेनुस्तस्याः सख्यो मुदान्विताः । 
कुकुंमैः कालागुरुभिः कस्तुरीभिः सचन्दनैः ॥ १३ ॥ 
ततस्तां स्नपयांचक्रः स्तानकमंविचक्षणाः । 
सुगन्धिभिः सुमधुरेः स्रोतोभिः साखोदकेः॥ १४॥ 


तस्याः स्तान्त्याः सुरभिसलिलान्युद्गतानि प्रणाल्पा- 
सौरभ्योद्गारिभिरतितरां भूरिवर्णेः प्रवाहैः । 

चक्रुस्तृ्ति बहुविधां तस्याः सनान्त्या मार्गेषु गत्वा- 

चित्तेष्वन्तः सकलसुखमयीं. प्रेमवृत्ति प्रसार्य ॥ १५॥ 
स्नातायां धूपयामासुरधूपेः कालागुरूद्भवैः.। 

तस्याः केशानाद्रव रान्‌ सख्यो धूपनपण्डिताः |. १६ ॥ 
सुधूपिताश्चिकुराः इघामवर्णाः स्निग्धच्छायाः सहंजाया' विरेजुः। 
मुखाम्बुजोद्गारिणिसौरभोषैः सुसंगता भ्रमराणामिवाल्पः ॥. १७॥ 


अथैनां भूषयामासुः सख्यो भूषणदक्षिणाः । 
पावकं पदयोधूत्वा विचित्राकारतावहस्‌ ॥ १८॥ 


साख्नुष्ठमञ्चुलिगण मण्डयांचक्रुरुञ्चके: । 
चटकध्वानिनी भूषा तिवाय विविधवत्स्त्रिय: ॥ १९ ॥ 


तुलाकोटीनिधापाङ्न्रयो: किङ्किणी पयंभूषयन्‌ । 
मञ्जरीक्राध्ः संलग्ना; कलहंसनितादिती: ॥ २० ॥ 
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मध्ये च मेखलांधृत्वा पर्यबध्नन्‌ गुणेन ताम्‌। 
मुक्तासर मणिसरं तथा काञ्चनमालिकास्‌ ॥ २१॥ 
उच्चेःस्तवकहारं च तथान्याश्वेव मालिकाः। 
उरोजयोरन्यंधुस्तस्यास्तथा कण्ठसराधिकस्‌ ॥ २२ ॥ 
सौभाग्यसुत्रमेवापि कण्ठे कम्बुसमत्विषि । 
करयोवंलयानु प्रास्य भुजयोरङ्गदे न्यघुः॥ २३ ॥ 
नसिभूषां ध्रविन्यस्य श्त्येभूंषागणं व्यधुः । 


तारकागुणसंशो भिमुक्ताफलगुणेन ताः॥ २४॥ 
आननं मण्डयांचक्रुस्तस्याः सख्या विचक्षणाः । 
कबरीं गुफयामासुः पद्टसूत्रान्तरस्थितैः॥ २५ ॥ 
मणिभिर्मौ क्तिकेश्वैव गजमुक्ताफलेस्तथा । 
सीमन्तं पुरयामासुयुक्त सिन्दुररेखया ॥ २६ ॥ 


गजमुक्ताफलेःस्थूले: संध्याभ्रमिव तारकैः। 
ललाटं मण्डयांचक्रस्तस्याः कु कुमपत्रकेः ॥ २७॥ 
कस्तुरी विदुना चेव महाभाग्यैकमन्दिरम्‌ । | 
तदोएं रञ्जयामासुर्यावकेः पल्लवोयमम्‌ ॥ २८ ॥ 
कञ्चु कीमर्पयामासुः कुचयोः सोरभान्विताम्‌ । 
ताम्बूलबीटिकां दत्त्वा रञ्जयामासुराननम्‌ ॥ २९॥ 


तां परीधापयामासुर्ची रं सुमहदुज्जवलम्‌ । 
सोत्तरीयं महारत्नमौक्तिकस्तबकाञ्चितम्‌ ॥ ३०॥ 
एवं विभूषमाणायामस्यामालाजंनेभृशम्‌ । 


अगच्छत्यधुयामिन्या याम एकः क्षणाधिकः॥ ३१ ॥ 
तावत्तत्र स्थितो रामो विषण्णः कामसायकैः । 
युवावसन्तसंफुळमाधवीसो रभाविलेः | 
उद्देजितमनाः श्रीमान्‌ सहसा पर्यचिन्तयत्‌ ॥ ३२ ॥ 
दूती तत्र गता न वा गुणवतो याताथवा मानिनो 
शुद्धा वापि विलम्बिताङ्गवसनालङ्काररागादिभिः । 
प्राप्ता वातिधनेभ्रमोदविपने प्राप्ता मुहुः सम्भ्रमं- 
हुँहो हंत हृतः कथं नु सहजानन्दाद्यमां संगतो ॥ ३३ ॥ 


व्योमाधूमो दृश्यतेऽ ध्रभातनुरुचवो जाग्रतोविस्फुलिङ्गः- 

हन्तेदं चन्द्रबिम्बं ज्वलति हुतवहश्चन्द्रिका तस्थ कीला । 

यूनः प्राणा हवींषि स्वरति पिकवाक्‌ पञ्चमालापमन्त्ैः- 

कालोऽयं साधु यज्वा कुसुमसरविधिश्चन्दनोत्था नीलत्विक्‌ ॥ ३४ ॥ 
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हा सीते सहजे सितासिततमे साकेतलक्ष्मीपरे- 

पूण चिन्मथचित्तचन्द्रकिरणश्रेणीचमस्कारिणीः । 
दत्तप्रेमरसावलम्बनमहो कान्ते जनं मादुशं- 
कामक्रूरकठोरसायकहति कृत्वा भुशं मा कुरु॥ ३५॥ 
गुणवति तावकीने मधुहासविशिष्टमुखेन्दुरुचिप्रसरे- 
मधुसमयेऽपराधरहिते प्रणवैकपराजितके रमणे। | 
वितथमियतमीश्वरि विलम्बमिम न कुरुष्व कदापि परं- 

न सहितिकालशक्तिरतिमात्रवियोगभवं परितापमिमम्‌ ॥ ३६ ॥ 
इत्थं प्रलथमानस्य तस्य पुर्णमहेशितुः। 
कालशक्तिः स्वातुचरी प्रभुं साक्षादुवाच ह्‌॥ ३७॥ 


कालशक्तिरुवाच 
अहं कृष्ण सखी नाम तावकीना गुणोदया। 
त्वमिच्छसि यमानन्दं तं साक्षादुपसादये॥ ३८॥ ` 


कालशक्तिरहं कृष्णा ज्चानशक्तिस्तु जानकी । 
क्रियाशक्तिः कला नाम प्रेमशक्तिश्च मोदिनी ॥ ३९॥ 


अन्याश्च शक्तयोऽनन्ता योषिद्रूपमुपाश्रिताः । 
प्रभुं गुणनिधिं कान्तं भवन्तं पर्थृपासते॥ ४०॥ 
सर्वासां रञ्जनं कार्य प्रभुणा भवता प्रभो। 
एतद्धि सौष्ठवं नाथ स्वामिनः स्वामिनीष्वपि॥ ४१॥ 
इति ब्रुवाणां तां कृष्णं कोटिचन्द्रावलिप्रभास्‌ । 
इन्द्रनीलमणिप्रख्यनीलमेघतनुदुतिम्‌ ॥ ४२ ॥ 
ज्योत्स्तायतीं तडिल्लेख्यां स्वणंकोटिततुप्रभाम्‌ । 
सर्वावयवशोभाढ्यां हसन्तीं कामुकी प्रियाम्‌ ॥ ४३ ॥ 
वीक्ष्य कान्तः स्थितो दुग्भ्यां सद्यः कामविमोहितः । 
अविध्यत चलैस्तस्याः कटाक्षः काममार्गणेः ॥ ४४ ॥ 


ततस्तयातिकामुक्या हक समयुज्यत कामुक: । 
रन्तुमेकान्ततः स्वैरं सुखैनिधुवनोद्धवैः ॥ ४५ ॥ 


कालशक्तिः स्वयं साक्षात्‌ सा तु कृष्णा गुणोदया । 
अदृश्यमकरोत्कुझें तस्मिव्‌ कुन्दवने महत्‌ ॥ ४६ ॥ 


दिव्यं तमः समसुजत्‌ क्रीडास्थानं न्यगृहयत्‌ । 
तत्र. रेमे तया. रामश्चिदानन्दगुणाकरः ॥-४७ ॥ 
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नवं निधुवंनं प्राप्य कृष्णायां रामकामुकः। 
तद्गुणः सहजां गौरीं त्रिसस्मार वशंवदः॥ ४८ ॥ 
अथ श्रीसहुजानन्दा दुतीवचनलोभिता । 
कृताङ्गविविधाकल्पा रन्तुं पर्यंचलद्‌ गृहात ॥ ४९ ॥ 
सखोभिः सहिता साक्षात्सहजानन्दिनी स्वयम्‌। 
विवेश विपिनं धोरं प्रमोदवनगह्वरम्‌ ॥ ५०॥ 
न प्राप तिमिरच्छन्नं कुन्दकुञ्जवनं महत्‌ । 
मधुचन्द्रोदयज्योत्स्नागोच रं यावदीक्षितम्‌ ॥ ५१ ॥ 
तावदन्वेषितं भूयः प्रमोदविपने तया। 
सखीभिः सहिता साध्वी सहजानन्दिनी स्वयम्‌ ॥ ५२ ॥ 


बश्राम विपिनं तत्र पृच्छन्ती खलु तांस्तरून्‌। 
अथ तत्र तृषार्ता सा पीत्वा श्रीसरयूजलम्‌ ॥ 
विलोक्य दिव्यया दृष्ट्या प्रोवाच वचनं सखी: ॥ ५३॥ 


श्रीसहजोवाच 
कियद्यावदिदं घोरं वनमद्य गवेषितम्‌। 
गौर्या मया ततो ज्ञातं रामः कृष्णामुपासते॥ ५४॥ 
कृष्णा च जानकी चेव कला चेव हि मोदिनी । 
एताः पिबन्ति कान्तास्यसारं प्रेमसुधारसम्‌॥ ५५ ॥ 
इत उत्याय सख्यश्चदीपिकापाणयोऽग्रतः । 
यात कुन्दवनं सर्वा ध्रियतां कामुकाधयः॥ ५६॥ 
धृत्वा बद्ध्वा समानीय दण्ड्योऽयं वश्यकामुकः । 
इत्युत्साहवती गोपीरनुयुज्यस्वयं च सा॥ ५७॥ 
अनुकुन्दवनं सद्यः सहजा पयंगच्छत। 
अथ कृष्णा भयत्रस्ता सहजायाः समागमात्‌ ॥ 
उवाच रमण वाक्यं वुढबन्धरतिस्थिता ॥ ५८ ॥ 


कृष्णोवाच 
इदं कुन्दवनं नाम सहजाया विहारभूः। 
स्थातव्यं नो चिरमिह स्वस्थानस्थोऽखिलः शुभः ॥ ५९ ॥ 


संहजायाः सखीनां वै आयान्तीनामितस्ततः। 
मञ्चीरकिङ्िणीघोषेर्व्याप्ता कुन्दवनस्थली । 
नात्रास्थातुमितो युक्त पारक्ये कुन्दकानने ॥ ६० | 
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श्रीराम उवाच 


मनोऽभिलषितं देशं तमेव नय मां प्रिये। 
इत्युक्तः स॒ तया रामो नीतः स्वस्थानमादरात्‌ ॥ ६१॥ 


योगशक्त्या स्वया तत्र निभृतं योगरूपया। 
दुढबन्धस्थितावेवैतौ कृष्णारामकामुको ॥ ६२ ॥ 
विकसदुभूरिमन्दा रं कृषणावनमुपेयतुः । 

अथ श्रीसहजानन्दा दूती निदि्टवत्मंना॥ ६३॥ 

अगात्‌ कुन्दवने कुम्नेयत्ररामः पुरा स्थितः। 

कामुक्या कृष्णया युक्तः कुर्वाणः सुरतोत्सवस्‌ ॥ ६४ ॥ 

तत्र गत्वा सखीवृन्दः साकं श्रीसहजेश्वरी। 

व्यचष्ट रतिकिल्लाति मध्ये कुज्ञेयथोदिते ॥ ६५॥ | 
नवकिसलयशय्या मदिता दश्यते$्सौ निधुवनपरिवर्तावतं संवतनर्ते: । 
विलुठति मणिमाला मेखलायुक्तसूत्राविगलितवलयाध॑ चाप्यहोकुज्ञधूली ॥६६॥ 


मुहुरिति विमतस्का भपउद्वीक्ष्यष दृत्या- 


मुखमवनतमुच्चेलंज्जया धिग्‌ घिगाह्‌ । 
अधवति नतु धिङ्मां त्वन्मृषोघायि यातां- 
धिगधरमणमेनं योपां वृषल्पं जगामु॥ ६७॥ 


केयं दैवहतस्याहो युवती विहितस्पृहा । 
इहापि सहजाधाम्नि था महोद्धतमानसा ॥ ६८ ॥ 
एवमादीनि बहुधा वचांस्यभ्युज्जगाद सा । 
कुष्णासक्त॑ प्रियं वीक्ष्य बहुरोषरसाविछा ॥ ६९ ॥ 


भूषणं वसनं रागं हारान्‌ कुसमालिकाः। 
विदधाना सदाङ्जेभ्यो वेपमानाधरा रुपा ॥ ७० ॥ 


सहजोवाच 
न तथान्यरति वीक्ष्य विद्रूपे सुखवजिता । 


यथा मद्वञ्चनं वीक्ष्य विद्रूपेऽहं निजे हृदि॥ ७१ ॥ 
य एवं रमते नित्यं रसिकेन्द्रो हि धूतंधोः । 
तस्याहं केतवं महाधूर्तस्य योगतः॥ ७२॥ 
इति प्रीतिपणं कृत्वा सहजा खीस्वभावतः । 
सरय्वा वै तटे सथः त्रोतोल्पा बभूव ह॥७३॥ 


विख्याता सा स्वयं लक्ष्मीलिपु लोकेषु पुण्यवाट्‌ । 
इत्थं मानवती भूरंवा जी स्वालिभिः सह ॥ ७४॥ 


२४ 
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प्रमोदवनमभ्येत्य पालीग्रामे बभूव सा। 
मानस्य कारणं प्रोक्तं सहजायाः पुराणगस्‌॥ ७५ ॥ 
एवं सा नन्दनगृहे बभूव सहजेश्वरी। 
रामः कृष्णारति भुक्त्वा सहजाकुञ्जमागमतु ॥ ७६॥ 
तत्र श्रुत्वा यथावृत्तं सहजायास्तथा गतिम्‌। 
आसीद्विषण्णहृदयस्तदेकसुखमानसः ॥ ७७॥ 
ज्ञात्वावतीर्णा सहजां श्रीनन्दनगृहे प्रियाम्‌! 
स्वयमप्यवतीर्णो वै सुखितस्य गृहे प्रभुः॥ ७८॥ 


स्वयं रामो नदो भूत्वा सरयूं प्रति संगतः। 
नदीरूपेण रेयाते वत्र तो दिव्यविग्रहो॥ ७९॥ 


इदं यः सहजेशान्याः श्ृणुयान्मानकारणम्‌ । 
प्रादुर्भावं चापि तस्याः श्रीनन्दनगृहे पुनः ॥ ८०॥ 
तस्य भक्तस्य सहजा करोति कुशलं स्वयम्‌ । 
प्रेमाणं रामपदयोर्वद्धिष्णु प्रतिवासरम्‌ ॥ ८१ ॥ 
लभते नियतं मर्त्यो नात्र कार्या विचारणा। 
इदं रहस्यमखिलं मदभक्तेभ्यः प्रगोपयेत्‌ । 
कृष्णायाश्चेव रामस्य सहजायाः कथानकम्‌ ॥ ८२ ॥ 
इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभशण्डसंबादे पश्चिमखण्डे भरतलक्ष्मणीये 
श्रोशुकजनकसंवादे सोताजन्मोत्सवे सहजामानकरणे 
ग्रष्टपङचाशत्तमोऽघ्यायः ॥। ५८ ॥ 


% 


एकोनषष्टितमोऽध्यायः 


श्रीशुक उवाच 
इतः सा ववृधे पूर्णा कलाभिः सहजेश्वरी । 
ततश्च ववृधे रामः प्रमोदवनचन्द्रमाः॥ १ ॥ 


कलाः समग्राः प्रबभूव रेतयोलोकोत्तरं श्री सहजानन्दिनीशयोः । 
यथा नभस्यद्धतशारदाखिष; पुर्णनदुसान्द्रद्यतिकीमुदीरुचोः॥ २॥ 
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सरय्वाः पुलिने रम्यो घोषावृत्तरदक्षिणो । 
उत्तरे नन्दनो राजा दक्षिणे सुखिताभिधः ॥ ३॥ 


व्रजेश्वरी गोपराजो भुवंजुगुपतुब्रंजे । 


समृद्धपशुपालश्रीसंदोहसमुपासितौ ॥४॥ 
लोकेशसम्पदुत्कषंसावमर्शेश्रियान्वितौ 
ब्रजस्त्रीजनासंचारप्रेधमानपुरश्रियो ॥५॥ 


नन्दिग्रामः सुखितस्याभवद्दै स्थानं सम्पत्संयुता राजधानी । 
पालीग्रामो योजनार्धेन तस्यस्थनं तद्वै नन्दनस्य प्रसिद्धम्‌ ॥६॥ 


सरयूसुरसां वातैः सेव्यमानावुभौ ब्रजौ। 


पण्यतीथंमहास्थानो गोपीजनसुखास्यदो ॥ ७॥ 
मध्ये मंजुवटो नाम योजनोच्छायमण्डित: । 
योजनार्ड्ार्धमायामबहुपादविराजितः ॥८॥ 
हरिन्मणिलसप्पर्णो नवमाणिक्यपल्लवः । 
रत्नवर्षी मधुसुधाधारारख्जितमूलकः ॥ ९ ॥ 
सुवंणविटपस्तोमः सुच्छायः श्रीभरान्वितः । 
त्रिविधानिलसंसेव्यबहुशोभाकुटी गृहः ॥ १० ॥ 


ज्योतिर्गणेश्वरो नाम लिङ्गै यन्मूलसंश्रितस्‌ । 

यस्योपरि न तिष्ठन्ति पक्षिणश्च समंततः॥ ११॥ 

दिव्यदेवत खूपोऽसौी सिद्धिदाता महावटः। 

वनं तु परितस्तस्य कुझ्ञपुञ्लसुमझलस्‌ ॥ १२ ॥ 

वनोपवनसंदोहवेष्टितौ तावुभौव्रजो । 

इतो निर्गच्छति पुरा ततः श्रीसहजेश्वरी॥ १३॥ 

मध्ये मंजुवटस्तत्र नित्यं द्वा वापि खेलतः। 

यावद्वाल्यदशारभ्य स्वस्वदिव्यसखीयुतो ॥ १४॥ 
कुमारौ संविहरतो नानाकेलिकलाकुलौ । 

अतीते बाल्यभावे तु सहजारामसुन्दरौ ॥ १५॥ 


परस्परालोकलीलारसं पुपुषतुर्भृंशम्‌ । 
एकासने चैक देशे एकपात्रस्थभुक्तिषु ॥ १६ ॥ 


एकदाथ्याभिशयते संगतो तौ बभूवतुः। 
सखीभिः सहिता झोला छामा सहजेश्वरी ॥ १७॥ 


विजहार वने फुलकुसुमावचयादिभिः । 
इति गोचारणाद्ेस्तु छायाविश्रमणादिभिः॥ १८॥ 
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विचचार बने रामो मकराकारकुण्डलः। 
पोताम्बरोऽरविन्दाक्षो वनमालाविभूषितः ॥ १९ ॥ 
पोगण्डवेशरुचिरः सर्व॑स्य हृदयंगमः । 
आयुधेषुक्रियाः शिक्षन्‌ वीरेभ्यो राजधर्मतः॥ २- ।। 
श्रीनन्दनस्य॒ नन्दिभ्यामासक्तया गोदुहोऽभवत्‌ । 
तामासक्तिमहं वक्तु न क्षमोऽस्मि विवेचितुस्‌॥ २१॥ 


नित्यप्रेमरसानन्दानन्दिनोः सहजेशयोः । 
एक एव परः प्रेमा विभक्त इव चाभवत्‌॥ २२॥ 
श्रीरामालम्बनो ह्येकः सहजालम्बनः परः। 
सहजा सेविता नित्यमादिलच्म्यातितुष्टया ॥ २३ ॥ 


तेन प््रेमस्वरूपा सा संजाता गोदुहां कुले । 
्रेमभक्तेःपूर्णरूपा श्रीमतीसहजाभवत्‌ ॥ २४॥ 
अतएव प्रियाधेछा रामस्य प्रणिगद्यते। 
स्वाभाविकस्तयोः प्रेमा प्रत्यहं बहुवृद्धिमान्‌ ॥ २५॥ 


पौगण्डे रामचन्द्रस्य प्राकट्यं तु समागतः। 
बालो वृद्धो युवा चापि चकोरश्चन्द्रमाश्रयः॥ २६॥ 


तथा प्रेमवतीचेत्रं रामकायिवरराश्रयम्‌ । 
बाल्य एवक्षणे तस्या रामचन्द्रदुश विना ॥ २७॥ 


_ 


अभूतामतिविग्लाने पद्म ग््रीष्माकुले इव। 
इत्थं कमेण तद्वद्धं प्रेमास्याः सहजाधिय: ॥ २८ ॥ 
आचकर्ष वलाद्रामं विसस्मारेतरं यथा। 
एकदा पाञ्चवाषिक्यां सहजायां रघूद्ृहः॥ २९॥ 
मात्रा श्शृङ्गारितो रामः षड्वाषिक उदारधीः । 
वत्सान्‌ सम्पालयनु नित्यं ययौ मंजुवटं प्रति ॥ ३०॥ 
तत्र तां दृष्टठवान्‌ सर्वेभूषणस्तोमभूषिताम्‌। 
सहजामनवद्याङ्गीं बालकेलीविशारदास्‌ ॥ ३१ ॥ 
शारदस्य विधोः पूर्णा चन्द्रिकामिव सोदयाम्‌ । 
धात्रीपाश्च विराजन्ती स्मयमानां मुदाबहास्‌ ॥ ३२ ॥ 
उदारगुणसंदोहां वद्धष्णुतनुमाधूरीम्‌ । 
यथावपोवेशभूषावासोवेशिष्टयभूषिताम्‌ ॥ ३३॥ 


सापि तं नीलमेधाङ्गं दिव्यरत्मावतंसिनस्‌। 
उद्दामरूपसौभाग्यं ददश प्रियमादरात्‌ ॥ ३४॥ 
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मुमोह सहजा त देवी  ग्रियदर्शनमात्रतः । 
स्तब्धा वटतरोमूलमवलम्ब्य कृताश्रया ॥ २५ ॥ 


खिन्नगात्राभवत्सद्ः पुलकोघविसंष्ठुला । 
कम्पमानतनुस्तन्वी घूणंमाना पुनः पुनः ॥ ३६॥ 
विवर्णवदना भूत्वा साश्रुनेत्राभवत्ततः । 


मूर्छामिव सुसम्पन्न प्रलीनसकलेन्द्रिया ॥ ३७ ॥ 
मग्ना रामसुधासिन्धाबुत्थातुमपि चाक्षमा। 
एवं भावसुसम्पन्नां सहजां वीक्ष्य मातरः॥ ३८॥ 


धात्रोभावगताः सर्वा विस्मिता अभवन्‌ ख्ियः। 
अङ्कमारोप्य तां निन्युः पालीग्रामं मनोहरम्‌ ॥ ३९॥ 


रामं च तत्सखायस्ते कथं कथमपि द्रुमात्‌। 
मूर्छायितं गृहास्तिन्युः सुखितस्य ब्रजं प्रति ॥ ४०॥ 


इति श्रीमदाविरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे पश्चिमखण्डे भरतलक्ष्मणीये 
श्रीशुकजनकसंवादे सहजोपाख्याने एकोनषष्टितमोऽध्यायः ।। ५९ ॥ 


x६ 


षष्टितमोऽध्यायः 


श्रीशुक उवाच 
अथास्याः शोभना नाम धात्री विस्मितमानसा । 
श्रीराजिन्येसमाचख्योवृत्तं वटतले यथा ॥ १॥ 


शोभनोवाच 
अहो प्रेमातिवुत्र्यास्ते बाल्य एव मुमोह या। 
रामे सवंगुणारामे दुगानन्दे कलानिधो॥ २॥ 


अतः परं कि नु सखि कुर्याद्रयसि संस्थिता । 
विनैव वयउद्भावमेतावान्‌ प्रेमवारिधिः ॥ ३॥ 


रामेन्दुमस्याः पश्यन्त्याश्चक्षुः साश्रुकलोदयस्‌ । 
वपुः सकम्परोमाश्च प्रलीनेन्द्रियकं मनः॥ ४॥ 
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कथंचिदपि हायाता स्वाङ्कमारोप्प ते सुतास्‌ । 
तत्स्थानादानिनायाहं यत्र दृष्टवती तु तास्‌॥५॥ 
इयं हिं पतितैव स्यात्प्रेमाधूर्णा महीतले। 
हस्ते वटतरोः शाखामवलम्ब्य सुसंस्थिता ॥ ६॥ 
अस्मिन्‌ वयसि नेदुग्वे प्रेमा दुष्टोऽथवा श्रुतः । 
रसिकेयं दर्शनस्य रसिकाख्या भविष्यति ॥७॥ 
एकं जाने गोपपत्नि मा चिन्ते विस्मिता भव। 
अनयोः पूर्वभविकः सम्बन्धः खलु दुश्यते॥ ८॥ 
अनुरूपवपोवेशरूपाळंका रयुक्तयोः । 
इति धात्रीवचः श्रृत्वा सोत्कण्ठा राजिनी स्वयम्‌ ॥ ९ ॥ 
द्रष्टुकामा तयोः प्रेम राममानय तदुगृहात्‌ । 
तामेव शोभनां नाम प्रेषयामास तं व्रजम्‌ ॥ १० ॥ 
सुखितस्य गृहं यत्र राजते सकलाद्धिमत्‌। 
संध्याया: पूजनं सायं करोति सहजा स्वयम्‌ ॥ ११॥ 


तत्रोत्सवे समागच्छ मातः सुखितगेहिनि। 

सुतं चानय रामेन्द्र त्वं निजाङ्कुविभूषणस्‌ ॥ १२॥ 

इति धात्र्योदिता देवो माङ्कल्यातियइस्विनी । 

विहस्यामन्त्रणं मेने कृत्वा श्वङ्खारमादरात्‌ ॥ १३॥ 
पालिग्रामं प्रचलितवतीं वस्त्रभूषादियुक्ता 

श्रीमाङ्गल्या परममुदिता रामचन्द्रस्य याता । 

तत्साथऽसो नव इव घनो नीलपङ्घेर्दाङ्गो 

रामः साक्षान्मदनविजयी जग्मिवान्‌ सप्रमोदः ॥ १४॥ 

अग्ने पुरस्कृत्य शुभाः पुरन्ध्रीर्माङ्खल्यका सम्प्रविवेश पालीम्‌ । 

सा द्वारपर्यन्तमुपेत्य सम्यक्‌ सम्मानिता नन्दनगोपपतन्या ॥ १५॥ 


अथाभिसायं कुसुमावचायं कतुं समस्तालिजनेः समेता। 
वनं जगाम प्रमुदाभिधानं विभूषताङ्गो सहजा सखीभिः॥ १६॥ 


तत्रालिवगेंः सहजा प्रसुनान्यवाप्तशोभावविचाय बाला। 
अनेकजातिदुमवल्लिजेस्तैरामण्डिता चा्षमहासखीभिः ॥ १७ ॥ 
तत्रान्तरे च रामोऽपि कृत्वा रुपान्तरग्रहम्‌ । 

सखीवेशेन तत्पाश्वमगमत्‌ कोतुकान्वितः ॥ १८ ॥ 

पूर्वं तु तासां चपलोज्ज्वलानां निभाल्य कुझ्जान्तरितः सुकेली: । 
अथाभ्यगच्छन्मुदितो विलासी कृतूहलाक्त: सहजां वनान्ते ॥ १९ ॥ 


= १९१ ¬ 


तां वीचष्य कृष्णां सहजां मनोज्ञां सलीलसर्वावयवाठ्यरूपाम्‌ । 
विचित्रकेली भिरदृष्टपूर्वा पप्रच्छमन्दस्मितरङ्जितोष्ठी ॥ २० ॥ 
कासि त्वमम्भोजदलायताक्षी साक्षाद्रतिस्पद्धंस एव दीनास्‌। 
तवैव रूपेण विचित्रिता मे सखीसमात्यन्तविचक्षणापि॥ २१ ॥ 


सोवाच मन्दस्मितशोभितास्या गोपालकन्याहमिह प्रसिद्धा। 
व्रजे खलू श्रीसुखितेन्द्रेहे वसामि सर्वद्धिसमूहयुक्ते ॥ २२ ॥ 


इच्छाम्यहं दीर्घदृशा त्वयैकं सख्यं सखीवृन्दसभन्वितापि। 
तत्तवामुपेतास्मि सखीं वयस्यां गृहाण मां सादरमिन्दुवक्रे ॥ २३॥ 
इतीश्ता सापि तया सुसख्या प्रत्यग्रहीत्तां समरूपवेशास्‌। 
तस्यास्ततोंऽसे स्वभुजं निधाय वनान्तरे सातिचचार तत्र ॥ २४॥ 
कृष्णा सखी तवं मम हृयरूपा त्वां वीक्ष्य यातास्मि यथाभिलाषम्‌ । 
तथैव धात्रा विहितं च सख्यं सदैव नौ चात्र प्रमुद्वनेऽस्मिन्‌॥ २५॥ 
एकं तु विज्ञाप्यमतीव मे त्वयि ग्रामं न यामः सुखितस्य सम्प्रति । 
त्वामन्नवस्त्राञ्ञनलेपनक्रियाविभूषणेः स्वे गृह एव सेवये॥ २६॥ 
कृष्णोवाच 
समागमो नौ वन एव संगतो न चान्यथा नागरिनन्दनाल्ये । 
केयं कुतो वेति विमशिता पुनः स्थास्याम्यहं तत्र कर्थं नु सुन्दरि ॥ २७ ॥ 
सहजोवाच 
एवं चेद्ठन एवात्र दर्शन दास्यसि प्रिये । 
यथा न नौ विप्रयोगो भवेत्ववापि कलावति॥ २८॥ 


श्रीशुक उवाच 
इत्थं विरच्य सत्यानि तया श्रीसहजाह्वया । 


वनान्निववृते कुत्वा पुष्पावचयनक्रियास्‌ ॥ २९ ॥ 

कृष्णा सखी ददौ तस्ये निजरऱना ङ्कुलीयकस्‌ । 

यस्य धारणमात्रेण वियोगो तेव बाधते ॥ ३०॥ 

सापि कृष्णा नाम सखी पालीग्रामस्य पार्वतः । 

ययी सहजया सार्डमग्रेऽन्तद्धिमगात्ततः ॥ ३१॥ 
तद्वीक्ष्य सर्वधात्रीणामभूच्चेतसि विस्मयः। 
गवेषयन्त्योऽयि च तां समंतान्नेववलेभिरे॥ २२ ॥ 

इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभशुण्डसंवादे पश्चिमखण्डे भरतलक्ष्मणोये- 

श्रीशकजनकसंवादे सहजोपार्यानेषष्टितमोऽध्यायः॥। ६० ॥ 


# 
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एकर्षाष्टतमोऽध्यायः 


श्रीशुक उवाच 
अथ तां सायमातिक्यविधिना परमादृता। 
जग्राह राजिनीमाता वनात्सद्यः समागताम्‌ ॥ १॥ 


आलिङ्ग्य संचुम्ब्य निवृत्तमार्गश्रमामिमां प्राणसमां सुतां सा। 
सध्या चेनोत्साहमहोत्सवेन प्रवतेयामास मनोज्ञकेली ॥ २॥ 


श्रीमाङ्गल्यातिनिपुणा विरच्य विधिवत्स्वयम्‌ । 
गोमयेः कामधेनोवे संध्यामत्यद्भूताकृतिम्‌॥ ३॥ 


चन्दनालिप्तभित्तिस्थां पञ्चवर्णप्रसुनकेः । 
प्रत्यङ्गभूषितां देवीं वरदां समपृपुजत्‌ ॥ ४॥ 
गन्धैः पृष्पेस्तथाधृपे दीप॑नेवेद्यकल्पनेः । 


पुजान्ते मनसा रामं तस्याः पतिमयाचत॥५॥ 
महतासम्भ्रमेणेवं संध्याचंन महोत्सवम्‌ । 
विधाय राजिनीदेवी नन्दिग्रामगताः ख्रियः॥ ६॥ 
पुरन्ध्रीः श्रीमन्माङ्गल्याप्रभृतीः पर्यपुजयत्‌ । 
वसनेभूंषणे भोज्ये: सिन्दूरपुरणादिभि: ॥ ७ ॥ 
तां रात्रि जागरं चक्रे पुरन्धीभिः सह स्वयम्‌। 
गायन्त्यः सकला गोप्यः संध्यादेवीं शुभेः स्वरेः ॥ ८॥ 
सुखं समायथांचक्रुरेवं कलितमुत्सवस्‌ । 
तस्मिन्‌ समाजे माङ्भल्यासुतस्य सहजां प्रति ॥ ९॥ 
सट्जायाश्च माङ्जल्यासुतं प्रति विशेषतः। 
प्रणयं राजिनीदेवीपर्येक्षत महाशया ॥ १० ॥ 
अथ प्रभाते सम्प्राप्ते विसुज्य परमादरात्‌। 
माङ्कल्यां तत्सखीश्वापि तथान्याश्चोत्सवागताः ॥ ११ ॥ 


एकान्ते राजिनी देवी नमंसख्या सह स्वयम्‌। 
समचिन्तयदत्यार्ता पुत्र्या परिणयं प्रति॥ १२॥ 


राजिन्युवाच 
हुन्तलोकोत्तरगुणारामोरामोरधूद्रहः | 
त्रेलोक्ये$प्यस्य तुळ्या नान्यः कश्चिन्महान्‌ वर: ॥ १३ ॥ 
अजानन्त्या मया पुर्व कान्तमेनं गुणोत्तरम । 
पुत्री गुणवती चेषा कथमन्येन योजिता॥ १४॥ 


- १९३ - 


वाचा दत्तेपमन्यस्मै गोपाय कुलशालिने । 
माङ्गल्यातनये रामे वरे समुदिते सति॥ १५॥ 
एतद्धयनुचितं मास्तु थतः कन्या स्वयंवरा। 
यमेव वृणुयात्स्वेच्छा स एव खलू तद्दरः॥ १६॥ 
अनालोचितमित्येतन्पया गोपेश्वरेण तम्‌। 
अनुतापः समुदभूत्तस्थ तद्विषमं फलम्‌ ॥ १७॥ 
परावंतयितुं शक्यां कथमेषाधुना सखि। 
व्रतं पुगीफलं यस्याः सुकुलीनाय गोदुहे ॥ १८॥ 
प्रेमास्याः सहजं रामे किं तृ पूर्वभवं महत्‌ । 
रूपेणापीयमतुला रामेणेव महोचिता ॥ १९॥ 
वद्धिष्णुः प्रणयाम्भोधिः सहजारामयोक्रंजे । | 
कुलं शीलं तथा भूमिच्छादापितुमुग्यतः ॥ २० ॥ 
तथा ह्यस्मिन्‌ समाजे च पर्यक्षत मपानयोः। 
धात्रीभिर्वणितः पूर्वं प्रेमामृतमहोदधिः॥ २१॥ 
यथा मंजुवटे दुष्टो मोहमूर्छामदावधिः। 
पूर्वंसंस्कारजः प्रेमा प्रतीतः स मयापि च॥२२॥ 
कि न्वस्मिन्‌ विषये कार्यं धर्मसंकटरूपिणि। 
अहो अत्यद्धुतो धाता कथमेवं करिष्यति ॥ २३॥ 
सहजारूपलात्रण्यमनिमालकृता गिरः। 
रामेतरेण गोपेन भविष्यन्ति कथं नु ताः॥ २४॥ 
स्नुषामेनां साभिलाषां माङ्भल्यापि यशस्विनी । 
सुखितस्य गवेन्द्रस्य भार्योदारा महाकुला ॥ २५ ॥ 


इत्येवं महती चिन्ता जायते मम चेतसि। 
तां निवारयितुं शक्तो विधिरेध हि केवलम्‌ ॥ २६॥ 


श्रीशुक उवाच 
इत्येवं राजिनीदेवी  दीघंचिन्तासमाकुला । 
रात्रिं दिवं समुद्विग्ना निद्रां न लभते कचित्‌ ॥ २७॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्म भुशण्डसावदे पश्चिमखण्डे भरतलक्ष्मणाये 
श्रोशकजनकसंबादे सहजोपाख्याने एकषष्टितमो$5याय: ।। ६१॥। 


ऋ 
२५ 
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द्विषष्टितमोःध्यायः 


श्रीशुक उवाच 
एवं स्थितायां राजिन्यां शंकरः समुपागतः । 
जटाजूटधरो रुद्र: कृत्तिवासाखिलोचनः॥ १ ॥ 
चन्द्रभालः शूलधरः शान्तवेशधरो वहुः। 
तमाराध्य  सपपर्याचेर्गोपपत्नी शुचित्रता ॥ २ ॥ 


प्रसादयामास साध्वी ज्ञात्वा देवं सदाशिवस्‌ । 
प्रसन्नो भगवान्‌ शम्भुः श्रीराजिन्ये उवाच ह। 
रहस्यं सहजेशान्या यतश्चिन्ताकुला ह्यसौ ॥ ३॥ 


शिव उवाच 
सीमा ते रसराजस्य कथ्यते गोंपभामिनि। 
आशावदः स्वभावो ह नात्र कार्या विकल्पना ॥ ४॥ 


रसमात्रेक भोगाय श्रीपतेरवतारिता । 
स रसो रसराजाख्यः भ्शुङ्गारः श्रीपतेर्वपुः ॥ ५॥ 
रसो वै स इति प्राह सर्वार्थालोकिनी श्रतिः । 
श्रुत्युक्तः स रसः शुद्धः शृङ्गार इति कीतितः॥ ६॥ 
आलम्बनमुद्दीपनमनु भावस्तथेव च। 
संचारिणस्तथा भावा इत्येषा रससंस्थितिः ॥ ७॥ 


भावैरेवानुभाव्योऽसौ स्वाद्यश्वेव निरन्तरम्‌ । 
तादुग्रसविशिष्टं तचथ्छ्ीरामस्य परं वपुः॥८॥ 


ध्येयं गेयं च पेयं च रसविद्धिनिरन्तरम । 
श्रीरामस्य गुणेः पूर्णः परमानन्दविग्रहः॥ ९ ॥ 


नित्यलीलारसानन्दी कोटिकन्दर्पमोहन: । 
साकेतलक्ष्मीनिलयः सहजानन्दिनीसखः॥ १० ॥ 
पुरुषोत्तमशब्देकवाच्योऽसो रसविग्रहः । 


तथेव सहजानन्दा रसरूपा विलासिनी ॥ ११॥ 
प्रमोदवनराज्ञी च नित्यलीला विशारदा। 
नानयोस्ते मिदा कार्या कहिचिद्गोपभामिनि॥ १२ ॥ 
सदा परे नित्यधाम्नि साकेताख्ये मनोहरे। 
एवमेव सदा ह्येतौ स्वरूपेण विराजतः॥ १३ ॥ 
नित्यो नित्यानन्दमयौ नित्यक्रीडाविलासिनौ । 
तावेतौ भवतोगेहे ह्यवतीर्णो स्वरूपतः ॥ १४ ॥ 
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इयं च सहजा नाम तव पुत्री गुणेर्युता। 
सामान्यदृध्ट्या नो वीक्ष्या वीक्षणीया विशेषतः ॥ १५॥ 
यावन्तो वै सुरा ह्यस्ये शिरसा प्रणमन्त्यहो । 
अहं ब्रह्मा च रोषश्च श्रीरीशखिजगत्परभुः ॥ १६॥ 
अस्याश्चरणजान्‌ रेणून्‌ वहन्ति शिरसानिशम्‌। 
रामे च सहजायां च न कार्या भेदकल्पना॥ १७॥ 


चतुवर्गाधिकं सौख्यं दातुमेतो क्षमाविह। 


मात्मस्वरूपलाभार्थमनयोः समुपासना ॥ १८॥ 
न विना सहजां रामो भक्तायाशु प्रसीदति। 
तस्माच्छीरामतुष्ट्यर्थमाराध्या सहजेश्वरी ॥ १९ ॥ 
चिदानन्दघना साक्षात्प्रेमानन्दस्वरूपिणी । 


हस्तालम्बै दिशेद्यस्मै स भक्तो जायतेतरास्‌ ॥ २० ॥ 


अहं ब्रह्यादयश्चापि देवाः सर्वे निजात्मना। 
समाराध्य परामेनां सहजां सत्कृति ययुः॥ २१॥ 
आदिलक्ष्मीरियं ज्ञेया श्रीमद्रामचन्द्राश्रिता । 
इहावतीणों सहजारामौ विज्ञाय भामिनि॥ २२॥ 
यत्प्रमोदवनंधाम सवंधामशिरोमणि । 
तथैवान्यः परिकरः. प्रादुभूंतोऽत्र सर्वशः ॥ २३ ॥ 
इति विज्ञाय विबुधा ब्रह्माद्या अपि संततम्‌ । 
भवद्गुहुट्टारदेशं निभृतं पर्युंपासते ॥ २४॥ 
अस्यास्त्वं मातुभावेन पितृभावेन नन्दनः। 
्रह्मादिदिविषट्वृन्द वन्दितुं पदमीयतुः॥ २५॥ 
भवतां भवने नित्यं छक्ष्मीवकुण्ठवासिनी । 
हस्ते पद्ममुपादाय मार्जनं कुरुते भृशस्‌॥ २६॥ 
यत्र यत्र च ते पुत्री दधाति सहजा पदस्‌। 
तत्र तत्र प्रमाष्स्येंषा पद्मा पद्मेन राजिनि ॥ २७॥ 
माहात्म्यमस्या जानीहि श्रीराजिनि परात्परस्‌। 
यत्रोपनिषदां दुष्टिरपि मूढोयते भृशस्‌॥ २८॥ 


नास्याः स्वरूपं जानन्ति तत्वेन निगमा अपि । 
अतस्ते नेति नेतीति ब्रवागा अवतस्थिरे॥ २९ ॥ 


लक्ष्मीगौरी गिरां देवी गङ्गा गाथत्र्यधीश्वरी । 
अस्या एव कलाः सर्वाः सहजानन्दिनीश्रियः ॥ ३० ॥ 


¬ १९६ - 


समासव्यासयोगेन गायन्त्येनां श्रतेगिरः। 
प्रेमानन्दमयी ज्योत्स्नां परब्रह्मास्वरूपिणीस्‌ ॥ ३१ ॥ 


अंशेः कलाभिश्च विभूतिभिश्च क्रीडत्यसावेकपरप्रतिष्ठा । 
अनेकनामाकृतिरूपयुक्ता नित्या विशुद्धा खलु नित्यमुक्ता ॥ ३२ ॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभशुण्डसंवादे पश्चिमखण्डे मरतलक्ष्मणीये 
श्रीशुकजनकसंवादे सहजोपाएयाने द्विवष्टितमोऽध्यायः ॥ ६२ ॥ 


श्र 


त्रिषष्टितमोच्ध्यायः 


आराजन्युवाच 
आख्याहि भगवन्मह्यं सहजाया: शुभान्‌ गुणान्‌। 
येषु संश्रुतमात्रेषु प्रमोद उपजायते॥ १॥ 
यदि नित्या नित्यधामा सहजा राघवप्रिया। 
मम गेहे कथं जाता संशयोऽयं महेश्वर ॥ २॥ 


अनादिनिधना सेयंकस्मात्समुपजायते । 
इमं मे संशयानायाः संशयं छिन्धि शंकर ॥ ३॥ 


श्रीशिव उवाच 
इत्थं श्रीराजिनीदेवि किमु विस्मृतवत्यसि। 
त्वयेवाराधिता पूवं सह भर्त्र शुचित्रते ॥ ४॥ 
कुपयेवावतीणेयं परा श्रीयुंवयोगृंहे । 
त्वं प्रभासि पुराजन्मन्ययं श्रीनन्दनो रविः॥ ५॥ 
कोटिकल्पयुगाध्यक्षो भगवन्तौ युवामिमो। 
अनेकवर्षपर्यन्तं भवती रविणा सह॥ ६॥ 


आराध्य सहजाराममीदुशे भाग्यमाप ह्‌। 
अन्याश्चापि प्रिया विष्णोस्तत्रेतस्याः शुभाः कला: ॥ ७ ॥ 


व्रजे च यावत्यो गोप्यस्ता अस्याः सुप्रभावजाः । 
प्रमोदवनसौभाग्यं मया वक्तुं न शाक्यते॥ ८॥ 


= १९७ -- 


आविर्भावान्तराण्यस्य बेकुण्ठादीनि राजिनि। 
वैकुण्ठं चापि गोलोको मथुरा द्वारकापि च॥९॥ 
धुवस्थानं भ्रुवोमंध्यं सूर्यमण्डलमेव च। | 
श्रीमद्वृन्दावनं धाम सर्वमेतत्रभात्मकस ॥ १० ॥ 
इदं हि सहजं धाम परं ब्रह्ममयं स्फुटम्‌। 
सहजायाशच रामस्य रसलीलाविलासभूः॥ ११ ॥ 
एतत्स्थानमधिष्ठाय सहजानन्दिनी स्वयम्‌ । 
रमते5प्राकृतैभविर्भावभुक्तिचिदात्मिका ॥ १२॥ 
अस्याः सेवनमात्रेण निर्बन्धो जायते नृणाम । 

न मन्त्रो नापि चेवार्चा न जपो न तपस्तथा॥ १३॥ 
प्रेमसेवामपेच्त्येषा मोचये-द्रवबन्धनात्‌ । 

इयं निःसाधना मुक्तिमंया तुभ्यं निगद्यते॥ १४॥ 
नामैवास्याः कोटितीर्थस्वधिकं गोपभामिनि । 
ध्यानमस्याः प्रवक्ष्पामि यज्ज्ञात्वा मुच्यते जनः॥ १५॥ 
भावयेच्चित्तकमले प्रमोदवनमङ्भूतम्‌ । 

विपुलं सच्चिदानन्दं कोटिकल्पुमाश्रितस्‌ ॥ (६॥ 
हेममारकतीं भूमि रत्ताङ्गणसुविस्तरास्‌ । 
अनेककोठिसूर्यन्दुप्रकाशां मण्डलाकृतिस्‌ ॥ १७॥ 
वनानि तत्रभास्वन्ति बढ्लीतरुमयान्यहो । 
कल्पद्रुमा यत्र लता यत्र कल्पलताः शुभाः॥ १८॥ 
हेमदण्डमयाः स्तम्भा विटपा रत्नविस्तराः। 
हरिन्मणिमथाः पर्णाः कोटिरत्न प्रसुनिनः॥ १९॥ 
अमिता: फलसंदोहाः सद्यः स्वादामृतोपमाः । 
अगोचरो रसो येषां मोक्षानन्दरसाधिकः॥ २० ॥ 
तद्रसामृतसम्पृक्तां सुरसां सरयूमिह्‌ । 
ज्योत्स्तावणंप्रवाहाढ्यां मुक्तामाणिक्यकूलिनौस्‌ ॥ २१ ॥ 
राजहंसकुलच्छक्ना कह्वा रोत्पलगन्धिनीम्‌ । 
स्नास्यद्गोपिगणाकीणंरत्ननिःश्रेणिशोभितास्‌ ॥ २२ ॥ 


सिद्धचारणगन्धर्वस्तानकालसुखप्रदास्‌ । 
सुवर्णपद्धूजाकीर्णा गोपराजप्रपूजिताम्‌ ॥ २३ ॥ 


तः रुभययोः कुञ्पुल्सुमञ्जलम्‌ । 
sd ध्यायेद्रत्नपवतशोभितम्‌ ॥ २४ ॥ 


- १९८- 


महीषधीज्वलत्सानुकन्दरोपत्यकादिकस्‌ । 
रत्नस्फटिकमा णिक्यसा नुव्याप्तदिग म्ब रस्‌ ॥ २५ ॥ 


रत्नाद्रि कामगहनं सौगन्धिकगिरि तथा। 
अनेकोपवनारामकुञ्जशो भाढ्यमुत्तमम्‌ ॥ २६ ॥ 
महावेकुण्ठात्परं तदु रामवेकुण्ठसंज्ञितम्‌ । 
तत्र श्रीसहजानन्दावनं सवंवनोपरि ॥ २७॥ 
अञ्ोकवनमुत्फुलसवंतुकुसुभाकरम्‌ । 
यत्र कामोद्धवः शोकस्तथा विरहसम्भवः ॥ २८ ॥ 
शान्ति नीतोऽनया तस्मादशोकवनमीरितम्‌ । 
लतामण्डपमाझुत्यं वहत्त्रिविधमारुतस्‌ ॥ २९॥ 
सर्वानन्दमयं धाम रामकामप्रपूरणम्‌ । 
तत्र धाम्नि स्थितां ध्यायेदालीभिः परिशीलिताम्‌ ॥ ३० ॥ 
लवंगमञ्जरीरूपमञ्जरीरतिमञ्चरी । 
आनन्दमज्ञरीप्रेममज्ञरोरसमज्ञरी ॥ ३१॥ 
कर्प्रम्जरीरंगमञ्जरीरचिमञ्जरी 
माधुर्यमञ्जरीत्पाद्याः सर्वाः शीलगुणोत्तराः॥ ३२॥ 
रूपोत्तराः सौकुमार्याः सौभाग्यगुणगाह्वयाः । 


रामनायकसोन्दर्य सुधास्वादचकोरिकाः ॥ ३३ ॥ 
अन्याश्च लूलिताद्यास्ताः सीमाः सोभाग्यवारिधेः । 
सहजानन्दिनी रामप्रेममत्ताः समन्ततः ॥ ३४ ॥ 


ताभिः समेतां सुभगां सुकुमारीं सृमाधुरीम्‌ । 
सुपाय्वाँ सुपाण्डित्यां सुलास्याँ च सुविग्रहाम्‌ ॥ ३५ ॥ 
सुलीलां सुदतीं सुमि सुकपोलां सुहासिनीस । 
सुलापां सुकवित्वाख्यां सुभाग्यां सुमनोहराम्‌ ॥ ३६ ॥ 
सखीनां पद्महस्तानां मध्ये पद्मेकहस्तिनीस । 
विद्युलताचमत्का रसव॑तोगात्रभास्वराम्‌ ॥ ३७॥ 
नोलशाटीपरीधानां तप्तकाञ्चनविग्रहाम्‌ । 
नीलतोयदमध्यस्थां विद्युल्लेखामिवोद्धताम्‌ ॥ ३८॥ 
सदः प्रसादसुमुखी स्मयमानमुथाम्बुजास्‌ । 
पश्चिनीकोटिसौरभ्यवशीकृतमध व्रताम्‌ ॥ ३९॥ 
मधुगन्धमदोन्मत्तमंधुपैरुपसेविताम्‌ । 


रत्यङ्गसो रभोल्लासमधुमादविकामयीम्‌ ॥ ४० ॥ 


- १९९ - 


अधस्तात्कल्पवृक्षस्य श्री रत्नवेदिकोपरि । 
रत्नसिहासनासीनां सेवितामप्सरोगणेः ॥ ४१ ॥ 
धृताची मेनका रम्भा उर्वशी पुंजिकस्थली। 
तिलोत्तमा मंजुघोषा सुकेसी मदनोत्सवा॥ ४२॥ 
इत्याद्याभिः सुवगर्याभिदिव्याभिरुपवीणिताम्‌ । 
कयाचिद्वृतरत्नौघवर्षणच्छत्रमण्डलास्‌ | ॥ ४३॥ 
काम्यांचिच्चारुचन्द्राश्चचाम रहन्द्रवी जिताम्‌ | 
काभ्यांचित्स्फाटिके पीठे संवाहितपदाम्बुजाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
रत्नभूषणहस्ताभिरन्याभिरुपसेविताम्‌ । 


ताम्बूलवीटिकारत्नकरंजयुतपाणिभिः ॥ ४५ ॥ 
रामाभिरामरामाभिः समंतात्पर्युपासिताम्‌ । 
पृष्पहारसनाथाभिस्याभिः समुपासिताम्‌ ॥ ४६ ॥ 


मन्दोद्योतिस्मतज्योतस्नाविधूनिततमोगुणास्‌ । 
मू्तिमद्धिञ्च निधिभिः समंतादुपसेवितास्‌ ॥ ४७ ॥ 
सरस्वत्या यमुनया गङ्गाया च निषेविताम्‌ । 
पाञ्चजन्येन शङ्खेन चक्रेण सुदर्शनेन च॥ ४८ ॥ 
कौमोदक्या च गदया पद्मेन भुवनात्मना । 
शाङ्गेण चैव धनुषा दिव्यैरन्यैस्तथाऽयुधैः॥ ४९॥ 
अप्राकृतैस्तथा सर्वेः पदार्थरुपसेविताम्‌ । 
कालेन मायया चापि विद्यपाविद्यया तथा॥५०॥ 


गुणैः सत्त्वादिभिश्चेव तत्त्वैदेवतविग्रहैः । 
ईबद्दृगंशसंपातप्रसादवरकाङिक्षभिः ॥५१॥ 
परिचारकसंदोहेदूरतः परयुंपासिताम्‌ । 
प्रेमसा ग्राज्यमहिषीं प्रमोदवननायिकाम्‌ ॥ ५२॥ 
महापुरुषघौरेयपय पास्यपदाम्बुजास्‌ । 
ब्रह्मादिसुरकोटीशेः सेव्यमानां समंततः ॥ ५३ ॥ 


एवंविधां तां सहजां चिदानन्दपदेश्वरीस्‌ । 
योध्यायेद्राजिनीं देवीं तस्य कार्यं न विद्यते॥ ५४॥ 


सहजानन्दिनी भक्तिः प्रारब्धस्यापहारिणी । 
कर्मज्ञानादिकं सर्व॑तत्तुल्य॑ नेव विद्यते ॥ ५५॥ 


रामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे पश्चिमखण्डे भरतलक्ष्मणीये 
वादे सहजो पाख्याने त्रिषष्टितमोः्याय: ॥ ६३ ॥ 


श्र 


इति श्रोसदादि 
श्रीशुकजनकसं 


न ¢ 
१, पादेऽस्मिन्चक्ष राधिक्यमार्षः । 
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चतुःषष्टितमोऽध्यायः 


श्रीशिव उवाच 
कदाचिदेषा सहजा स्वयमात्मरति गता। 
लयं कृत्वा प्रपञ्चस्य भोक्तकामेव केवलस्‌॥ १॥ 
निःशेषयित्वा निखिलं इन्द्वातीता बभूव ह। 
तदा भक्तान्‌ स्वयं भुक्तान्‌ प्रवेशितवती तनौ ॥ २ ॥ 
ततः पु्व॑मनावृष्टिर्जाताद्वादशवाषिकी । 
अतपश्च रविझ्चण्डो मण्डलद्वादशात्मकः॥ ३॥ 
तेन शुष्कं जगत्सवं सहस्थावरजंगमस्‌। 
कालजीमूतसंघातस्ततः प्रावष॑तोच्चके: ॥ ४॥ 
तत एकाणंवे जाते वसिष्ठाद्या महषंय: । 
मञ्जमाना महात्रासादेनां तुष्टवरज्ञता ॥ ५ ॥ 


ऋषय ऊच्‌ः 
नमो ब्रह्मास्वरूपिण्ये स्वानन्दघनमूतंये । 
व्यक्ताव्यक्तातिवतिन्ये स्वप्रकाशचिदात्मने ॥ ६ ॥ 


गिरां देव्ये च नित्याये शब्दार्थाखिलमूतंये । 
सप्रपश्चाप्रपञ्चाये स्वतन्त्राय नमो नमः॥ ७॥ 


महाकालकलावत्ये परिणामैकहेतवे । 

नमस्ते स्थूलसुक्ष्मादिजगद्विधारणात्मने ॥ ८ ॥ 
गुणातीति गुणाधारे जीवशक्त्यङ्करात्मिके । 
वाचातीते परे मातः सहजे पाहि सेवकान ॥ ९॥ 
यह्येवेदें जगत्कर्तुमिच्छा प्रादुरभूत्सती । 

त्व ततक्षणादेतद्‌ दृश्यजातमदश्यत ॥ १० ॥ 
सञ्चिदानन्दरूपा त्वं व्यापिका परमात्मिका । 
अंशानंशा विदिष्टांशा स्वरूपगुणरूपिका॥ ११॥ 


तवमुपादानमेतस्य निमित्तं तवं परा चितिः। 
एकधानेकधा चापि विद्वद्भिः परिगीयसे ॥ १२ ॥ 
त्वं शक्तस्त्वं शक्तिमती त्वं धमंश्वासि धर्मिणी । 
सर्वाभिन्नस्वरूपत्वाद्वेवि ब्रह्मेति गीयसे ॥ १३॥ 
ये त्वां समाश्रितामर्त्या मृत्युत्रासवशीकृताः । 
तेषाममृतरूपासि किमन्यत्कथयामहे ॥ १४॥ 


बन २० १ ति 


क्षयेऽपि विश्वस्थ चराचरस्य त्वदीयमानन्दमयं पुराणसू'। 

जागति तद्धाम प्रमुद्वनाख्यं यत्र प्रकृत्या नु गुणां भवन्ति ॥ १५ ॥ 
त एव भाग्यैविधुरा मनुष्याः श्रीसदगुरूपास्तिपरादमुखाश्च । 

ये मातरद्धा निगमैनिरूढां न वै तवाङघयोः पदवीं श्रयन्ते ॥ १६॥ 
सम्ध्राप्य च त्वच्चरणारविन्दं परामृतख्राविमहामरन्दस्‌ । 

न कर्मणां ज्ञांनपथस्य वापि पश्यन्ति नो वान्यसुरोघवंक्रान्‌ ॥ १७ ॥ 
ये ब्रह्मभूताः सहसा प्रसन्ना विशोकवाञ्छाः समसवंभूता: । 
सम्प्राप्य ते त्वच्चरणाम्बुजस्थां भक्ति सुधां वीततृषो भवन्ति ॥ १८ ॥ 
तावन्न ते धामनि मोदमाना माद्यन्ति तैस्तैरमृताधिभोगे: । 
याषन्न ते पादसरोंजयुग्मे नेसंगिको जायत एव भक्तिः॥ १९॥ 
ये वेष्णवं भूष्णुतमाः पदं तन्महामहाभागवतभ्रधानाः । 

ते पूर्वमद्धा भवतीं भजन्ते परां रमांवे श्रियमादिलक्ष्मीम्‌ ॥ २० ॥ 
अस्मिन्‌ महान्नह्मापुरे प्रकाम यत्पुण्डरीकं दहरं सुवेश्म । 
तस्मिश्चिदात्मा दहराभिधोऽन्तराकाश एतत्तव धाम नित्यस्‌ ॥ २१ ॥ 
यदस्ति किंचिदिह यच्च नास्ति तत्सवंमत्रेव परं प्रतिष्ठितम्‌ । 

सर्वे च कामा विषयाइच सर्व परामृतानन्दमया विभान्ति ॥ २२॥ 
तत्त्वं तदन्विष्य तव स्वरूप जिज्ञासमाना मुनयो विमानाः । 

भवन्ति मुक्ताः कतिचित्प्रपद्य नातः परं ते पुनरावृतन्ते' ॥ २३॥ 
सम्प्रत्यस्मान्‌ कालवेगेन मूढात्‌ नष्टप्रापान्‌ नष्टहृदबुद्धिवृत्तीन्‌ । 

त्वं त्रायस्व त्राणकर्तेह्‌ नान्यो यस्मादेषा त्वत्समुत्यैव भीतिः ॥ २४॥ 
इति तेषां प्रपन्नानां मज्जतां सागरोंदके। 

सद्यः समुद्घृति कुं दिव्यां नावं ससजं सा ॥ २५॥ 
तस्यामारोप्य नोकायां महापद्मदलीकृतौ । 

स्वयं च वाहिका भूत्वा प्रल्याब्धेरतारयत्‌ ॥ २६॥ 


नक्षत्रग्रहताराद्ैः स्तूयमाना महषिभिः। 
पोतवांहस्वरूपेण स्वयं च शुशुमेतरास्‌॥ २७॥ 
इत्यमेषा सुविक्रान्ता स्वतन्त्रा च महोजिता । 
महाप्रलयपाथोधेमुंनिवर्यानतारयत्‌ ॥ २८ ॥ 
तदस्याश्चरितं वृष्ठा महर्लोकस्थिताः सुराः। 
अवाकिरन्‌ कल्पवुक्षप्रसूने; सहजेश्वरीस्‌ ॥ २९ ॥ 


१. पुनरावर्तन्ते-इत्यर्थः । 


“रण 


आब्रह्मभुवनात्सवं देवाश्च शरणं गताः । 
तेऽपि संतारिताः काले प्रादुभूँय स्वविक्रमेः॥ २० ॥ 
इदं स्तोत्रं बसिष्ठाध्योर्मुनिभिः .कीतितं तु यत्‌ । 

यः पठेतु . सततं प्रातस्तस्य श्रीर्वरदा स्वयम्‌ ॥ ३१॥ 
यख्रिसंघ्य॑ पठेत्‌ स्तोत्रं तस्य श्रीसहजेश्वरी। | 
सद्यः प्रसन्ना कुरुते निश्चलां धनसम्पदस्‌॥ ३२ ॥ 
सद्यस्तारपते मृत्योदंदाति प्रेमसम्पदस्‌ 1. 
श्रीरामंचरणाम्भोजे करोति च सुनिवृंतिम्‌ ॥ ३३॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्म भशुण्डसंवादे पश्चिमखण्डे भरतलक्ष्मणीये 
श्रीशुकजनकसंवादे सहजोपाख्याने चतुषष्टितमोऽध्यायः॥। ६४ ॥। 


% 


पञ्चषष्टितमोऽध्यायः 


श्रीशिव उवाच _ 
अस्याः श्रीसहजेशान्यास्त्वत्पुत्र्या गोपभामिनि। 
महिमानमिमं वक्तुं क्षमो देवि कियानहम्‌॥ १॥ 
इयं कालस्वरूपेण सततं पर्युपस्थिता। 
ग्रहनक्षत्रतारादीन्‌ सततं चालयत्युत ॥ २॥ 
यावन्तः कालावयवास्तेऽस्य विग्रहसंश्रया: । 
शेशुमारमिदं चक्रं कालमूर्तः शरीरकस्‌॥ ३॥ 
यत्र नक्षत्रताराणां मण्डलं पर्यवस्थितम्‌ । 
उन्मज्जन्ति निमजन्ति घटीयन्त्रवदी दुशाः॥ ४॥ 
कालस्य सूमावयवा व्यापकाः सर्वभूतगाः । 
पाथिवा भम्मयाइचेव तैजसा वाथवास्तथा॥ ५॥ 
नाभसा मानसाश्चेव व्यापकाः कालविग्रहाः। 
स्थिरं स्थिरचरं चेव चरं चेवाचरं तथा॥ ६॥ 
स्थिरं चेव चरं चेव क्रमतः परिकीतिताः। 
शुक्कपक्षप्रतिपदि पूवं सूर्योदयात्किल ॥ ७॥ 


अ. कुकी 


षष्ठिदण्डप्रमाणेत पाथिवादीन्‌ विभावयेत्‌। 
उष: पाथिवकं ज्ञेयं नाभसं चारुणोदये॥ ८॥ 
मन्द॑ मन्दतरं चेव तथा मन्दतमं भवेत्‌ । 
अतिमन्दं मन्दमन्द॑ घटिकाः पाथिवाश्रयाः॥ ९॥ 


धौतं धौततरं चेव तथा धौततमं भवेत्‌। 
अतिधौतं धोतधोतं घटिका आप्यसंश्रयाः॥ १० ॥ 


ज्वलितं प्रज्वलितकं सुप्रज्वलितकं तथा। 
अतिप्रज्वितं चेव ज्वलिताज्वलितं तथा ॥ ११॥ 
पञ्चपठ्य इमा ज्ञेयास्तैजसात्मकसंश्रयाः । 
वेगं वेगतरं चेव तथा वेगतमं तथा ॥ १२॥ 
अतिवेगं महावेगं घटिका वायवाश्रयाः। 
आकाशं चावकाशं च महाकाशं विकाशकम्‌ ॥ १३॥ 
अत्याकाशमिति ज्ञेया घटिका नाभसाश्रयाः। 
संकल्पं च विकल्पं च निवृत्तं च प्रवर्तकम्‌ ॥ १४॥ 
अतिवृत्तकं च ज्ञेया घटिका मानसाश्नयाः। 
षष्ठिदण्डात्मकः काल इति तुभ्यं प्रकीतितः॥ १५॥ 
एतन्मलमिदं विश्वं बाह्याभ्यन्तरभेदतः। 
बाह्य समिदं विस्वं ब्रह्माण्डात्मकमीरितस्‌ ॥ १६ ॥ 
आभ्यन्तरं तदेवेदं ब्रह्माण्डरचनात्मकम्‌ । 
इडा वामवहा नाडी पिंगला दक्षिणाश्रया॥ १७॥ 
तयोर्मध्यगता सूक्ष्मा सुषुम्णेति प्रकीतिता। 
सूर्यचन्द्राग्नयस्तासु प्रतिष्ठिततमा मताः॥ १८॥ 


स्थूलसुक्मप्रभेदेन पञ्चभूतानि चेव हि। 
तेषां मात्रा इन्द्रियाणि देवा इन्द्रादयस्तथा॥ १९ ॥. 


दिशोऽन्तरिक्षमरुतः समुद्रा गिरयस्तथा । 
नद्यो भूतगणाश्चेव स्वस्वस्थानसमाश्रयाः॥ २०॥ | 


तत्रैव संश्रिता लोकाः सप्ताधः सप्त चोपरि।. 
मूलाधारं सभारभ्य षट्‌ चक्रास्तत्र संश्रिताः॥ २१ ॥ 


मूलाधारे स्थितः श्रीमान्‌ शेषो नारायण: स्वयस्‌ । 
स ब्रह्मा स शिवः सेंद्रः सोऽक्षरः परमः स्वराद॥ २२॥ 


गणेशो वाक्पतिश्चैव सवंदेवमयात्मकः । 
तस्यैव शक्तयः सर्वाः प्रसृता देवतागणाः॥ २३॥ 


> २०४ - 


चतुद॑लं स्थानयस्य मलाधारे प्रकीतितम्‌। 
गणराजस्वरूपेण स्वयं तत्र प्रतिष्ठित: ॥ २४॥ 


ळेखनीपुस्तकधरः सरस्वत्याभिमषितः । 
स्वाधिष्ठानं षट्दलं च तत्र ब्रह्मा प्रतिष्ठितः॥ २५॥ 
विद्याकमण्डलूधरो निगमत्रय भूषितः । 


स्वशक्त्या वेदरूपिण्यो गायत्र्या चाभिमषितः॥ २६॥ 
मणिपूरं दशदलं तत्र विष्णुः श्रिया युतः। 
शङ्खचक्रगादापद्मभूषितः शुद्धसत्त्वमार्क्‌ ॥ २७॥ 
अनाहतं रविदेलं चक्रं संम्परिकीतितम्‌। 
तत्र रुद्रः स्वशक्त्यां च पावत्या भाति भूषितः॥ २८॥ 
विशुद्धं षोडशदलं पुरुषोऽत्र प्रतिष्ठित: । 
प्राण्या जीवशवत्या स नित्यमेवाभिमषितः ॥ २९॥ 
सहस्रार्ननदुर्बकर्णः सहस्रपदबाहुकः । 
जागति सर्वेजीवानामधिष्ठाता स्वयं प्रभु: ॥ ३० ॥ 
आज्ञाचक्रं च हिंदलं परमात्मात्र संस्थितः । 
चिच्छक्त्यालिङ्गितः साक्षाच्छब्दार्था नामगोचर: ॥ ३१ ॥ 
तदूध्वं तत्परं स्थानं सहस्रदलकाननस्‌ 1 
तर्त्काणकास्थितश्चन्द्रस्तत्र हंसः प्रतिष्ठित: ॥ ३२ ॥ 
तत्र ब्रह्म परं दिव्यं क्षराक्षेर पेंदातिगस्‌। 
नरीहुं निर्गुणं साक्षान्नित्याकारं सुरञ्जनम्‌॥ ३३॥ 
वेद्यं वेदातिं चापि सर्वोपादानकारणम्‌। 
यत्प्राप्य नातिवर्तेत तन्मयो भवति धुवम्‌ ॥ ३४॥ 
बाह्ममाभ्यन्तरं चेवं मया तुभ्यं प्रकीतितम्‌ । 
सहुजानन्दिनीशक्त्या सर्वमेतद्विजम्भितस्‌ ॥ ३५ ॥ 
ब्रह्मापि तन्मयं विद्धि यत्यूणंममृताव्ययम्‌ । 
रामेति यस्य वे नाम तद्रूपं वापि यन्मयम्‌ ॥ ३६॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशण्डसंवादे पश्चिमलण्डे भरतलक्ष्मणीये 
श्रीशुकजनकसंवावे सहजोपाख्याने पञ्चषष्टितमो $ध्यायः ।। ६५ ॥ 


भ्र 


क २७ न. 
षट्बष्टितमोऽध्यायः 


श्रीशिव उवाच 


अस्याः साञ्राज्यपदवी प्रमुद्ने प्रतिष्ठिता । 
तत्रस्था कालमायादीनाज्ञापपति राजवत्‌ ॥ १॥ 
अस्याः कटाक्षमात्रेण कोटिब्रह्माण्डनिमित्तिः 4 
कोट्यश्च विरचीनं विषणूनां चेव कोट्यः॥ २॥ 
कोटयइचेव रुद्राणां शक्राणां चेव कोटयः 
उत्पद्यन्ते बिकुर्वन्ति विलीयन्ते ततस्तथा॥ ३ ॥ 


एकं सृजति ब्रह्माण्डमेकं स्थापयते तथा। 
एकं संहरेत चेषा कंटाक्षक्षेपमात्रतः॥ ४॥ 
जानन्ति काल इत्येनां केचिद्वेदार्थकोविदाः 1 
केचित्कर्मेतिं जानन्ति स्वभावमिति चापरे॥ ५॥ 
केचित्पुषुष इत्येनां जगुरन्येऽक्षरा।त्मकास्‌। 
केचित्तत्वात्मिकामेनां जगुर्त्रहोत चापरे॥ ६॥ 


केचित्पूणं परं ब्रह्म पुरुषोत्तमशन्दितम्‌। 
स्वतन्त्रेच्छं गुणाधीशं कल्याणगुणभूषणस्‌ ॥ ७॥ 
वदन्त्येनं वेदवाक्येः सहजानन्दिनीश्वरीम्‌ । 
नास्याः पारं विजानन्ति ब्रह्मविष्णुमहेश्वरा:॥ ८॥ 
श्रीराम एव जानाति तत्त्वमस्या यथातथम्‌ । 
कदाचिदेषा सहजा स्वात्मलीलामुपाश्चिता ॥ ९ ॥ 


सम्मोहश्चति तं चापि श्रीराम किमुतेतरस । 
अस्या लीलावशाद्‌ रामो मानुषं भावमाश्रितः ॥ 
लोके मूढ इवाभाति किमुतान्यस्य वे कथा ॥ १०॥ 


श्री राजिन्युवाच 
अस्या माहात्म्यमुदितं भवता यत्त्रिशोचन। 
न तत्र मम संदेहो पदात्थ भगवन्‌ स्फुट्म ॥ ११॥ 


रामोंऽप्यस्या महिमानं न वेत्ति अत प्रोक्तमवता पावंतीश । 
तन्मे चित्ते संश्योऽभूत्तितान्तं यस्मादेषा तदभिश्चस्त्ररूपा ॥ १२॥ _ 


७ २ 6 दद्‌ ~ 


श्रीशिव उवाच 


तदभिन्नस्वरुपेयं सत्यमेव न संशयः। 
तदप्येषा कचित्स्वेच्छामात्रा तं चापिमोहयेत्‌ ॥ १३॥ 


ग्रवक्ष्याम्यत्र ते दिव्यमाख्यानं गोपभामिनी । 
अवतारकथारूपं सहजाया महाद्धतम्‌ ॥ १४॥ 


आसीन्निमिकुले राजा जनको नाम धामिकः। 
सत्यसंघो दयानिष्ठो ब्रह्मज्ञो योगवित्तमः ॥ १५ ॥ 


सर्वानुकूलधिषण: स्वस्थ कमनीयधीः । 
विक्रमी शूरहृदयो याजको वेदवित्तमः॥ १६ ॥ 
पूर्वोत्तराथंकुशलः सिद्धान्तयज्ञो मह्ामति:। 
विवेचकः कतश्रद्धों जितेन्द्रिय उदारधी:॥ १७ ॥ 
दानकृच्छास्त्र निर्णेता निविकल्पो महामना: । 
लोकोपास्तिपरः क्षान्तो विजयी तत्बदर्शनः ॥ १८ ॥ 
आस्तिकस्त्यागशीलश्च॒ लक्ष्मीवान्‌ दिव्यलक्षणः । 
शस्त्रास्त्रविद्यानिपुणः सर्वधर्मविशारदः ॥ १९॥ 
देवतातिथिनित्यार्चातत्परो विदितार्थः । 
भ्रमाणज्ञः सदा वीरः परदुःखनिवारकः॥ २० | 
रामभक्तिपरो राजा प्रजारञ्जनतत्परः । 
अनिन्दकः सुवदनः प्रसन्नः परिणामवित्‌ ॥ २१ | 


ईतिहता वोतशोकः कालधर्मप्रचारणः । 
विचारपरमो वेत्ता अप्रमत्तः प्रतापवान्‌ ॥ २२ ॥ 
सवंभूतदयाशीलो हयमेधविशारदः । 
इन्द्रासनस्याधिष्ठाता द्यावाभूम्येकमण्डनः ॥ २३ ॥ 
कुलभारोद्ृहनकृद्धरित्रीभरणक्षम: । 
विप्राचंनसदाचारो महालक्ष्मीप्रसादन: ॥ २४ || 


आत्मज्ञो वीतरागश्च प्राम्यधमंपराड्मुख: । 
सत्याचारपरो नित्यं ्रत्यक्षस्वात्मदशनः ॥ २५ ॥ 
महायोगीन्द्रसंसर्गी योगचर्चापरायणः । 
महोपनिषदर्थज्ञः सर्वत्र समदशनः ॥ २६ ॥ 
तस्य पालयतः पृथ्वीं मेथिलेन्द्रस्य धीमतः । 
नाधामिकोऽभूजगति नाकृतिज्ञो न नास्तिकः ॥ २७ ॥ 
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नासत्यवाङ्‌ नालसम्च नावर्णाश्रिमपालकः । 
नाशूरो नापि दृष्टात्मा न शठो नाजितेन्द्रियः ॥ २८ ॥ 
स -ऊढवान्‌ महावंश्यां राज्ञो सुनयनाह्वयास्‌। 
तपा सह धरित्र्या च मुमुदे राजपुङ्गवः॥ २९॥ 
राज्ञी सुनयना देवी महालक्ष्मीप्रपूजने। 
अविच्छिन्नमतीर्जाता भर्त्रा सह नृपेण च॥३०॥ 
प्रसन्ना श्रीः . स्वयं साक्षाञ्चतुर्धा तद्गृहेऽभवत्‌ । 
स्वयं श्रीसहजादेवी ह्येषा जाता स्वरूपतः॥ ३१॥ - 
सा सीतेति समाख्याता द्वितीया चोमिलाभवत्‌। 
तृतीया माण्डवीत्याख्या श्रुतकीतिश्चतुथिका ॥ ३२॥ 


एवं दधरथगेहे जातो रामचन्द्रः स्वयम्‌ । 
त्रिभिर्वे लक्ष्मणाये रंद्येश्च कार्यविधित्सया ॥ ३३॥ . 
अथों जनकराजस्य कन्यास्ता वयसान्विताः। 
जाताः स्वयंवरोयुक्ता अप्राक्ृतगुणान्विताः॥ 
अथ श्रीनारदोऽभ्येत्य प्रोवाच जनकं प्रति॥ ३४॥ 


श्रीनारद उवाच 
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एतास्ते कन्यका राजन्‌ साक्षाछृच्मीस्वरूपिणीः१ । 
अप्राकृतैरेव परैः पुरुषः पुरुषर्षभेः॥ ३५ ॥ 
ऊह्याः पाणिग्रहेणेति पणं कुरु महीपते । 
इत्युक्त्वा प्रगते स्वर्गं देवर्षौ नारदाभिधे॥ ३६॥ 
पणं चक्रे स्वयं राजा कठिनं सुविचक्षणः। 
न्यस्तं मम गृहे साक्षाद्धनुः शम्भोदुंरासदस्‌ ॥ ३७॥ 
थ एतद्रोपयेद्दीर स एता उद्दहिष्यति। 
इति ढक्कारवं लोके वादश्रामास मेथिलः॥ ३८ ॥ 
ततो देशाधिपाः सर्व राजानः समुपागताः। 


पूर्वदक्षिणपाश्चात्त्या उत्तरत्रनिवासिनः॥ ३९ ॥ 
स्वयंवरे तु सीताया जातः कोलाहलो महान्‌ । 
आगर्च्छाद्रमंहीपालैर्नानादेशनिवासिभिः ॥ ४० ॥ 


महान्तं रवमाकरण्यं मिथिलायां स्वयंवरे । 
महोत्सवं च भूपानां राजा दशरथोऽब्रवीत्‌ ॥ 
रामं त्रिभुवनारामं गुणरत्नमहाकरस्‌ ॥ ४१ ॥ 


१. आर्षप्रयोगः । 


राजोबाच 
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उपस्थितोऽयं सुमहानुत्सवो मिथिलापुरे । 
वीरस्वयंवरोत्साहे सीतायाः सुमनोहरे ॥ ४२ ॥ 
यूये रबिकुलोद्धता रघुवंश्याः कुमारकाः। 

कथं न गच्छत परं तत्र सीतास्वयंवरे॥ ४३॥। 
वीरकृत्यमिदं तावजगत्यां पर्युपस्थितम्‌ । 
शिवचापारोपणाय जनकेन कृतः पणः॥ ४४॥ 
मैथिली तत्र लाभो वे जनकेन्द्रसुता परा। 
श्रूयते सहजा देवी चतुर्धानि तद्गृहे॥ ४५ ॥ 
ब्रह्मादीनां सुरेन्द्राणां मुखेभ्यो यन्मया श्रुतम्‌। 

चतुर्धा श्रीःस्वयं जाता जनकेन्द्रस्थ वेश्मनि ॥ ४६ ॥ 
चतुर्धा मद्गृहेऽप्यद्धा जातो रामचन्द्रः स्वयस्‌। | 
भवानेकः स्वयं रामख्योऽमी लक्ष्मणादय: ॥ ४७॥ 
एतयुक्ततमं मन्ये विधिनेवोपपादितम्‌ । 

मन्ये जातमिदं कार्यं रघुवंशसुमञङ्गलम्‌ ॥ ४८॥ 
अत्र प्रयतनीयं वै भवाद्धिः कृतनिश्चयैः। 
एवंविधे के विषये शूराणां सुमहोत्सवः ॥। ४९ ॥ 
तत्र गत्वा समारोप्यहरकार्मुकमुत्तमम्‌ । 

कण्ठे निक्षेपण श्रीमन्‌ सीतास्वयंवरख्रजम्‌ ॥ ५० ॥ 
इत्थं नृपतिना रामस्ततक्षणे प्रतिबोधितः । 
अङ्गीचकार सहसा मुखदाक्षिण्यमात्रतः ॥ ५१ ॥ 
किन्तु संस्मार तां नित्यां स्वात्मशक्तिमनन्यधीः । 
प्रमोदवनलीलानामीश्वरीं सहजेश्वरीम्‌ ॥ ५२॥ 
इयं वृत्तं समाकण्यं सा मे कि नु वदिष्यति। 
तस्याः कटाक्षवशगो वेपामि स्वात्मना ह्यहम्‌ ॥ ५३॥ 
हृदये मम सा नित्यं वसत्येव न संशयः। 

अद्य प्रमोदविपिने सा मे कि नु करिष्पति ॥ ५४ ॥ 
इति चिन्तासमावि्टो न सुष्वाप दिवानिशम्‌ । 
अन्येयुः सरयूपारे स्वरहस्यस्थलीं प्रति ॥ ५५॥ 
जगाम यत्र सहजां नित्यं रमयति स्वयम्‌ । 
एतद्धि वृत्तं रामस्य नापोध्यावासिभिर्जनैः॥ ५६॥ 
ज्ञाते सखिभिश्चापि ऋते श्रीलक्ष्मणं प्रभुम्‌ । 
तत्रासौ रममाणेऽपि दृष्टः सहजया स्फुटम्‌ ॥ ५७ ॥ 
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उद्विग्न इव चित्तेन पितुराज्ञां स्मरन्‌ मुहुः। 
तदा सहजया प्रोक्त सविलासमुदारया ॥ ५८ ॥ 
उद्विग्न इवहे कान्त लक्ष्यसेऽ्य कुतो मया। 
आविष्ट इव शोकेन केनापिधाषितो यथा ॥ ५९॥ 
एतद्धयनुचितं भतुं: स्वतन्त्रेच्छस्य ते प्रभोः। 
एतन्मूलमहं नाथ पृच्छामि त्वां विशेषतः॥ ६०॥ 


श्रीराम उवाच 
अहं त्वदशगो नित्यं सहजानन्दिनीइ्वार। 
सीतास्वयंवरं गन्तुमुक्तः पित्रा न संशय: ॥ ६१॥ 
आवयोश्च रहःप्रेमज्ञायते नेतरैजंनेः । 
प्राक्कतैर्लोक धमंज्ञेप्राकृतमनुत्तमम्‌ ॥ ६२॥ 
अतोऽहमुन्मना वृत्तः पितुराज्ञानपायिनी । 
अनपायि च ते प्रेम कथमन्यां समुद्हे ॥ ६३ ॥ 
स्वप्नेऽपि नेतरां जाने त्वां विना सहजेश्वरी । 
पाशारज्जु रुभयतः पतिता मे न संशयः॥ ६४॥ 


इति श्रृत्वा प्रियवचः सहजा ्रत्युवाच तम्‌ । 
ईषत्स्मितरुचिज्योत्स्नादीपिताक्रीडमण्डपा ॥ ६५ ॥ 


श्रीसहजोवाच 
जनकस्य गृहे साक्षादहमेवाजनि प्रभो। 
कतुं बहुतरा लीलास्त्वया साकं रघूइह ॥ ६६ ॥ 


त्वं चेठामोदविपिनादवतीर्णो रघोः कुले। 
अवतोर्णाहमपि वै निमिचन्द्रकुले तदा॥ ६७ ॥ 


उपासक: समे राजा महिष्या सह योगवित्‌ । 
पुत्रीभावमतः प्रासा चतुर्धा तदूगृहेस्म्थहस्‌ ॥ ६८॥ 


प्रथमां तु भवान्‌ वोढा द्वितीयां लक्ष्मणः स्वयम्‌ । 

तृतीयं भरतः श्रीमाश्चतुर्थी शन्ुसूदनः॥ ६९ ॥ 

दत्येवमोत्मनोंऽशोर्त्वं चतुभिभूरिविक्रमे: । 

कर्ता पाणिग्रहं नाथ तन्ममैव सुमङ्गलम्‌ ॥ ७०॥ 

न जातु कश्चिदन्यस्तां वोढा सीतां स्वयं श्रियम्‌ । 

अवतार्णा विलासार्थं मदभिन्नस्वरूपिणीम्‌ ॥ ७१ || 
२७ 
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स वे राजा निमेव॑श्यो ज्ञान निष्ठो दुढव्रतः । 
योगी -ब्रह्मविदां -श्रेष्ठो भक्तिकामो बभूव ह॥ ७२ ॥ 
तस्य भक्तिकलां पूर्णा कतुं प्रमुदकाननात्‌ । 
अवतीर्णो ` स्वयमहं स्वांशनेव स्वरूपतः ॥ ७३ ॥ 
इति विज्ञायभगवन्‌ सीतामुद्रह निश्चितम्‌ । 
रमर्यिष्याम्यहं तेने स्वरूपेण सदा प्रिय ॥ ७४॥ 


प्रमोदकानने चाहं स्वरूपेण व्यवस्थिता। 
स्वयं श्रीसहजानाम्ना रासलीलारतास्मि च ॥ ७५॥ 


रामचन्द्ररसिकेन नित्यं साकेतगास्मि च। 
इति निश्चित्य मां कान्त सर्वत्र त्वत्स्वरूपगास्‌ ।। ७६ ॥ 
लीलां . विस्तारय स्वैरं न वे शङ्टितुमरहसि । 
इत्थं प्रबोधितो रामो लीलामध्ये स्वयं श्रिया ॥ ७७ ॥ 
सीतासमुद्वाहविधौशङ्का तत्याज राघवः। 
ततः साकेतनगरे स मागत्य स्वयं प्रभु: ॥ ७८ ॥ 
सोत्कण्ठोऽतितरां जातो जानकयास्तत्स्वयंवरे। 
अथाजगाम राजषिविश्वामित्रो महातपाः ॥ ७९॥ 
श्रीरामं यज्ञरक्षाये नेतुं स्वा्रमकाननम्‌। 
स विज्ञाप्य महाराजं स्तुत्या दशरथं मुनिः॥ ८० ॥ 
निन्ये सलक्ष्मणं राम स्वाश्रमयज्ञवाटिकाम्‌ । 
रामं स शिक्षयामास विद्यां शस्त्रास्त्रगोचराम्‌ ।। ८१॥ 
धनुर्वेदं सहोपाङ्ग सरहस्यं समन्त्रकम्‌ । 
सप्रयोगं ससंहारं सक्रमं समशिक्षयत्‌ ॥ ८२॥ 
वायव्यं वारुणं दिव्यमाग्नेयं रौद्रमेव च। 
बाह्यं नारायणं चास्त्रं सर्वमेवोपपादयत्‌॥ ८३॥ 
तमाचार्यमनुप्राय स्वयं रामः सलक्ष्मणः । 
वीरः शस्त्रास्त्रविद्यानां पारगामी बभूव सः॥ ८४॥ 
एवं शिक्षितसर्वास्त्रै राममक्षुण्णविक्रमम्‌ । 
नियोज्य यज्चरक्षाये यज्ञौधात्‌ समपूरयत्‌ ॥ ८५ | 


स जधान मसे विघ्नान्‌ दैत्यरूपान्‌ दुरासदान्‌ । 
महोद्धतान्‌ सुविक्रान्तान्‌ देत्यमायाविशारदान्‌ ।। ८६ ॥ 
तान्‌ घातयित्वा गाधेयोरामेण धन्वपाणिना । 
इषट्रां बहुविधेयंज्ः कृतकार्यो बभूव ह॥ ८७॥ 
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सा निन्ये मिथिलां रामं सीतावीरस्वयंवरे । 
जनकस्याल्यो यत्र विभाति श्रीमरोन्नतः॥ ८८॥ 
विलोक्य मिथिलालक्ष्मी मुमुदेह सहलक्ष्मणः । 
रामः स्वयं तदा जज्ञौ रमाया नित्यसंनिधिस्‌ ॥ ८९॥ 
पद्मोत्पलसुगन्धीनि सरांसि विपिनानि च। 
गुञ्जद्श्रमरजुष्टानि पुष्पितद्रुमभा्जि च ॥ ९०॥ 
राजमार्गा विपणयः प्रासादा धनिनां गृहाः । 
स्वणंमाणिक्यरत्नौघनिमिता गृहदीधिका: ।। ९१ ॥ 
मदोद्धताश्च मातंगारणद्धण्टानिनादिनः । 
शिक्षकः सुविनीताश्च हृया नाद्यविनोदिनः॥ ९२ ॥ 
इत्यादि श्रीभरेर्नद्धा मनोमोदविधायिनी। 
नेम्यस्य शुशुभेऽत्यर्थं राजधानी दिवानिशम्‌ ॥ ९३॥ 


मुमुदाते च तां वीक्ष्य श्रातरो रामलक्ष्मणो।' 
गाधिसूनुमनुश्चुत्य जनकः पुरमागतस्‌ ॥ ९४॥ 
अग्रहीदभिसंगम्य पदानि खलु भूरिशः। 
वने चोपवने पुर्या राजमागेंषु वेश्मषु ॥ ९५॥ : - 
सीतास्वयंवरोत्साहो मूतिमान्‌ समदुश्यत । 

नवापि निधपस्तत्रे मूर्तिमन्तः सुसंगताः॥ ९६॥ 
त्रेलोषये वितता लक्ष्मोरेकत्रेब व्यदुश्यत। | 
तत्तत्कुतृहलं राजा गाधेपाय प्रदशयत्‌ ॥ ९७॥ 
प्रवेशयामास गृहं कुमारी च सुलक्षणो। 

तौ विनीततमौ नत्या किशोरी लोकमञ्जुलौ ॥ ९८॥ 
चिरं जीव तमित्यूचे मन्मनोरथपूतंये। | 
इमो रघुकुलोत्तंसौ राज्ञो दशरथस्य हि॥ ९९ ॥ 


कुमारो नयनानन्दौ चतुर्णा द्वौ शिरोमणी । 
इतोऽनुजो यौ श्रीमन्तौ भरतारिनिषूदनौ ॥ १००॥: ` 
'तावलंकुरते देशं यत्र राजा रषूद्ृहः। 
इमौ मन्मखरक्षायां प्रवीणो सुधनुर्धरौ ॥ १०१ ॥ 
आगतौ तव भाग्येन अस्मिन्‌ वीरस्वयंवरे। 
इत्युक्त्वा गाधितनयो याज्चवल्क्यादिकान्‌ मुनीन्‌ ॥. | १०२ ॥ 


१. आर्षप्रयोगः । 


क १ 


सभास्तारान्‌ पृथडनत्त्वा विश्रातो जनकालये । 
जनको राममालोक्यनवेन्दीवरकोमलम्‌ ॥ १०३ ॥ 


रुद्रचापसमा रोपे संदिहान इवाभवत्‌ । 
रामः प्रदशयामास माधुर्यं स्वस्वरूपगस्‌ ॥ १०४ ॥ 
जनकाय नरेन्द्राय लोकोत्तरगुणाकर: । 
स॒ तस्य रूपमाधुय॑ सौन्दर्यगुणशीलताम्‌ ॥ १०५ ॥ 


वीक्ष्य मेने स्वकन्याया योग्यं वरमनुत्तमम्‌ । 
तावद्रामो गुरोराज्ञां गाधेयस्य महामुनेः ॥ १०६ ॥ 


अनुप्राप्य धनुःशम्भो रारोपयितुमुद्यतः । 
यावदारोपयेद्‌ धन्वा तावद्वाहुबलोजितः॥ १०७॥ 
बभञ्ज रघुशा्लश्चण्डीपतिशरासनम्‌ । 


तस्य सम्भज्यमानस्य धनुषो विकटारवः॥ १०८ ॥ 
दिककु'जराणां कर्णेषु वि्रान्तोऽतिभयानकः । 
शब्दव्याकुलिते लोके उत्पात इव चाभवत्‌ ॥ १०९ ॥ 
सीतारामवरप्राप््या मङ्गल चाभवत्पुनः । 
ततः सीता सखी वृन्दमध्यगा हर्षनिर्भरा ॥ ११० ॥ 
अवृणोद्‌ रामभर्तारं कण्ठे जाम्बूनदस्रजा । 
यावन्तो वसुधापाला महाराजन्यपुङ्गवाः ॥ १११॥ 
समंताज्जनकागारं बाणरावणपुवंगा: । 
तावन्तोबिफलायासा बभूवुः  शिवधन्वनि ॥ ११२॥ 
अलम्मि चेव रामेण कन्याकीतिर्जयस्तथा । 
उवाह विधिवद्‌ रामः सीतां सहपरिच्छदाम्‌ ।। ११३ ॥ 


दत्तां जनकराजेन पाणिग्रहणकमंणा । 
त्ाभ्युपेतो राजेन्द्रो राजा दशरथः स्वयम्‌ ॥ ११४॥ 


तनयौ सुसमादाय भरतारिनिषूदनौ । 
ततः प्रसञ्षो जनक: कन्यास्तिस्रः सुलोचनाः ॥ ११५ ॥ 
प्रदो लक्षमणादिभ्यो मनोवाञ्छानिराकुलः । 
एवं सम्प्राप्तसर्वा थो बभूव जनको नृप: ॥ ११६ ॥ 
विवाहोत्सवयोग्यानि वसूनि बहु दत्तवान्‌। 
यथा कोति जगुर्देवा ओदार्यान्निभिभूपते ॥ ११७ ॥ 
भूतानि चैव भावीनि यावन्ति भुवनत्रये । 
विवाहोत्सवयोग्यानि वर्तमानानि चेव हि॥ ११८१ 
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सीताविवाहसौख्यस्य कलां नाहँन्ति षोडशीम्‌ । 
देवा. गन्धर्वंपतयो नागाश्चैव नगास्तथा॥ ११९॥ 
नरा नार्यश्च सौख्येन बभूवुः पूर्णमानसाः । 
राजा दशरथः पुत्रानु दौरः संयोज्य सश्रमी॥ १२०॥ 
बहुलक्ष्मीसमायुक्तः साकेतपुरमागमत्‌ । 
घनुर्भेङ्गरुषाक्रान्तं भार्गवं रामचन्द्र॑माः ॥ १२१॥ 
हुत्वा स्वांशं शुद्धसत्त्वं नाभयामास जीववत्‌। 
तदड्रूततमं नास्ति पूणं श्रीपुरुषोत्तमे ॥ १२२ ॥ 
ज्योतींषि न प्रकाशन्ते यथाह्नि महसां पतौ। 
तथेवांशाः कलाश्चैव पुर्ण सर्वकलाश्रये॥ १२३ ॥ 
सहजानन्दिनीनाथे स्वानुभावं न बिश्रति। 
भूमितलं भूषयति रामे सर्वकलाश्रये॥ १२४॥ 
श्रीमान्‌ वेकुण्ठनाथोऽपि निष्प्रयोजनतां गतः । 
सवं प्रयोजनं चक्रे राम एव स्वयं प्रभुः॥ १२५॥ 
स॒ एवेन्द्रो यमश्वापि वरुणश्च कुबेरकः। 
ईशो ब्रह्मा रविश्‍चापि सर्वदेवमयोऽभवत्‌।। १२६॥ 
सर्वेषां कार्यमातेने स्वयमेव रधूद्रहः। 
सवंसत्तामयी सत्ता राम एव प्रतिष्ठिता ॥ १२७॥ 
एवं नित्यश्रिया साक्षात्‌ सीतयासहितः प्रभुः । 
आजगाम स्वबन्धूनामानन्दं जनयन्‌ पुरीम्‌॥ १२८॥ 
राजा महाभनाइ्चक्रे महान्तं भृशमुत्सवम्‌ । 
गृहप्रवेशसमये वंरबध्वोः मुभावहम्‌ ॥ १२९ ॥ 
सिद्धगन्धवंवर्य भ्यश्वा रणेभ्य: समंततः । 
नतंकेभ्यो गायकेभ्यो धनं बहुतरं ददो ॥ १३० ॥ 
महाशया महाराज्ञी कौसल्या विहितोत्सवा । 
केकयो च सुमित्रा च पुत्रोद्राहमहोत्सवे ॥ १३१॥ 
पुरन्ध्रीभ्योऽथ बन्धुभ्यः संगताभ्यः समंततः । 
परमानन्दमातेने वासोभूषणभोजनेः॥ १३२ ॥ 
आरिषस्ताः खियः साध्व्यः प्रायुञ्जन्‌ गुणवत्तरा । 
प्रसन्नचित्ता: प्रययुः स्वानि स्वानि गृहाणि च॥ १३३॥ 
चतुलँदमीस्वहपा सा रेजे जनकनन्दिनी । 
नवोद्वाहमहोत्साहमहामा ङ्गह्यभूषिता ॥ १३४ ॥ 
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चत्वारो भ्रातरस्ताभिः श्रीभिः शोभान्विता बभुः । 
यथा कल्पद्रुमवराः कल्पवल्लीभिरन्विता: ॥ १३५॥ 
जगदानन्दनिधयः कल्याणगुणभूषिताः । 
अलंचक्र: पितुर्गेहान्‌ श्रीरामाद्याः स्वरूपतः ॥ १३६॥ 
तास्वागतासु छलक्ष्मीषु साकेतनगरी भूशम्‌ । 
रराजारण्यराजीव' वसन्तसमयश्रिया ॥ १३७॥ 
द्यौरिवेन्दुषुचा रेजे राज्यएक्ष्मीर्महीपतेः। 
सवंसम्पन्मयं सद्म॒ राज्यलक्ष्म्या न तादुशस्‌॥ १३८॥ 
यादृशं शुशुभे ताभिः साक्षाळक्षमीभिरन्वितम्‌ । 
ततो दिनेषु गच्छत्सु सर्वसाम्राज्यसम्पदि॥ १३९॥ 


यौवराज्यपदे रामं स्थापयामास भूपतिः। 
समेतो भ्रातृभिः सर्वेर्युवराजपदे स्थितः॥ १४०॥ 
पितुः सवं राज्यधुरमवहज्जानक्ीपतिः । 
सर्वाः प्रजामुमुदिरे सर्वोद्धिफलसंयुताः ॥ १४१ ॥ 
योवराज्यस्थितेरामे नवीना श्रीरवतंत । 
त्रैलोक्यमवहद्दोसि विभूति परमां श्रियम्‌ ॥ १४२॥ 
सीतादृष्टिप्रसादेन बभौ सर्वत्र मङ्गलम्‌। 
यावती श्रीखिजगति सर्ववस्तुसमाश्रया ॥ १४३॥ 
एकत्र संस्थिता दृष्टा साकेतनगरे तुसा। 
वषंपुगे ततो जाते रामे रञ्जयति प्रजा: | १४४॥ 
वाञ्छा दशरथभास्यान्निजराज्याभिषेचने । 
ईदृशी महिषी भाग्येलब्धा सीतास्तियादृशी ॥ १४५॥ 
त्रलौक्यस्यैव भाग्येन रामो राजा भवेदिति। 
अथेकान्ते समासाद्य रामं राजीवलोचनम्‌ ॥ 
उवाच वचनें प्रीतो राजा दशरथः स्वयम्‌ ॥ १४६॥ 


राजोवाच 


राम राम महाबाहो पितृपैतामही धुरम्‌। 
राज्यं श्रियं च परमां त्वं पालयितुमहंसि॥ १४७॥ 


प्रजानामेव भाग्येन दत्तस्त्वं वेधसा मम। 
न हीदुशोरघोरवंशे भूतो वाथ भविष्यति ॥ १४८॥ 


१. °रण्यानीव-बड़ी० । 
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सर्वे गुणास्त्वयि प्राप्ताः स्वत एव समुन्नतिम्‌ । 
श्रियं च परमां प्राप्तुमसाधारण्यमेव च ॥ १४९॥ 


नेत्रानन्दसमूहाय प्रजानां ` भुवनत्रये। 
महामाङ्गल्यसंघाय त्वं हि राजा भविष्यति ॥ १५० ॥ 
अंतस्त्वामभिषेक्ष्यामि राज्येपेतामहे$तुले । 


यौवराज्य एव भवान्‌ सर्वा भूमिमरञ्जयत्‌॥ १५१॥ , 
भाग्येन चेव सौभाग्ये: प्रजेशस्त्वं भविष्यसि । 
युक्ताञ्चर्भातृभिः साद्ध कृत्स्नं पाहि महीतलम्‌ ॥ १५२ ॥ 
महं स्वात्मरति राम तवार्थ परिसाधये । 
भवादृशे वंशधुर्यसुमग्नो रूपसागरे ॥ १५३ ॥ 
अहो भाग्यं सदास्माकं रषोर्वशमुपेयुषाम्‌। 
यद्ठाद्धकेऽपि  सुखेर्वे गृहे स्वात्मजदर्शनमु ॥ १५४ ॥ 
इत्युक्तः प्रीतियुक्तेन राज्ञा दशरथेन सः। 
उवाच वदतां वर्यो रामः सुमधुरं वचः॥ १५५॥ 


श्रीराम उवाच 


वयं सनाथा भवता राजराजेन भूभृता। 
जननीमेव पश्येम महीमेतां महीपते॥ १५६ ॥ 


तव प्रसादान्नृपते योवराज्ये स्थितोऽस्म्यहम्‌ । 
रञ्जयाम्येष जगतीं कि मे राज्यं ततोऽधिकम्‌ ॥ १५७॥ 


वयं राजकुमाराः स्म भवान्‌ पालयतु क्षितिस्‌। 
इतोऽधिकं सुखं नास्ति राज्यं भारः परं मम ॥ १५८॥ 
इन्द्रं यभ॑ तथेवापि वरुणं च धनाधिपम्‌। 
ईशानं चेव ब्रह्माणं तथान्यांछ्लोकपालकान्‌ ॥ १५९ ॥ 
यः स्यात्‌ त्वदाज्ञारहितस्तमहं नामये क्षणत्‌। 
विक्रान्त्या त्वस्रसादाच्च शक्तोऽहं सर्वसाधने ॥ १६० ॥ 
भूयोऽशवमेधं वितनु यज्ञान्‌ कुरु सनातनान्‌ । 
वर्ष वर्ष महाराजन्‌ सुनु सोममुदारधीः॥ १६१॥ 
पाहि प्रजा महीपाल विपद्धयः पुरुषाधिप। 
एवं नो वद्ध॑य सुखं कि राज्येन ततोऽधिकस्‌॥ १६२॥ 
इत्यृक्तः स महीपालो रामेणाक्षुण्णबुद्धिना । 
दांशास कातिचिद्वर्षाण्यवनीं धर्मवित्तमः ॥ १६३ ।। 
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ततो मुनीनामाज्ञातो देवेन्द्रस्य च धीमतः। 
रामराज्याभिषेकाय मति चक्रे महिपतिः॥ १६४॥ 
शुभे मुहुते त्रिदशः सकलै सुमोदित॑ः। 
शवोभाविनोऽभिषेकस्य पूर्वं चक्रेऽधिवासनम्‌ ॥ 
यदा सा केकयसुता सख्या मन्त्रं चकार ह॥ १६५ ॥ 


केकय्युवाच 
सखि जानामि रामोऽयं स्वलोकेकरञ्जनः। 
प्रियो ममात्यन्तमेव मत्पुत्राद्भरतादपि ॥ १६६ ॥ 
प्रजाश्चानुरताः सर्वाअस्मिन्नेव गुणालये। 
माधुर्य चापि सौन्दर्यं गाम्भीर्यं वीर्यमेव च ॥ १६७॥ 
औदार्य सोकूमायं च सौशील्यं कान्तिरेव च। 
रामे लोकोत्तरं सर्वं पश्यामि जनरञ्जनम्‌ ॥ १६८॥ 
मत्सुतो भरतोऽप्यस्य नित्याज्ञापरिपालकः। 
अस्य भक्तिरसेनासौ किङ्कुरीकृतविग्रहः॥ १६९ ॥ 
तृणवन्मन्यते सवं राज्यं स्वात्मानमेव वा। 
तथापि चानुतप्पेऽहं रामराज्याभिषेचने ॥ १७० ॥ 
विना मत्तनयं कुर्यात्‌ कोसल्यातनयः कथम्‌। 
राज्यं सवस्य लोकस्थ सपतनीवृद्धिदुःखतः ॥ १७१ ॥ 
तत्रतीकारमसकृन्नित्यं चित्ते विचारये । 
रामस्वभावमाधुर्यात्कि तु नोपलभे सखि॥ १७२॥ 


इत्युक्ता केकयाधीशकन्यया सा प्रिया सखी। 
स्मारयामास वै चित्ते वरं कालान्तरे वृतस्‌॥ १७३॥ 


सख्युवाच 
कि न स्मरसि वे राज्ञि यद्राज्ञो$ज्लुलिपवेणि । 
वेदना महती जाता ससस्त्वं तामुपाचर: ॥ १७४ ॥ 


तदा ना वरो दत्तस्तुभ्यं केकयि दुलंभ: । 
इदानी सखि याचस्व समयोऽयमुपस्थितः ॥ १७५ ॥ 


राज्याभिषेकं भरते वने निर्वासनं तथा। 
रामस्येति वचोबद्धं याचस्व नुर्पात हठात्‌ ॥ १७६ ॥ 


इति संस्मारिता सख्या केकयी भरतप्रसूः। 
तथेवायाचत नृपं वरं कालान्तरे वृतमु ॥ १७७॥ 


नन रे १ ७” 


नृपः सत्यवचोबद्धः धुत्वा तत्केकयीवच: । 
भुशमुद्वेजितोःप्यासीत्तष्णी शून्य इवान्तरे॥ १७८ ॥ 


दृष्टा चिन्तातुरं भूपं रामः संतुष्टमानसः। 
तदभिप्रायमाज्ञाय राजानं सुसमादघौ ॥ १७९॥ ` 
श्रीराम उवाच 
राजन सत्यवचा भूपाः कि मे राज्येन भूयसा। . . 
गुहे वापि वने वापि तुल्यं प्रीतिसुखं मम॥ १८०॥ 
इत्येवं भूरिवाक्यौधेः संतोष्य नृपति हठात्‌। 
रामः प्रस्थातुमारेमे वनं भ्रात्रा खिया सह॥ १८१॥ 
राज्ञो मातुक्चाप्रियं तत्सत्यवाकूस्थितिहेतवे । 
चकार भगवान्‌ रामः सर्वत्र समदशंनः॥ १८२॥ 
राज्यं त्यक्त्वा पुराद्यातो वनं रामः सलक्ष्मणः । 
सीतया धर्मचारिण्या सहितो घर्मपालकः॥ १८३ ॥ 


यावत्त्रिरात्रं ते चक्रर्जलमात्राशनं वृतस्‌। 
चतुर्थे दिवसे प्रासे त्रयक्चक्र: फलाशनस्‌ ॥ १८४॥ 
पञ्चमे दिवसे गङ्गा समुत्तीर्य रघहहः । 
चित्रकटाचले चासं चक्रे परमधामिकः॥ १८५ ॥ 


आतुः समागमभयात्‌ कुर्वत्‌ सत्यां गिरं पितुः । 
ततः प्रतस्थो भगवान्‌ सीतालक्ष्मणसंयुतः॥ १८६॥ 


पृष्ठबद्धमहातूणो धनुष्पाणि कृपाणभूत्‌ । 
महासोन्दयंकलितो वनचारिभिरीक्षितः ॥ १८७॥ 


प्रविश्य घोरं विपिनं विराधाद्यान्‌ प्रमदयन्‌ । 
महापराक्रमो रामः प्राप्त पंचवटीवनम्‌ ॥ १८८ ॥ 


ततो गोदावरीतीरे रक्षन्नाश्रममण्डलाच्‌। 
रक्षत्‌ मुनींश्च देत्येभ्यो रक्षोभ्यस्तत्र चावसत्‌ ॥ १८९ ॥ 
साद्धद्वादशवषषु व्यतीतेषु वनस्थितौ । 
रक्षोताथस्य भगिनी चक्रे विग्नां च विश्वुतिम्‌ ॥ १९० ॥ 
तत्पुष्ठणान्‌ राक्षसाश्च खरादीन्‌ हतवान्‌ सुधी: । 
क्षेमं च दण्डकारण्यं कृतवान्‌ भुजवीयंतः॥ १९१॥ 


जिक्रीडे दण्डकारण्ये सीतया सहितः प्रभुः। 
लक्ष्मण वनरक्षायां नियुज्य परमोत्सवी॥ १९२ ॥ 


२८ 
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चक्रे रासविलासादीन्‌ रामोगुप्तया निशि। 
प्रमोदवनसामग्रीमाविर्भाव्य ` विशेषतः ॥ १९३ ॥. 
सतो दसमुखः क्रुद्धः श्रुत्वा ार्पणखादशाम्‌ । 
मामुषेणेव रामेण किमिदं समनुष्ठितम्‌ ॥ १९४॥ 
इति संचिन्य सातङ्को बभूव रक्षसां प्रभुः। 
ततस्तस्य प्रतिकृति कत्त हतुं च तत्तप्रियास्‌॥ १९५ ॥ 
मारीचेन समं यातो मायादीर्घरथस्थितः। 
माघशुक्कचतुर्दश्यां वीक्ष्य दान्यं तमाश्रमम्‌ १९६॥ 
रावणस्तापसवपुभूँत्वा भिक्षार्थमागतः । 
त॑ मायाविनमाज्ञाय सीता देवी मनस्विनी ॥ १९७॥ 


विवेश गाहंपत्याग्मो रावणस्तमधषंयत्‌ । 
अग्नि: सीतानुभावेत्‌ भूत्वा संवरतकाग्निवत्‌ ॥ १९८ ॥ 
अतिमात्रं महाधोरस्वरूपो भक्षितुं स्थितः। ` 
दग्धुमुद्यन्तमनलं वीक्ष्य दुद्राव रावणः॥ १९९॥ 


सीताछायां समादाय जगाम गगनाध्वना। 
सा राक्षसकुलं दग्धुं कृत्यारूपव्यवस्थिता॥ २०० ॥ 


छायारूपा समुद्भूय गता छङ्काँ निजेच्छया। 
अथ रामस्तु मारीचं हत्वा भायिनमासुरस्‌ ॥ २०१॥ 
समुपेत्य ततो वीरौ वीक्ष्य शून्यं तमाश्रमम्‌। 
वायसेश्चेय कङ्ेश्च तीक्णतुण्डैः समावृतम्‌ २०२॥ 
विहीनं सीतया साध्या शोकाविष्टौ बभूवतुः । 
मूछितः प्रापतद्रामो धरण्यां गतचेतनः॥ २०३॥ 
पय आनीय च ततो लक्ष्मणेन प्रबोधितः । 
भगवान्‌ हेतुमनुजो रामः श्रीपुरुषोत्तमः॥ २०४॥ 
अज्ञातचेष्ठोमनुजैः प्राज्ञेरपि सुदुगंम: । 
कचिज्ज्ञानी कचिन्मूढः कचिच्छोकसमावृतः ॥ २०५ ॥ 
तूणी सम्बद्धध वाणी च सज्जीक्ृत्य दृढं धनुः । 
सीतालोंकाय बहुशो बभ्राम भ्रातृणा सह ॥ २०७॥ 


तरूछृताश्च गुहमांश्च घनराजीन्‌ वनस्पतीन्‌ । 
पृच्छन्‌ मुछन्‌ मुहुर्वीरो बश्रामबहुशोऽटवीम्‌ ॥ २०७॥ ` 
दृष्टो  जटायुरग्रें च क्ृतयुद्धोति रक्षसा। 

सीतार्थ रहितप्राणः कण्ठज्ञीवः पितुः सुहृत्‌ ॥ २०८॥ 
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ततो वृत्त समाकण्य प्रियाचौरस्य रक्षसः। 
भ्रातृभ्यां विहितो दाहो मृतस्य वयसोऽस्य च ।। २०९ ॥ 
चक्रे तस्यान्तिकं कर्म तातेति च रूरोद सः। 
हा तात ' हा पितृसख़मदर्थं मृतवानसि॥ २१०॥ 
अथातितायिनौ वीरो ्रातरो सुहदो च तो! 
रावणेन रणोदथुक्तौ बभूवतुरुदायुधोः ॥ २११ ॥ 
कुपितों लक्ष्म्णं राम उवाच विरहातुरः। 
जाया मे जीवति यदा तदा जीवतु वे जगत्‌ ॥ २१२॥ 
ने चेत्सेश्वरं लेश भस्मीकतुंमहं क्षमः। 
समुद्रं शोषयिष्यामि धक्ष्यामि धरणीमिमाम्‌ ॥ २१३ ॥ 
त्रेलोक्यं नाशयिष्यामि सदेवासुरमानुषस्‌ । 
इत्थं भयानकवचा ब्रूते रामः सदां वने॥२१४॥ 
लक्ष्मणस्तमुवाचाथ प्रणयाद्विहिताञ्जलिः । 
आर्येवं भवतो वाक्यं श्रुत्वाहं सभयोऽस्मि च ॥ २१५ ॥ 


भूमिः प्रचलिता सदघो जलघिश्व समुत्यितः। 
मेरश्च कम्पितोऽत्यर्थ देवताश्च चकम्पिरे ॥ २१६ ॥ 
मान्धाता सगरश्रेव तथा राजा भगीरथः। 
रघुस्तथाम्बरीषादथा यावन्तो जनकः स्वयस्‌॥ २१७ ॥ 


तावत्सम्पालिता भूमियंथा प्रित्रा स्वपुत्रकाः । 
तेषां कुले भवान्‌ जातः कीतिवद्धनकारकः ॥ २१८॥ 


सुयंवंशोद्भवः श्रीमान्‌ धर्मात्मा सर्वपालकः । 
एकस्याविनयाद्‌ राम हन्तुं नाहँसि वै जगत्‌ ॥ २१९ ॥ 


श्रीशिव उवाच 
भक्तस्य लक्ष्मणस्येत्थं वचने: प्रससाद सः। 
स्नेहेन परिरभ्यामुं भ्रातरं प्राणसम्मितम्‌ ॥ २२० ॥ 


स्मित्वाऽघ्राय शिरस्तस्य जगाम किल सत्वरम्‌ । 
तेनैव सहितो भ्राता लक्ष्मणेन मनीषिणा ॥ २२१ ॥ 


वचेष शैलेषु शिखरेषु च भूरिषु . 
हर गुहास्वेवं गुल्मेषु च वनेषु च॥२२२॥ 


रघ च कुञ्जेषु पर्यन्तेषु धनेषु च। | 
वरहे बडे भ्रातरो खिन्नविग्रहो ॥ २२३ ॥ 
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परिश्रान्तो संचरन्तौ समेषु विषमेषु च। 
पश्यन्तो जानकोस्तेयें कबन्धालयमागतौ ॥ २२४॥ 
तद्वाहवीरयंवशिनो रण्डस्य तुण्डसंनिधिस्‌ । 
दृष्टा वनचरान्‌ नीत्वा ग्रसन्तं वदनेन तम्‌ ॥ २२५॥ 
अत्यर्थदीघंदोदंग्डं॑ खड्गाभ्यां विनिकृत्य तौ। 
पातयामासतुभूमौ स त्यकत्वा वपुरात्मनः॥ २२६ ॥ 
बभूव दिव्यो गन्धवंः प्रणम्य ्रातरावुभौ। 
सीतां दिशन्‌ गतः स्वगं वयुसौन्दर्यभासुरः॥ २२७॥ 
तेनोदिष्टेन मार्गेण क्रामन्तौ दुर्गपर्वतान्‌ ¦ 
सजीकृत्य धनुर्बाणौ मन्दं मन्दमुपेयतुः॥। २२८॥। 
ततः पम्पासरः प्राप्तौ स्नात्वा विश्रम्य तत्तटे । 
प्रणम्य मुनिसंदोहं दण्डकारण्यवासिनस्‌॥ २२९॥ 
ततः प्रचलितौ पश्चात्‌ कुर्वन्तौ विविधाः कथाः। 
मार्गे घोंरतरे भूरि घोषयन्तो धनुर्गृणस्‌ ॥ २३० ॥ 
दूरस्थौ व ततो दुष्ट्ावृष्यमूकनिवासिभिः । 
शाखामुगेः पञ्चमिस्तो वीरेन्द्रौ चललोचनौ ॥ २३१॥ 
सुग्रीवस्यनिदेशाच्च प्राप्तः पवनजोऽन्तिकम्‌। 
ततो मधुरया वाण्या संवादः समभूत्तयोः।। २३२ ॥ 
तदुक्तं तत्स्वरूपं च सम्यग्विज्ञाय राघव: । 
चक्रे सखित्वं तेनासौ कपीन्द्रेण समं दुढम्‌॥ २३३ ॥ 
ऋष्यमूकस्य शिखरे जानक्या भूषणानि तैः। 
आनीय कपिभिदंत्तान्यादेशात्‌ कपिभूपतेः॥ २३४॥ 
रामहस्तेऽपितान्यद्धा सख्या सोहादंदशिना । 
भूषादशंनमात्रेण मुमोह रघुपुङ्गवः ॥ २३५ ॥ 
सुग्रीवः कपिभिः साकं दुःखाभिभवमापवान्‌ । 
कृतोपकरणेः पश्चाद्विनोदः कपिभिः कृतः ॥ २३६ ॥ 
सर्वे छि बालिवधोत्साहप्रतीतिजनिकां ततः। 
तालाव समाजग्मुः सप्तदर्वीकराकृतिस्‌ ॥ २३७ ॥ 
रामो दृष्टा स्थिति तेषां सप्तानां मर्मवित्स्वयस्‌ । 
सज्जीकृत्य धनुर्वीर: संधाय विशिख॑ बली ॥ २३८ ॥ 
वेगेन ताडयामास सरलां तालराजिकाम्‌। 
बाणस्तन्मूलससुप्त शापदग्धं भुजङ्गमम्‌ ॥ २३९॥ 
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हत्वा हंसवपु: कृत्वा तूणं रघुपतेर्ययो। 
चक्रुः स्वर्गस्थिता देवाः पुष्पवृष्टि मुदान्विताः ॥ २४० ॥ 
श्रीराममूर्धनि प्रायः पुष्पवृष्टिः सूशोभना। 
कपिभिर्देशितं रामः कबन्धं दुन्दुभेरभृंशस्‌ ॥ २४१॥ 
वामेनैव करेणासौधनुष्कोठ्या व्युदासितम्‌। 
उड्डीयाम्बरतो भूमो दीर्घान्तरतयापतत्‌ ॥ २४२ ॥ 
सोऽतिहृष्टः कविभटेरचितः सादरं रघुः। 
अथ सुग्रीव आश्रित्य बलं रघुपतेमंहत्‌ ॥ २४३ ॥ 
बालिनो राजधानीं तां किष्किन्धापुरमागतः । 
गत्वा परिसरे गाढमास्फोट्य सुदृढं करो ॥ २४४॥ 
कृत्वा सिंहनिनादं च मुखेनापुरयन्नभः । 
आततायिनमाहूय स्वाग्रजं तावयुष्यतास्‌ ॥ २४५॥ 
तयोः स्वरूपसादुश्यात्तर्को रघुपते रभूत्‌ । 
उभयोरनयोमंध्ये को मित्रो मम चिह्वंतः!। २४६॥ 
इत्येवमुग्धहृदये रामे ूर्याङ्कजो रणे। 
इन्द्राङ्गजेन बलिनाऽऽताञ्य विद्रावितोडुतस्‌ ॥ २४७॥ 
स भ्रष्टविक्रमः प्राप्ती रामस्यान्तिकमानतः । 
तज॑न्योपालभद्रामं श्वासोच्छ्वासाकुलो भूशस्‌॥ २४८ ॥ 
पश्यन्‌ विचकितो भूयः शत्रोरागमशङ्खया । 
विवृत्याननमुद्धीतो भ्रात्रा युद्धे पराजितः॥ २४९॥ 
आशासितः स रामेण हस्तस्पशंतलालनेः । 
अभीतिदैश्व वचनेः स्वामिना भयहारिणा ॥ २५०॥ 
उक्तं च भवतः साम्यान मया मारितो रिपुः। 
सत्यं मे व्याहृतं याहि पुनरेव निजं रिपुस्‌ ॥ २५११ 
हनिष्याम्यधुना शीक्रमित्युक्तः स्वामिना ततः। 
जगाम कलहायासौ किष्किन्धां बालिनः पुरीस्‌॥ २५२ ॥ 
सुग्रीवमागत ज्ञात्वा गर्जन्त॑ पुरसञ्चिधौ । 
रोषाद्ंधं विनिश्चित्य सुग्रोवस्य स विक्रमी ॥ २५३ ॥ 
शुद्धान्तात्सम्प्रचलितो निषिद्धोऽपि च भार्यया। 
वित्तिधंप्रापशुकुनान्‌ बाली हठसमावृतः ॥ २५४ ॥ 
ततो अ्येष्ठानुजौ युद्धे दुद्ठान्योन्यमुपागती । 
रामोह्ृष्टतनुभूत्ता करे कृत्वा धनुवरम्‌ ॥ २५५॥ 
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स्थित्वा गुल्मान्तरे वीरः कृत्याकृत्यमचिन्तयन्‌ । 
साक्षात्स भगवान्‌ देवो रामः कारणकारणः ॥ २५६॥ 


बाणं प्राणहरं क्षिप्त्वा बालितं हृदयेऽवधीत्‌ । 
यत्रासौ पतितो बाणविद्धो वानरभूपतिः॥ २५७॥ 


रामस्तत्रागतो वीक्ष्य सदयं कमं चात्मनः। 
संतप्तोऽनुचितं कृत्वा सान्त्वितः सामभिस्ततः॥। २५८ ॥ 


सुग्रीवेणानुजेतापि बलिता च प्रवंगमेः । 
श्रो रामदृष्टिनिरधू तसमस्तशमलः | कपिः ॥ २५९ ॥ 


बाली रामे विलीनात्मा जगाम परमं पदस्‌। 
ततो राज्याभिषेकेन सुग्रीवश्चाभिषेचितः॥ २६० ॥ 


ततो वाषिकमासेषु श्वुङ्गे माल्यवतो गिरेः। 
उवास भातृसहितः सीताविरहकषितः॥ २६१ ॥ 


भूयः शोकं चकारासौ तत्र संतप्तमानस: । 
अहो राज्याभिषेके मे तादृग्विघ्नो बभूव ह॥ २६२ ॥ 
आजन्म सुखिनो जातं ततो मे वनसेवनम्‌। 
तत्राप्यभून्मे जानक्या विरहः प्राणशोषणः॥ २६३ ॥ 
सीताथं च मृतं तातमित्रं तत्तादृशं वय: । 
अधर्माच्च हतोबाली कि नु दुखःमतः परम्‌ ॥ २६४॥ 
इत्येवं गणयन्‌ दुःखं चातुर्मास्यं चकत सः । 
अथ रामाज्ञया शीघ्र किष्किन्धां लद्षमणो यथौ । 
चापतोमरभुद्वीरी भ्रूभज्ेन तमादिशतु ॥ २६५ || 


लक्ष्मण उवाच 
यत्पादान्जप्रसादेन प्रात राज्यमकण्टकम्‌ । 
भोगं करोषि साम्राज्यलच्म्याः सुग्रीव भूरिशः॥ २६६॥ 
सोऽरण्ये निवसन्‌ रामो हृदयेन विदूयते । 
तवाग्रजरिपुः साक्षाद्विस्मृतो भवता स किम्‌॥ २६७ ॥ 
तेनाख्यातमिदं भुत्वा जहास कपिपुञ्जवः । 
श्रीरामानुजमाङिलिष्य निन्ये गुद्धान्तमादुत: ॥ २६८ ॥ 


तत्रासौ तारयान्याभिर्योषिद्धिक्ष प्रपूजितः । 
शिविकां तावथारुह्य पुरोगैः कपिभियू'तौ ॥ २६९ ॥ 


लन २२ ३ नन 


आजग्मतुस्त्वरायुक्ती यत्रास्ते खुपुङ्गवः । 
कुशसंस्तरमध्यासबद्धपद्मासनः प्रभु ॥ २७० ॥ 
नीलोत्पलदलश्यामः स्वस्थो ` वल्कलचीरभूत्‌ । 
सुलोचनः सुवदम आजानुदीर्घबाहुकः ॥ २७१ ॥ 


अलङ्कृतो वपुर्लक्ष्या बिभ्रद्ठश्चुरु्चोजटाः। 
तुङ्गोत्तमाङ्गशिखरः ` केलासाधिपतिर्यथा ॥ २७२ ॥ 
तं दृष्टा रघुशादूंल सुग्रीवादयाः प्रुवंगमा: । 
लक्ष्मणेन समं सवं प्रणेमुदंण्डवद्भुवि ॥ २७३ ॥ 
कृताञ्जलिपुटा अर्ध्वमुत्थिता देशकारिणः। 
परिरेभेऽथ सुग्रीवं रामो राजीवलोचनः ॥ २७४॥ 


समुपावेशिताः सर्वं रामेण कपिपुङ्गवाः। 
अन्योन्यविक्रमं दुष्टरा तावेकासनसंस्थितो ॥ २७५ ॥ 


अङ्गदश्चात्मनिकटे रामेण स्थापितो भृशस्‌। 
सम्मानितश्च नितरां सादरेवंचनादिभिः॥ २७६ ॥ 
ततः कथय आहुता यावन्तो भूमिमण्डले । 
समाययुस्ते पुरतो हरिणा चक्रवत्तिना॥ २७७ ।; 
सुग्रीवस्यादेशकरा नानाजातय उद्धता। 
श्वेता रक्ताः पिद्भाश्च नीलाः कृष्णाश्चकर्बुराः ॥ २७८॥ 
स्थूलाः स्थूलकराः शेलसदृशाः कुञ्जरोपमाः। 
अरुणास्याः कालमुखाः पिङ्गाक्षा बहुवणंकाः ॥ २७९ ॥ 
विकित्रवेगाः कपयो लाङ्गलातपवारणाः। 
आययुः कोट्यस्तत्नर छङ्धेशकुलनाशनाः ॥ २८०॥ 


बद्धकक्षोरकाः क्रा आत्मीयोज्झितजीविताः । 
स्वामिनोऽथे पतङ्गाभाः सवंयुद्धविशारदाः॥ २८१॥ 


कुतास्फोटाः कपिवरा मुक्तोकस उपागताः। 
दिनेशवंशतिलकस्यार्थे प्रसभमुद्यताः ॥ २८२ ॥ 
संग्रामाङ्गणगाः शक्ता हन्तुं प्रतिवल क्षमाः। 
देवांशा हरयः सर्वे हरीशसहितास्तथा॥ २८३॥ 
विधेराज्ञाकराः सर्वे रामं सेवितुमागताः। 
रामाभिधं फर: सङ्चित्‌ पूर्णश्रीपुरुषोत्तमम्‌ ।। २८४॥ 
एतेषां गणना प्रोक्ता महापश्चनवद्ठयस्‌ । 
ततोऽपि चाधिका वीराः समायाताः प्लुवंगमा: ॥ २८५ ॥ 
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धीमन्तो बलिनश्वेव बुदिविक्रमशालिनः । 
श्रेष्ठाः स्वामिहिताश्वेव सुग्रीवस्य निदेशतः ॥ २८६ ॥ 


कृत्वा प्रणामं रामस्य सर्वं तत्र समाययुः। 
अथ केचित्कपिश्रेष्ठाः सीतालोकसमुत्सुकाः॥ २८७ ॥ 
मासैकमवधि कृत्वा ययुस्ते सर्वतो दिशस्‌। 
मासाधिकं व्यतिक्रान्ता दण्ड्याः स्युर्नात्र संशयः॥ २८८॥ 
नळनीलमरुत्पुत्र्रमुखा ऋक्षपुङ्गवाः । 
वृत्वेशमङ्गदं ते वे कपयो दशकोटयः॥ २८९॥ 
याम्यां दिदिगताः सर्वे सीतालोकनतत्पराः। 
मासावधिलंड्टितस्तैः प्राप्तास्ते कपयस्ततः॥ २९० ॥ 
महेन्द्रमचलं नाम तीरे नीरनिधेभृशम्‌। 
प्रायोपवेशमास्थाय संस्थिताः ` कुशसंस्तरे ॥ २९१॥ 
सम्पतिर्माम विहगस्तत्र तैः सङ्गतोऽभवत्‌। 
कपिभ्यस्तेन कथितं सीतावृत्तं यथातथस्‌॥ २९२॥ 
लङ्केशोपवने सीता शोकाविष्ा वियोगिनी। 
अशोकस्य तरोमूँले वसतीति निबोधत॥ २९३॥ 
तन्निवेदितमाकर्ण्य दशमे मासि मार्गके। 
दशम्यां विहितोत्साहो हनूमान्‌ हरिवासरे ॥ २९४॥ 
संध्यायामन्तरायाणि हत्वा पथि पयोनिधेः। 
शतयोजनविस्तीणं पय उलङ्घ्य विक्रमी ॥ २९५॥ 
लङ्कां ययौ सूक्ष्मवपुरदृश्यात्मा महासुरैः । 
रात्रः पाश्चात्यप्रहरे ददशां नगरीं ततः॥ २९६ ॥ 


तस्मिन्नुपवने- सीता" मशोकतरुसमाश्रिताम्‌ । 

प्रलपन्तीं रामनाम महाविरहदुःखिताम्‌ ॥ २९७ ॥ 

*ददर्शावतीये विटपात्तदन्तिकमुपागतः । 

मूर्ध्ना कृतप्रणामोऽस्ये निबद्धाञ्जलिरब्रवीत्‌ ॥ २९८॥ 
हनुमानुवाच 


अम्बाम्ब मातजंनंनि भक्तो रधुपतेरहम्‌। 
अङ्गुलीयकमेतद्धि प्रभोस्तुभ्यं समर्पये ॥ २९९॥ 


१-२. पादेऽस्मिन्नक्षराधिक्यमार्षः । 
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इति प्रत्यप्प॑ हनुमान्‌ श्रीरामस्याञ्जुलीयकस्‌ । 
तस्याः शिरोभूषणं तच्चडारत्नं प्रगृह्य सः॥ ३०० ॥ 
पुनराश्वास्य तां देवीं ततो वीरः सुनिगंतः। 
भग्नं तेन त्रयोदश्यां रावणस्योत्तमं वनस्‌ ॥ ३०१॥ 
क्रव्यादाः शतशस्तेन घातिता मुजविक्रमाः। 
स॒ आबद्धश्चेन्द्रजिता ब्रह्मास्त्रेण भृशं रणे॥ ३०२॥ 
चतुर्दश्यां ततः पुच्छे नियुक्तातुच्छपावकेः । 
प्रज्वालिता तेन लङ्का परिभूतः पुलस्त्यजः॥ ३०३॥ 
महेन्द्रमचलं प्राप्तो राकायां पवनात्मजः। 
कपीनां पुरतस्तेन सर्वं चरितमीरितमु॥ ३०४॥ 
सिद्धार्था हरयः सर्व महेन्द्रगिरितः पुनः। 
व्यार्वातताः पञ्चदिनेरागताः पथि सत्वराः॥ ३०५॥ 
ष्ठे्लि तैर्मघुवनं सर्वमालोडितं मुहुः। 
सप्तम्यां च मरुत्सुनुः सीतामस्तकभूषणम्‌ ॥ ३०६॥ 
ददौ रघुपतेस्तच्च हृदये निदधे प्रभुः। 
मुमोह विरहेणर्त॑स्ततोऽष्टम्यां शिरःस्थिते॥ ३०७॥ 


सूर्ये प्रयाणमातेने उत्तराफाल्गुनीयृते । 
जयाय जयिनां श्रेष्ठो रामः कपिबलेवृंतः॥ ३०८॥ 
अधाञ्जलनिधेस्तीरे स्कन्धावारनिवेशनम्‌ । 


सिन्धोस्तीरे स्थितिरभूत्पौषस्यादथ' दिनत्रयम्‌ ॥ ३०९ ॥ 


चतुर्थीदिवसे प्राप्तः शरणं च विभीषणः। 
तदेव रघुनाथेन कृतोलङ्काधिपश्च सः॥ ३१०॥ 


अभिषिच्य स्वयं तावत्‌ पयसा तस्य मूर्ध॑नि। 
सिन्धोरक्क्धने मन्त्रः सप्तम्यां तैः छृतस्तः ॥ ३११॥ 


रामश्चलच्मणश्च व सुग्रीवश्च विभीषणः । 
हनुमात्‌ कपयश्चान्ये निबद्धाञ्लयोऽखिलाः॥ ३१२॥ ` 


सिन्धु ययाचिरेमागं यावदिनिचतुष्टयम्‌ । 
भूत्वा निरशताः सर्वे याचन्तः सरितां पतिम्‌॥ ३१३॥ 
अथ क्रडोळवीद रामः सौमित्रे धनुरानथ। 
अ हमेकेन वाणेन जलधि खलू शोषये॥ ३१४॥ 
रामं कुपितमालोक्य वेपमानः सरित्पतिः। 
सदयएवावि रभवत्‌ प्रियोपायनसंयुतः ॥ ३१५ | 


२९ 
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शान्ति निनाय शनकैः सामभी रघुपुङ्गवस्‌। ` 
सप्रश्रयेश्च . वचनैः - सेतूपायमदर्शयत्‌ ॥ ३१६ ॥ 


साइचर्ये: कपिशा्लेर्वीच्यमाणो जगाम सः। 

सहर्षो निलयं प्राप्तो मुदिताः कपयोऽभवन्‌ ॥ ३१७-॥.० 
ते सर्वे कपयः स्वीयशिरसा सर्वपवंतान्‌। 

उच्चेः श्वृङ्गाव गण्डणेलसहितान्‌ गगनोन्नताच्‌ ॥ ३१८ ॥ 
नीत्वाक्षिपंस्तोयनिधौ रामनामाड्कुमण्डितान्‌। ` 

ते. युक्तिपुवै निहिता नलहस्तेच वारिधो॥ ३१९॥ 
दशम्यां सेतुरारब्धस्त्रयोदश्यां प्रपूरितः। 
दशयोजनविस्तीणंः शतयोजन लम्बितः ॥ ३२० ॥ 
तेनोत्तीर्णाः कपिभटाः सर्वे भूतादिने क्रमात्‌। 
न्यवेशयद्‌ रघुपतिः सुवेलपवंते बलस्‌ ॥ २२१ ॥ 
निरुद्धय लङ्काहृदयं स्थितो रामो यथान्तकः । 
पूर्णादिनास््रिमिघंखेः सर्वे ते कपिसंचया:॥ ३२२ ॥ 
सिन्धोजंल॑ समुत्तीयँ पारंजग्मुः समंततः। 
गर्जन्तो भीषणैर्नदैञ्चासयन्तो रिपून्‌ स्थिताः॥ ३२३ ॥ 
लङ्काप्राकारमाक्रम्य कोष्ठाद्वालकगोपुरान्‌ । 
दिखरांश्च समारुह्य संस्थिताः परितः पुरीस्‌॥ ३२४॥ 
तृतीयां तु समारभ्य दगम्यन्तदिनाष्टकम्‌ । 
लङ्कायाः परितो जाता पछुवंगानां बलस्थितिः ॥ ३२५॥ 
एकादश्यां  कपिबलल्रेक्षाथं रावणेरिती । 

शुकश्च सारणश्चेव प्राप्तो बद्धौ च वानरेः॥ ३२६ ॥ 
द्वादश्यां सवंद्वारेषु कृत्वाशाखामृगान्‌ प्रभुः। 
सेनापतींस्तथादिइयोत्तरे द्वारि स्वयं स्थितः॥ ३२७॥ 
तत्राट्टालक आगत्य सच्छत्रो रावणः स्थितः। 
अर्द्वचन्द्रेषुणा रामस्तस्य छत्रं समाच्छिनत्‌ ॥ ३२८॥ 
अथ मन्दोदरी नाम तस्यार्ढ्ाङ्गनिवेशिनी। 
अब्रवीद्वचनं तथ्यं हितं चामृतसम्मितम्‌॥ ३२९॥ 


मन्दोदय्यु वाच 
पश्याचीश दिशो यावत. तावद्रघपतेश्चमूस्‌ । 
१ पश्याम्येततप्रातिकूल्यं नो ये मजन्तिजले क्षणातु॥ ३३०॥ 


१. पादेऽस्मिन्नक्षराधिवयमार्षः । 
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तरन्तितेऽपि पाथोधौ प्रस्तराः शेलरूपिण:। 
करचालनमात्रेण ये यस्थन्ति मुहुमुंहुः॥ ३३१॥ 
तैरियं नगरी नाथ वेष्टिता सवंतोदिशम्‌। 
भक्ष्यं यद्रक्षसां तो च प्राप्तो क्षयकरो रिपू॥ ३३२॥ 
यत्सीमा नामरैलंड्घ्या लङ्किता सापि वानरैः। 
यः सोदरः सोऽपि यातः संगं त्यक्त्वा हिषो$न्तिकम्‌ ॥ ३३३॥ 
मन्ये तदधुना जातः कोऽपि कालविपर्ययः। 
येनेकेन हताइचान्ये राक्षसा ये खरादयः॥ ३३४॥ 
वाली च निहतो येन ते त्वद्वीयंबलाधिकाः। 
तस्यापश्यत -एवास्य प्रियां हुत्वा त्वमागतः॥ ३३५ ॥ 
सोऽयं सेतुं विधायाव्धौ त्रिकूटाचलमागतः। 
कथमन्धायसे नाथ पश्यत्‌ विशतिलोचने: ॥ ३३६॥ 
मुबत्वा शिरांसि भवतश्चिच्छेद छत्रसंहतिम्‌ । 
मन्ये पुलस्त्यवंशेऽस्मिनु रामेण वे कृता कृपा ॥ ३३७॥ 
एकस्तेऽवसरोऽदयापि संधि कतुं महात्मना। 
समर्पय प्रियतमां रामस्यास्य पतिव्रताम्‌ ॥ ३३८॥ 
जीवन्तु राक्षसाः सर्वे छद्धापुर्याः शमस्तु च! 
जानांस नाथ सकल बाह्वोयद्वालिनोबलस्‌ ॥ ३३९॥ 
एकेन मागंणेनेष रामेण निहतः क्षणात्‌। 
तस्य प्रियां च रामस्य हुत्वा त्वं कुधियागतः॥ ३४० ॥ 
उत्पादितेयं भवता कृत्या रक्षःकुलक्षये। 
इति मन्दोदरी प्रोच्य विरता कुधियोऽन्तिके॥ ३४१ ॥ 
अथ तौ वानरैवंद्धो शुकसारणसंज्ञको । 
रामस्यादेशतोमुक्तो प्राप्तौ तौ रावणान्तिकस्‌ ॥ ३४२ ॥ 
तावूचतुः कपिपते रूपं विस्फूजितं महत्‌। 
जम्भन्ते वानरवरास्त्वत्प्रीग्रासहेतवे ॥ ३४३ ॥ 
मैन्दं पश्य प्रभो क्रुद्धस्त्वां पश्यति स उन्मुखः । 
द्विविदोऽयं पृरीमेतां ग्रसन्निव मुखे स्थितः ॥ ३४४॥ 
नीलोऽयं त्रानरपतिः  प्रहस्तमवृणोच्च यः। 
हन्तुं कपीनां पुरतः संग्रामविञयी बली ॥ ३४५॥ 
नलोऽयं वानरवरः सेतुर्येन विनिर्भितः। 
एष चाङ्गद अर्ध्वाक्षस्तातेन सदृशो बली ॥ ३४६ ॥ 
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अयं ऋक्षश्वरो वोरो जाम्बवान्‌ बुद्धिमान्‌ बली । 
निजसेनास्थितो भाति वृद्धो युद्धविशारदः॥ ३४७ ॥ 
एकैकोऽप्रतिमो ह्येषां वीर्येण च बलेन च। 
शक्त उर्वी समुद्धतुँ का लङ्का तृणपुझ्जवत्‌ ॥ ३४८॥ 
तव चित्ते मतिर्मा भूदेते वानरमर्कटाः। 
आदेशाद्राघवपतेः कोल्यन्तः परितः स्थिताः॥ ३४९ ॥ 


एते कपिवरा नाम सवंदेवपराक्रमाः । 
निरीक्षतां मया चापि रामो वीरः स्वयं स्थितः ॥ ३५० ॥ 
अक्षहावानरपतेरुत्संगे कृतमस्तकः । 
त्वत्सोदरोक्तं श्रण्वानस्तस्याद्धुस्थपदाम्बृजः ॥ ३५१ ॥ 


आस्ते सुवर्णहरिणचर्माध्यास्य समास्थितः । 
पश्यंस्त्वद्वंशनाशाय विशिलं शक्ष्मणाहृतम्‌ ॥ ३५२॥ 
तस्माद्भवान्‌ गह कमं कृतवान्‌ नात्र संशयः। 
निधनायात्मनः पीतं विषं हालाहलं त्वया ॥ ३५३॥ 
जानकीं देहि लङ्का च यदि वाञ्छसि जीवितुम्‌ । 
उदितोऽयं धूमकेतुः क्षयाय ननु रक्षसाम्‌ ॥ ३५४॥ 
तस्माच्छीध्र' सुतैः साद्ध प्रयाहि स्त्रयमन्यतः । 
विज्ञायास्य बलं धीमान्‌ भ्राता ते शरणं गत: ॥ ३५५ | 
तस्मे लङ्का प्रसादेन दत्ता नैवात्र संशय: । 
किशोरेण हतायेन ताडका 'नांम राक्षसी ॥ ३५६॥ 
मुक्ता तेऽवरजा येन हिवा तव पितुमुंनेः। 
निष्डुन्त्य नासिकाकणं वीरेन्द्रेण महात्मना॥ ३५७॥ 
कस्तस्याप्यनयं कृत्वा जीवेत खलु राक्षसः। 
शिरःश्रेणी क्षिति गन्ता तव दाशरथेः शरैः॥ ३५८ 
तयोरित्थं वचः श्रत्वा प्रहस्य खलु रावणः। 
आहूय सकलान्‌ रक्षश्चमूनाथान्‌ सुनिश्चितम्‌ ॥ ३५९॥ 


त्रयोदशीं समारभ्य यावत्पर्वेकुहृदिनम्‌ । 
तावत्संख्या विधायैषां यथास्थानमरोपयत्‌ ॥ ३६० ॥ 


माधस्याद्ददिने प्रासो रामस्यादेशतोऽङ्गदः । 
दूतो भूत्वा महाबुद्धिः सभां रक्षःपतेर्ययौ ॥ ३६१ ॥ 
उवाच तत्र साक्षेपं रावणस्यपुरो वचः। 
धमद्वारेणमार्गेण सबान्धवपशु ब्रज ॥ ३६२ ॥ 
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श्रुणु रावणलङ्कायां स्थापितोऽत्र विभीषणः। 
श्रीरामेण महावीरः शिरोमुकुटभूषिणा ॥ २६३ ॥ 
इति कणंकटन्यद्धा वचांस्याक्ण्यं रावणः। | 
कुद्धोऽङ्गदस्य बन्धाय राक्षसानादिदेश हृ॥ ३६४॥ 
हुत्वा बालिसुतः सर्वान्‌ बलेन बलिनो रिपून्‌ । 
भित्त्वा रार्जाशरोवेश्म गर्जन्‌ यातो नमोऽध्त्रना॥ ३६५ ॥ 
माघे शुक्कद्वितीयातः सप्तम्यवधि चा भवत्‌। 
अतीव संकुलं युद्धं रक्षोवानरसेन्ययोः॥ ३६६॥। 
युद्धावहारः समभूत्‌ ततस्तत्र दिनङ्वयस्‌। 
द्वादश्यां हनुमान जल्ने धूंम्राक्षंनाम राक्षसस्‌ ॥ २६७ ॥ 
तेनैव निहतश्वक्रत्नयोदव्यां निशाचरः । 
चतुर्दशीं संमारेभ्य नीलेन दिंवसेखिभिः॥ ३६८ ॥ 
बलवान्‌ निहतो युद्धे प्रहस्तो नाम राक्षसः। | 
ततख्रिभिदिनैर्यावच्चतुर्थी दिन मुल्बणेः॥ ३६९ ॥ 
बाणेविद्रावितो युद्धे रामेण खलु रावणः। 
पन्चमीदियसाद्वलेश्वतुभिरनुजो . बली ॥ ३७० ॥ 
कुम्भकर्णः सुनिद्राणो रावणेन प्रबोधितः। 
तदा ुडावहारोऽभूदन्योन्यं सेनयो्वैयोः ॥ ३७१ ॥॥ 
ड्भिदिनैः कुम्भकर्णो रामेण निशितैः शरेः। 
छित्त्वावयवंशो यद्धे धरण्यां विनिपातितः ॥ ३७२ ॥ 
अस्मिन्‌ युद्धे तु बहुँवों भक्षिताः कपिसंचयाः । 
श्रवा सहोदरवधं रावणः शोकपीडितः ॥ ३७३ 
विललाप महादुःखी कृष्णे पञ्चदशीदिने । 
तदा युद्धाबेहारोऽभूद्विलिपे रावणस्थ तु॥ ३७४१ 
फाल्गुनादघंदिना रभ्ये चतुर्थी दिवसावैधि । 
नरान्तकमुखाः पञ्च घातिता वीरराक्षसाः॥ ३७५ ॥ 
पञ्चमो दिवसा लें रतिकायंखिभिहंतः द १ 
अष्टम्या निहृतौ कुम्भनिकुम्भौ पञ्चभिदिने: ॥ ३७६ ॥ 
मंक रांश्च कपिभिश्चतुभिंदिवसेहँतः । 
संतर्प्याग्निमथ प्राष्य नभश्चरमहारथम्‌ ॥ २७७१ 
कृष्णौद्विंतीगांदिवसे रात्रौ शक्रेजिता जितस्‌ । 
ओषध्यानयनैर्यावत्तृतीयासप्तमीदिनम ॥ ३७८ ॥ 
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पञ्चाहं कृतवान्‌ रामो युद्धावहरणं पुनः। . 
अष्टमी दिवसात्यड्भिदिवसैविच रन्‌ रणे ॥ ३७९ ॥ 


लक्ष्मणेन युद्धं कुर्वेच्निन्द्रजिद्दिक्री हतः। 
ततो *भूतादिने शोकाद्‌ रुरोद खलु रावण: ॥ ३८० ॥ 


युद्धावहारः समभूहिनमेकं सुदुःखतः। . 
पञ्चदश्यां ततः प्राप्तो रावणो राक्षसेः सह ॥ ३८१ ॥ 


युद्धाय वानरात्‌ निघ्नन्‌ कुवन्‌ विक्रममुल्बणम्‌ । 


चेत्रादयदिवसात्पञ्चदिवसे राक्षसाधिपाः ॥ ३८२॥ 
क्षयं नीताः शरे रामलक्ष्मणाभ्यां सुदारुणाः । | 
षष्ठीदिवसतोऽष्टम्यां महापार््धादयोहताः ।। ३८३ ॥ 


लक्ष्मणो हृदि निभिन्नः शक्त्या रावणमुक्तया। 
मृछितोन्य पतदृभूमो नितरां शक्तिपीडितः॥ ३८४ ॥ 
व्यद्रावयद्रणाद्रामो दशास्यं नवमी दिने। 
विशल्यकरणीं दिव्यामौषधि हुनुमांस्ततः ॥ ३८५ ॥ 
द्रोणाद्रेरानयत्तस्याः स्पर्शादासी दिशल्यक: । 
युद्धावहारः समभूत्ततश्च दशमीदिने ॥ ३८६ ॥ 
रात्रौ युद्धमभूद्भूयः प्रविश्य कपिभिस्ततः। 
लङ्का प्रज्वालिता स्वर्गाद्रथं मातलिरानयत्‌ ॥ ३८७॥ 
तमास्थाय ततो रामो हन्तुं दशमुखं ययौ। 
द्वादश्या दिवसाद्‌ यावद्भूतामष्टादशैदिनेः॥ ३८८ ॥ 


रामरावणयोर्ुद्धे रामेण रावणो हृतः। 
इत्थं त्रिजगतां शल्यः कण्टकोऽमरराड्जयी ॥ ३८९ ॥ 
अन्तं नीतो दशमुखः श्रीरामेण महौजसा । 
ततो देवगणाः सर्वे हुष॑सम्भृतमानसाः॥ ३९० ॥ 
कुसुमेः कल्पतरुजेः श्रीरामं समवाकिरत्‌। 
माघशुक्रद्वितीयातो यावद्भूतादिनं मधोः॥ ३९१॥ 
सप्ताशीति दिनान्यासीद्‌ युद्धं पञ्चदशैविना । 
वानस्पत्यदिनेष्वासीत्तेषां दाह क्रिया ततः॥ ३९२॥ 
वेशाखादधदिने रामः सुबेलं नाम पवंतम्‌। 
जगाम वानरे: साकं जित्वा लङ्काधिपं सुधीः॥ ३९३॥ 


१. चतुर्दशी टि०-बड़ौ० । 
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वादित्रगीतमा ङ्गल्येलं पुर्या ` विभीषणः । 
राज्याभिषेकविधिना स्थापितो रामसेवकः॥ ३९४ 
आनीता च पुरातु सीता श्रीमत्सौमिश्रिणा सती । 
अशोकवनिकामध्याद्‌ रामविग्हेषकषिता ॥ 
तृतीयादिवसे: रामः सीताँ गुद्धवथंमूचिवानु ॥ ३९५ ॥ 


श्रीराम उवाच 


जानामि नित्यसंशुद्धां त्वामहं जनकात्मजे। 
न ते लीलां. विजानन्ति ब्रह्मादया अपि देवता: ॥ ३९६ ॥ . 
इमां लीलां त्वमक रोभूंभारक्षयहेतवे । 
राक्षसा वानराश्चैव संख्यातीता महीतले ॥ ३९७॥ 


त्वया कृतः क्षयस्तेषां रावणाहरणच्छलात्‌ । 
धमंस्य स्थापनार्थाय अक्तिपृष्टयथंहेतवः ॥ ३९८ ॥ 


तथापि जगदज्ञानान्मा नो निन्दयात्‌ कदाचन । 
अतस्त्वां शोधयिष्यामि दीप्तेअनौ गाहँपत्यके ॥ ३९९ ॥ 


इति पत्युवँचः श्रुत्वा पाणो पाणि प्रगृह्य च। 
निनाय सा सुवेलादेमंहागह्वरकाननस्‌ ॥ ४०० ॥ 


विमानं तत्र वै दिव्यमाजगाम महोज्ज्वलस्‌ । 
तमारुर्हतुस्तौ च दम्पती ललनाज्ञया ॥ ४०१ ॥ 


रामो विमानमारुह्य ललनां न व्यलोकत | 
विमानवर्यं तहिव्यं जगाम व्योमवत्मना॥ ४०२॥ 
सीताकु्ं सरय्वां वै रमणीयं प्रतिष्ठितम्‌ । 
यत्र सा काञ्चनी भूमिर्मणिरत्नमहोज्ञ्वला ॥ ४०३ ॥ 


प्रमोदविपिनं नाम वतं यत्र मनोरमस्‌। 


अनेककुञ्ञपूज्ञाढ्य' गुञ्जद्भ्रमरसंकुलम्‌ ॥ ४०४॥ 
कूजत्कोकिलमानन्दि कौककेलिगणावृतम्‌ । 
अनेककल्पवृक्षाव्यंमन्ष्यंरामणीयकम्‌ ॥ ४०५ ॥ 
यत्र. श्रीसहजानन्दरूपेणैषा व्यवस्थिता । 
कल्याणगुणसंदोहा प्रेमानन्दस्वरूपिणी ॥ ४०६ ॥ 
ब्रह्मानन्दं तुणीकृवद्भक्तसंदोहभूषिता । 


दिव्यप्रासादवरंगा कल्पवुक्षतलस्थिता ॥ ४०७ ॥ 
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मणिवेदीलसत्स्वर्ण रत्वसिहासनस्थिता . k 
महारत्नासनवरस्थितानेकसखीवृत्ा ॥ ४०८ ॥ 
तत्प्रमोदवनं तस्याः कोणाष्टकसमन्वितम्‌ । 
पूं कृष्णवनं नाम ततो राधात्रनाभिधस्‌ ॥ ४०९ ॥ 
तृतीयं वापि वैकुण्ठं रमावेकुण्ठकं ततः। . 
ततः श्रीरामवैकुण्ठं षष्ठं सीतानिभ्तनम्‌॥ ४१०॥ 
सप्तमं सुखितागारमष्टमं सहजास्पदम्‌ । 
तन्मध्ये तन्महारम्यं प्रमोदवनमुत्तमम्‌।। ४११॥ 
यत्र श्रीसहजारामौ युग्मत्वेन व्यवस्थितौ। 
महासाम्राज्यगुणभू नित्यलीलारसास्पदौ ।। ४१२॥ 
पर्यन्ततः सखीवृन्दं स्वस्वकुञजप्रतिष्ठितम्‌ । 
रामा श्यामा च सापत्न्यो श्रीरामरतिनन्दिते॥ ४१३ .। 
प्रमोदविपिने ताभ्यां रमते रामचन्द्रमाः। 
पण: सर्वगुणाधीशः शरत्पूर्ण इवोडूपः॥ ४१४॥ 
तं कञ्ज स समासाद्य विमानादवतीर्थं च। 
दिव्यं श्रीसहजानन्दासदमं वीक्ष्य विस्मितः ॥ ४१५॥ 


तस्याः सखोजनै हृष्टः श्रीरामोऽन्तः प्रवेशित: । 
प्रविथ्य सीताक्ञ्जेसौ महासौभाग्यमण्डिते॥ ९१६॥ 
अपश्यत्तत्र तस्याश्च महासाम्राज्यसम्पदम्‌। 
कालशक्ति समादिव्य माया शक्ति च वश्यगाम्‌ ॥ ४१७॥ 
सृजति स्थापयत्यत्ति सहजानन्दिनी स्वयस्‌। 
मूलं सर्वावताराणां स्वयमेव प्रतिष्ठिता ॥ ४१८॥ 
अशेषगुणसंदोहवशीकारविधायिनी । 
ब्रह्मणश्चापि विष्णेश्च रुद्रस्य च विधायिनी ॥ ४१९ ॥ 


कटाक्षक्षेपमात्रेण कोटिब्रह्माण्डकारिणी । 
सप्तस्वगंमहास्थानं सप्तपातालसंस्थितिः ॥ ४२० ॥ 
चिदानन्दकलापूर्णा गुणातीता गुणेश्वरी। 
कारण कारणानां च साधिपाधिपरूपिणी ॥ ४२१॥ 
उपादासं निमित्तं च सर्वाधिष्ठानरूपिणी । 
आधेय विश्वरूपा च रामणीयकविग्रहा ॥ ४२२ ॥ 
श्वद्धाररसमाधुयंमयी प्रेमसुखाकृति: । 
एकापि सा द्विधाभूत्ता सहजा रामरूपिणी ॥ ४२३ ॥ 
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रमणं रमयत्यन्तमंहाभावरसोदधिः । | 
तादृशीं तां स्वयं वीक््य सहूजानन्दिनीश्वरीस्‌ ॥ ४२४ ॥ 
विस्मितो$भूद रामचन्द्रः क्षणं नितिमिषेक्षण: । 
समुत्याय ततः सा तं स्वासनात्सहजेश्वरी ॥ ४२५ ॥ 
अस्थायपद्दक्षभागे स्मितशोभिमुखाम्बुजा। | 
उवाच रमणं रामं रमणी नित्यसंगता॥ ४२६ ॥ . 
कान्त त्वयाहं सततं संगता नित्यकेलिनी। 
प्रमोदवनमध्यस्था रमामि ` वनकेलिभिः॥ ४२७ ॥ 
न मां रक्षोघधिपोजह्वे नाहं लड्कां गताविभो। 

न चमे विरहो जातो न च मां नीतवान्‌ भवान्‌ ॥ ४२८॥ 
भवान्‌ कि नेव जानाति प्राणनाथ स्वकां गतिम्‌ । 

मानुषीं गतिमाश्रित्य मूढवत्किनु दृश्यसे ॥ ४२९॥ 
भूमेर्भारविनाशाय प्रमोदवनमध्यतः । | 
अंशेनास्म्यवतीर्णाहं चतुर्धा जनकालये ॥ ४३० ॥ 
त्वमयीश रामचन्द्रः स्वयं दशरथालये। 
अवतीर्णोऽसि भगवान्‌ पुराणपुरुषोत्तमः ॥ ४३१ ॥ 
आवयोविविधां लीलां जनागास्यन्ति भूतले । 

मुक्तये सवभूतानां साधूनां चानुरक्तये॥ ४३२ ॥ 


अत्रस्थावपि चावां वै कुवंहे कोसलापुरे। 
लीलां सर्व॑स्य सुखदां तथान्यत्र निजालये॥ ४३३॥ 


न चेवानुप्रपन्नं नौ किमपीहात्मकेलिनोः। 


नित्यात्मनोव्यापकयोः परब्रह्मस्वरूपिणोः ॥ ४३४ ॥ 
अथापि भवतोक्तं यस्मिं मामकशुद्धये। 
तत्रावजाने भगवलोकलीलानुरोधतः ॥ ४३५॥ 


भवान्‌ पुराणधमंज्ञो मर्यादापुरुषोत्तमः । 
उपासीनो लोकमेव मा मे कुत्सां करोत्विति॥ ४३६ ॥ 


श्रीशिव उवाच 
इति तस्या वचः श्रृत्वा रामस्तत्वविदां पतिः। 
उवाच परमं सीतां सहजानन्दकुञ्जगास्‌॥ ४३७॥ 
न ते स्वरूपमाहात्म्यं वेदानामपि गोचरः! 
थत्र देवा विमुह्यन्ति शब्दः कि तत्र दाक्तुयात्‌॥ ४३८ ॥ 
३० 
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स्वात्मेकमात्रवेदयासि सहजानन्दिनी स्वयस्‌। | 
यह्लीलागुणकर्माण जगद्विस्मापयन्ति हि ॥ ४३९ ॥ ` 
लोके विहरसि स्वैर॑ स्वमायागुणसंवृता । | 
भक्तानामनुकम्पार्थं मुक्तयेस्वानुभूतये ॥ ४४० ॥ 
क्षमस्व सहजानन्दे स्वरूपं ते न गोचरः।' 

मयापि किमुतान्येषां पादोपास्तिरतात्मना॥ ४४१ ॥ 
किं चिकीर्षसि वे नित्यं कि करोषि किमीप्स्यसि। ` 
इति ते स्वमतं लोके ज्चातुं कोऽपि न हि क्षमः॥ ४४२ ॥ 


परावाग्रूपिणी भूत्वा सम्प्रवतंयसे बुधान्‌। 
फलाकाइक्षायुतास्तत्र पतन्त्यभ्युद्धताः परे ॥ ४४३॥ 


बुद्धिस्वरूपिणी भूत्वा प्रभा चाप्यप्रमा ह्यसि । 
पूर्वा तारथसे विश्वमधो नयसि चापरा॥ ४४४॥ 


सर्वस्वरूपिणी साक्षात्‌ परन्रह्मास्वरूपिणी । | 
त्वं लक्ष्मीस्त्वं रतिर्गीस्त्वं प्रीतिस्त्वं कीतिरेव च ॥ ४४५ ॥ 
शान्तिस्त्वं तुष्टिरेवापि पृष्टिस्त्वं नात्र संशयः। | 
मेघा प्रज्ञा प्रभा च त्वं विदथा त्वं धीरधृंतिः स्मृतिः ॥ ४४६ ॥ 
बुद्धिविदयाप्यविदथा च सवंविदथेश्वरी च सा। । 
सर्वशक्तिमयी देवी सर्वमन्त्रेश्वरी च सा॥४४७॥ 


त्वं नित्या चित्कला शान्ता शान्त्यतीता पराकुला । 
निष्कला च कलाभासा सकला चापि निष्कला ॥ ४४८॥ 


एकानेका व्यापिका च परत्रहोति गोयसे । 
न हि त्वं रावणग्राह्मा व्यापकब्रह्मरूपिणी॥ ४४९ ॥ 


क्षयाय राक्षसौद्यस्य तथा लीला चकार हि। 
सदसद्वथक्तये चेव साधूनां पालनाथ च॥ ४५०॥ 


त्वमेव सवं कुरुषे मम मूदिष्न निधाय च। 
नाह॑ कर्ता ह्यदासीनः कर्वीतवं सर्वदा प्रिये ॥ ४५१॥ 
भक्तिमार्गमधिष्ठाय भक्तेषु त्वं कृपावती। 


ममापि _करुणारूपा तथैव च नियोजिका। 
कि बहुक्तेन सहजे सर्व त्वं मत्स्वरूपिणी ॥ ४५२॥ 


इत्युक्त ५ रामचन्द्रेण सहजानन्दिनी स्वयम्‌ । 
प्रोवाच स्मितरम्यास्या प्रसादसुमुखी प्रिया ॥ ४५३ ॥ 
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श्रीसीतोवाच 
गच्छाधुना महाभाग कुरु कार्य महीतले । 
कृत्वा भूभारहरणं व्यवस्थाप्य तथा वृषस्‌॥ ४५४ ॥ 
साधनां चामराणां च पूरयित्वा मनोरथम्‌। 
इदं पुनः स्वकं धाम समुपेष्यसि राघव: ॥ ४५५ ॥. 
श्रोरास उवाच 
न त्वां विनाहं यास्यामि क्षणमप्यवनीतले। 
अशक्तो निष्प्रभावोऽहं त्वया विरहितः प्रिये ॥ ४५६ ॥ 
श्रीसीतोवाच 
यत्रैवान्तहिता कान्त विमानारोहृण क्षणे। 
तत्रेवाहमुपेष्यामि याहि निःशद्धुमित््यतः ॥ ४५७॥ 
देवानां च मुनीनां च ब्राह्मणानां तथा पुरः। 
अहमग्नौ प्रवेक्ष्यामि स्वरूपस्य विशुद्धये ॥ ४५८ ॥ 
गाहँपत्याग्निमाविष्टा रावणाहुरणक्षणें । 
मम छाया हृता तेन मायारूपेव रक्षसा॥ ४५९ ॥ 
प्रवेक्ष्यति पुनः साग्नौ करिष्याम्यहमुद्धवस्‌ । 
प्रदर्शनाय लोकानां मम लीला भविष्यति ॥ ४६० ॥ 
इत्युक्तः प्रियया रामो विमानं भास्करोपमम्‌ । 
आरुह्य शीघ्र प्रमुद्वना'दा जगाम लद्कापुरस्‌ ॥ ४६१ ॥ 
यस्मित्‌ वने: महाघोरे सीतान्तर्धानमागता। 
तत्रव स समागत्य यानादवरुरोह च ॥ ४६२॥ 
अपश्यत्तद्वने .तां च पुष्पावचयकारिणीस्‌ । 
सहजानन्दिनीं सोता श्रीरामानन्यवलभास्‌ ॥ ४६३॥ 


ततस्तौ सहितौ भूत्वा तस्मात्‌ स्थानादुपेयतुः । 
पद्यतां सवंदेवामां मुनीनां च द्विजन्मनाम्‌ ॥ ४६४ ॥ 


अन्येषां चापि भूतानां लक्ष्मणस्य च पश्यतः । 
समिद्धे गाहूंपत्येअनी रामः सीतामशोधयत्‌ ॥ ४६५ ॥ 


एषा परस्य सदनं प्रविष्टा स्त्रीस्वभावतः। 
यदयदुष्टा भवेत्सीता त्वमग्ने साक्षितां ब्रज ॥ ४६६॥ 


अथ सीता स्वयं देवी पातिव्रत्यपरायणा। 
मुक्ताहारयृता भूत्वा सवस्ता मुदुविग्रहा ॥ ४६७ ॥ 


______ 
१. पादेर्शस्मञ्चक्षराधिक्यमाषः । 
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निपपात समिद्ध भनौ तदाग्निः शीतलोऽभवत्‌ । 
अङ्गाराः पद्मतां जम्मुज्वालाधारा सुधाभवत्‌ ॥ ४६८ ॥ 
भगवान्‌ गार्हपत्याग्निः श्रीयज्ञः पुरुषः स्वयम्‌ । 
स्वाहास्वधाभ्यां संयुक्तो वामदक्षिणपार्श्वयोः ॥ ४६९॥ 
रत्नसिंहासनासीनां चामरद्वयवीजिताम्‌ । 
अव्याहता ङ्गवसनामव्याहतसुमोक्तिकाम्‌ ॥ ४७० ॥ 
अव्याहतालकां देवीं करे संस्थाप्य जानकीम्‌। 
स्वात्मानं दशयामास ववन्दे तं च राधवः॥ ४७१॥ 
अथ व्योम्नि स्थिता देवास्तथा ब्रह्माषंयोऽखिलाः । 
देवषंयो नारदाद्या ये चान्ये ऋषिसत्तमाः ॥ ४७२ ॥ 
राजा दशरथश्चेव देवयानमुपाश्रित: 
जनकश्चैव योगीन्द्रोऽ्ये च राजर्षयोऽखिलाः॥ ४७३ ॥ 


ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च शक्रादथाश्चेव निजराः 
ब्राह्मणा भूमिसंस्थाश्च कपीन्द्राश्चातिधामिकाः॥ ४७४ ॥ 


वासुकिप्रमुखा नागा ये चान्ये तत्र संगताः 
ऊचुर्वंचनमभ्येत्य श्री रामं धर्मवित्तमस्‌ ॥ ४७५ ॥ 


कर्मणा मनसा वाचा  सीतानन्यप्रतित्नता । 
शुद्धा शुद्धा पुनः शुद्धा मार्शङ्टिष्ठा रघूद्वह ॥ ४७६ ॥ 
अस्याः स्वरूपं माहात्म्यं गुणांश्चेव रघूद्वह । 
सवं जानासि मनसि स्वयमेव विशेषतः ॥ ४७७ ॥ 
अथ दुन्दुभयो नेदुदिवि देवनिनादिताः। 
सीताविशुद्धि वृत्तान्तं जगुर्गन्धर्वकिन्नराः ॥ ४७८॥ 
प्रणम्य गाहुपत्यं च सीतामादाय राधवः। 
मुमुदे विश्वदयितो राक्षसौधविनाशक्ृत्‌ ॥ ४७९ ॥ 
गाहुपत्यस्तमेकान्ते यथावृत्तं निवेद्य च। 
सीताप्रवेशनं स्वस्मिइछायाया हरणं तथा ॥ ४८० ॥ 
स्तुतोऽभिवन्दितस्तेन थथास्थानं जगाम सः। 
ततो रामः पुष्पकाग्रमध्यासीनः स्वकां पुरीस्‌ ॥ ४८१ ॥ 
गन्तुं प्रस्थितवान्‌ व्योम्नि सीतालइमणसंयुतः । 
चतुर्थी दिवसे भूयः कृतमङ्गलकोतुकः ॥ ४८२ ॥ 
भक्तः कपिवरेः साकं महत्या मुदया युतः। 
इत्थं विधाय वे वासं वने वर्षाइचतुदर्श ॥ ४८३ ॥ 
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ततोऽसौ दण्डकात्प्राप्तो भारद्वाजाश्रमं प्रभुः । 
पञ्चम्यां तेन मुनिना रामो वे सत्कृतश्च स: ॥ ४८४ ॥ 
भरतेन समं पषष्ठयां नन्दिग्रामनिवासिना। 
आसीत्समागमस्तस्य परमानन्दवद्ध न: ॥ ४८५ ॥ 
वन्दितो भरतेनासौ मुदितस्तं च सस्वजे। 
सप्तम्यां संगतैः पोरेः परमोत्सवपुर्वंकम्‌ ॥ ४८६॥ 
श्रीरामः सीतया साकमयोध्यायां प्रवेशितः । 
महासा्राज्यपदवीं प्राप्तोसौ सम्यगचितः॥ ४८७ ॥ 
अथ भाद्रपदे मासि नवम्यां श्रीविदेहजा। 
अधत्त गर्भ मातंण्डवंशविस्तारकारणम्‌ ॥ ४८८ ॥ 
इति रामायणं शास्त्रं त्वदग्रे कथितं मया। 
चरितं सहजादेव्या रामस्य च महात्मनः॥ ४८९ !। 
यावन्ति चरितान्यत्र रामस्य परमात्मनः । 
तानि सर्वाण बोध्यानि सहजायश्चिदाकृतेः॥ ४९०॥ 
सहजायाश्चरित्राणि गीतानि सुमनीषिभिः। 
पावनानि त्रिजगतां ध्यातव्यानि विशेषतः ॥ ४९१॥ 
स्वयं श्रीसहजादेवी श्रीराजिनि तवाङ्गजा। 
जनकस्यालये जाता चकार चरितावलीः ॥ ४९२॥ 
केकयीवाकूस्वरूपेण स्वयमेवाविरास च। 
विहतुं स्वैरमीशेन जगाम विपिनं धनम्‌ ॥ ४९३॥ 
तत्र द्वादशवर्षान्ति रक्षसां क्षयहेतवे। 
रक्षोनाथस्य कुमतेबुंद्धिरूपा व्यवर्ततः ।। ४९४॥ 
अन्यथा रामो भगवान्‌ ब्रह्मण्यौ धर्मपालक: । 
कथं हृन्यात्पुलस्त्यस्य तनयं सकुलं युधि॥ ४९५ ॥ 
कथं च रावणोऽप्यद्धा सर्ववेदप्रवतंकः। 
हरेत्‌ परखियं मोहास्त्रेलोक्यविजयी हठात्‌ ॥ ४९६ ॥ 
सर्व श्रीसहजादेव्याश्चरित्रमिदम-द्भतस्‌ । 
ततश्च सहजं धाम प्रमोदवनसंज्ञितम्‌ ॥ ४९७॥ 


पराप्तुं निजस्वरूपेण विहतु त्वरितोऽभवत्‌। 
तस्मादस्याश्चरित्राणि तव पृत्र्धाञ्चिदाकृतेः॥ ४९८॥ 
न तत्वतो विजानामि किमुतान्ये सुरादयः । 
इति विज्ञाय सततं राजिनि त्वं महामते॥ ४९९॥ 
आतुकूल्येन वर्तस्व प्रातिकूल्थाढिनङ्क्यसि । 
नास्याश्चिकीर्षी प्रभवन्ति विज्ञातुं सुरेश्वराः ॥ ५००॥ 
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यथेयं कुरुते लीलां तथा गायन्ति तत्त्वतः। . 
व्यायन्त्येनां विशेषेण भक्तिमन्तो मुमुक्षवः ॥ ५०१ ॥ 
तरन्ति भवपाथोधिमस्याः सकरुणेक्षणात्‌ । 
सीतागाद्रावणगृहं तत्रान्यत्कारणान्तरस्‌ ॥ ५०२॥ 
त्रैलोक्यविजयी वीरः पुलस्त्यमुनिनन्दनः । 
रक्षोधिनाथः परभित्‌ प्रविजित्य जगत्त्रयस्‌॥ ५०३ ॥ 
सवंसम्पद्धरान्‌ गेहे स्थापयामास सर्वतः । 
स्वर्गेऽपि याति रत्तानि यानि रत्नानि भूतले ॥ ५०४॥ 
पाताले यानि रत्नानि ताति स्थापितवान्‌ गृहे । 
आन्नह्मभुवनं याश्च सम्पदः श्रीविभूतयः॥ ५०५॥ 
ताः सर्वाः स्थापितास्तेन महावीरेण रक्षसा। 
आरामं जलदास्तस्य सिञ्चन्ति प्रतिवासरम्‌॥ ५०६॥ 
सुवेलाद्रिगुहा रत्नैः पूरिता धनदेन च। 

मन्दं तपति सूर्योऽस्य हेमन्तशिशिरतु गः !। ५०७॥ 
वसन्ते वाति सेवाये त्रिविधो मारुतः स्वयम्‌ । 

चन्द्रो मुञ्चति गेहेऽस्य किरणान्नित्यपूरणिम: ॥ ५०८ ॥ 
हेमन्ते शिशिरे घास्य हसंतीस्थोऽनलः स्वयम्‌ । 

ग्रीष्मे चामुष्य सेवाये हिमवर्षी मरुत्स्वयस्‌ ॥ ५०९ ॥ 
आरामे रोपितास्तेन नन्दनस्था महाद्रमाः। 

गेहे षड्क्रतवस्तस्य रूपवन्तः स्वयं स्थिताः॥ ५१० ॥ 
यथाज्ञापालनं नित्यं सेवन्ते राक्षसेश्वरम्‌ । 
नेन्द्रस्य तादृशी भूतिर्नाग्नेश्च वरुणस्य च॥५११॥ 
कुबेरस्य निधीशस्य न च कस्यापि भूपतेः। 
सादृशी सम्पदेतस्य सम्राजो भुवनेशितुः॥ ५१२॥ 
इति व्यवस्य मनसा जानकी रामवह्लभा । 
विहतुं स्वैरकामा सा लीलांकुतवतीं स्फुटम्‌ ॥ ५१३॥ 
रावणाहरणव्याजाछड्डां गतवती स्वयम्‌। 
गाहंपत्ये तिरोभूय तत्रागात्‌ सहजेश्वरी ॥ ५१४ ॥ 
यत्र लक्ष्मीभराः सर्व प्रादुभूंतास्थेव ते|. | 
जानकी रासलीलार्थ॒यत्रलक्ष्मीः स्वयं स्थिता ।। ५१५ ॥ 

श्रीराजिन्युवाच | 

रामं विना कथं राज्ञो भवेदस्यास्तथाविध: । 
एमद्वेदितुमिच्छामि कथं रामोऽत्र संगतः ॥ ५१६॥ 
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श्रीशिव उचाच ॒ 
रावणस्य वने तत्र प्रादुभूंता महेश्वरी। 
दिव्यरूपधरा साक्षात्‌ कोटिलक्ष्मीकलानिधिः॥ ५१७॥ 


दिने त्वशोकवुक्षस्य अधस्ताद्विरहातुरा । 
रात्री निजसखीवुन्दः सा रेमे सहजेश्वरी॥ ५१८॥ ` 
लोभया च त्रिजटया सेव्यमाना प्रतिक्षणस्‌ । 
इन्द्राण्या च तथा देव्या पीयूषफलहस्तथा॥ ५१९ ॥ 
उमया च महेशान्या तथा नदथष्टकेन च। 
जनकस्य गृहे जाताः सख्यः कमललोचनाः ॥ ५२० ॥ 


कमलेशीप्रभुतयः सेवार्थं तत्र संगताः। 
दिव्यदेहाः स्वरूपेण तथा देव्यो रमामुखाः॥ ५२१॥ 


उपचारसमूहैस्तां सेवितु सुसमाययुः । 
विभीषणस्य पत्न्या सा सेव्यमाना प्रतिक्षणम्‌ ॥ ५२२ ॥ 
रतिप्रीत्यादिभिश्चेव दिव्यशक्तिकदम्बके: । 


उपास्यमाना सा देवी चित्ते चिन्तामकल्पयत्‌ । 
स्वयं लक्ष्मी पुरस्कृत्य प्रोवाच वचनं सती ॥ ५२३ ॥ 


श्रीसीतोवाच 
अहो अत्य-द्ुततमं वनमेतन्मनोरमस्‌ । 
न रोचते मे सततं विरहातुरचेतसः॥ ५२४॥ 
गुञ्जन्ति मत्तभ्रमरा गायन्त इव मत्प्रभुस्‌। 
विध्यन्ति कामविशिखैविरहे मम मानसस्‌ ॥ ५२५ ॥ 
सुस्वरं पञ्चमालापैः कूजन्ति पिकवल्लभा: । 
अरुन्तुदा गिरस्तासां दारयन्ति मनो मस्‌॥ ५२६ ॥ 
एता रसालमझ्जयों मझुला रजसाश्चिताः। 
अग्नि विरहनामानं दीपयन्ति मदन्तरे॥ ५२७ ॥ 


अशोकमञ्जरी रम्याः पश्यन्ती ज्वलिता इव। 
दहामि हृदयेऽत्यर्थं तीकणेनविरहारिनिना ॥ ५२८ ॥ 


कि नु कुर्यामहं तावत्स्वयं लक्ष्मी: पराङ्मुखी । 
सुवणंकेतकीधूलिभरैरव्यॉम्नान्धकारिते ॥ ५२९॥ 


पद्याकरसमुद्भूतपरागपटलो मरुत्‌ । 
एषोऽन्ध्यात चक्षूंषि दष्टिपातनिरोधकः ॥ ५३० ॥ 
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वासन्तीपुष्पमधुभिर्वासिताः सकला दिशः। | 
मन्ये मदनभूपस्य भूयसा यशसाश्चिता ॥ ५३१॥ 
एषा वसन्तसम्पतति्थ्याप्नोति सकलं जगत्‌। | 
नहि मे रोचतेऽत्यर्थं स्वयं लक्ष्मी: सुखप्रदा ॥ ५३२ ॥ 
स्वयं लक्ष्मीरुवाच 
तव लीलाविनोदार्थमहमत्र स्वयं स्थिता। 
रावणस्य वने रम्ये प्रादुभूंग्र स्वरूपतः ॥ ५३३ ॥ 
यावती भुवने भूतिः सा मदंशस्वरूपिणी। 
साहमत्र स्वरूपेण प्रादुर्भूतास्मि जानकि ॥ ५३४॥ 
दिशां च पतथः सर्वे परितः सेवका इव। 
तव लीलासुखार्थाय भूतिरत्रेदृशी सखी ॥ ५३५॥ 


अतिमात्रमियं रम्या शोभात्र सततं स्थिता। 
न खल्विन्द्रस्य लोकेऽपि दुश्येयं देवतैरपि॥ ५३६ ॥ 
रोचितस्तेऽत्र विरहः स्वयमैश्वर्यभावितः । 
या नित्यं रमते भूयः प्रमोदवनवासिनी॥ ५३७॥ 
आज्ञापय विनोदार्थमिच्छासिद्धि वशेस्थिताम्‌। 
यथा रासरसोछासो भवेदत्र तथाविधः॥ ५३८॥ 


यथा प्रमोदविपिने ससामग्रीक उत्तमः। 
सफलोऽयं भवेत्तेन मम लीलार्थमुदयमः॥ ५३९ ॥ 


श्रीसोतोवाच 
राघवेन्द्रो विजांनाति सर्वं सखिविनोदवान्‌। 
सर्वेश्वर्यनिधिर्देवस्जयीगायति यत्परम्‌ ॥ ५४० ॥ 


न हि मे विरहस्तेन कचित्कालत्रयेशपि च । 
सवं जानामि कान्तस्य परमेश्वयंमीदृशस्‌ ॥ ५४१ ॥ 


स्वयं लक्ष्मीरुवाच 
रामोहि ब्रह्म परमं सञ्चिदानन्दविग्रहम्‌। 
अलौकिकं महृत्तेजस्तस्य सूर्यादिषु स्थितम्‌ ॥ ५४२॥ 


कि जानन्ति स्वरूपं ते ब्रह्माहेषशिवादयः। 
भक्तानामनुकम्पार्थे लीलारूपं समाश्रिता ॥ ५४३॥ 
नित्यं रमयसे रामं परब्रह्म यथोदितम्‌। 
एतदु रामस्य रामत्वं रमणं यत््वया सह्‌॥ ५४४॥ 
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त्वयानुकम्पिता भक्ताः श्रीरामेणानुकम्पिताः । 
इति ज्ञात्वा भजन्ते त्वां त्रह्वाशेषशिवादयः ।॥ ५४५ ॥ 
अनेकधा च रमसे त्वं रामेण सहेश्वरि। ` 
श्री भूलीलास्वरूपेण नित्यपर्यङ्कुगामिनी ॥ ५४६ ॥ 
त्वं भूः सत्तास्वरूपेण निश्चलास्य परिक्रिया। 
युगे युगे त्वमाचार्यरूपेण प्रकटा स्वयम्‌ ॥ ५४७॥ 
स्वस्वरूपं ज्ञापयितुं कुरुषे यत्नमुत्तमम्‌। 
नान्यथा त्वां प्रपद्येरन्‌ भक्तास्ते सनकादयः ॥ ५४८ ॥ 
आचार्यः प्रथमो ब्रह्मा द्वितीयाः सनकादयः। 
तृतीयः शेष एवासौ चतुर्थश्च शिवः स्वथस्‌॥ ५४९ ॥ 
समस्ताचार्यवार्याणां त्वमाचार्योपदेशिका । 
या स्वयं श्रीस्वरूपेण सा प्रमोदवनेश्वरी।॥ ५५० ॥ 


इति ते खरूपमुदितं यथाविज्ञानवेभवम्‌। 
इच्छासिद्धिमथाज्ञाप्य कुरुलीलारसोदधिम्‌ ॥ ५५१ ॥ 
यस्मिन्‌ परमहंसानां संचारः स्यात्‌ सुखावहः । 
उत्तरङ्गो हावभावेः सरस्वान्‌ प्रेमपाय सः॥ ५५२॥ 


सम्भोगविप्रलम्भाभ्यां कूलद्वयसुविस्तृतः । 
तीब्राभिलाषचिन्ताद्यैरुद्दीष्तमणिमौक्तिकः ॥ ५५३॥ 
गुरुलज्जावाडवाग्निर्मनोभूमकराश्चितः । 
क्षुद्रानन्दनदीपुरः सुगम्भीररसामृतः॥ ५५४ ॥ 
अन्यभावविषोदर्को महाभावमहोजितः । 
त्वत्कीतिचन्द्रिकापूर्णो भक्तोघराजहंसकः ॥ '५५५ ॥ 


उद्वेलो नित्यमेवासौ लोकवेदादथगोचरः। 
प्रोद्धाति सहजानन्दे तव लीलारसोदधिः॥ ५५६ ॥ 


यत्र शेते तु भवती श्रीरामरमणान्विता। 
पुष्पदाय्यागता नित्यं ब्रह्मानन्दान्तरस्थिता॥ ५५७॥ 
सर्वलोकेशसा म्राज्यमहासो भाग्यभाजनम्‌ 
इत्थं तयोः समालापं कुवन्त्योः सुवयस्ययोः॥ ५५८॥ 
माल्यवत्यचले रामो लक्ष्मणां प्रत्युवाच ह। 
गच्छ लक्ष्मण किष्किन्धां सुग्रीवं राज्यसंगतस्‌ ॥ ५५९ ॥ 
भुज्ञानं च महाभोगान्‌ मद्वाञ्छाविस्मृतान्तरम्‌ । 
तं च मद्दचसा ब्रूयाः स यथात्रागतो भवेत्‌ ॥ ५६० ॥ 


३१ 
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सुग्रीव रामवीर्येण प्राप्तराज्यमकण्टकस्‌ । 

त्वं नित्यं तत्मरभुज्ञानो नास्मान्‌ विस्मतुंमहँसि ॥ ५६१ ॥ 

त्वं राज्यभोगं कुरुषे वने सोदामहे वयस्‌। 

शीघ्रमागम्यतां वीर मम कार्य प्रवर्त्यताम्‌ ॥ ५६२ ॥ 

इति स्नेहान्वितैर्वाक्यैस्तमिहानय लक्ष्मण। . 

इति सम्प्रेष्य किष्किन्धां राजधानीं कपिशितुः ॥ 

लक्ष्मणं रघुशादूंले योगचर्यामुपाश्रितः॥ ५६३ ॥ . 
जटाधरो वल्कलचीरवासा मृगाजिनस्थः कुशविष्टरस्थः। 
एकान्ततो माल्यवतो गुहायां समाधिमासादथ सुनिवृंतोऽभूत्‌ ॥ ५६४ ॥ 
ततः स सवंभूतात्मा सवंयोगेश्वरेश्वरः। 


चिदानन्दघनाकारः सीतायादर्शनं ययो ॥ ५६५॥ 
एकेन वपुषा . तत्र गिरो माल्यवति स्थितः। 
परेणेव स्वरूपेण लीलाविग्रहरूपिणा ॥ ५६६ ॥ 
भक्तानामनुकम्पार्थं दिव्योपवनमन्वगात्‌ । 


भक्तास्तास्तत्र लङ्कायां निरुद्धा रावणेन याः॥ ५६७ ॥ 
तासामुद्धरणार्थाय सदथः प्रादुरभूद्विभुः । 
देवानां कन्यका याश्च याश्‍्चेवाप्सरसोऽद्रवाः || ५६८ ॥ 


पितृणां मानसोद्भूता ब्रह्मणो मानसोद्धवाः 
देवानां कन्यका याश्च लक्ष्म्या सह विनिःसृताः ॥ ५६९ ॥ 


दिव्यगन्धर्वकन्याश्च नानोदेशनृपात्मजाः । 
सरितश्चा्भताकारा विरजादयाः सुमङ्गलाः ॥ ५७० ॥ 
नानानसुदताश्चेव नानाद्वीपेश्वरात्मजाः । 


पर्वतानां चेव कन्या दिव्यरूपधराः ख्रियः ॥ ५७१॥ 
रक्षसां कन्यकाश्चैव कामरूपधराः खियः। 

महेन्द्रलोकगाः कन्या अदथाप्युद्वाहवजिताः ॥ ५७२॥ 
अग्निलोकस्थिता याश्च श्रीमद्वेशवानरात्मजाः 
यमस्य वरुणस्यापि लोकगा नित्यकन्यकाः॥ ५७३॥ 
वायुळोकस्थिताः कन्याः कुबेरस्य च लोकगाः 
कैलासगिरिवासिन्यो या दिव्याः कन्यकावराः ॥ ५७४ ॥ 
अन्याश्च देव्या मानुष्यो गन्धर्व वरकन्यकाः 
अकृतोद्वाहसम्बन्धा बलादाकृष्य रक्षिताः ॥ ५७५ ॥ 
नागानां कन्यकाश्वेव रूपसारविभूषिताः 
पब्निन्यश्वित्रिणीश्रेष्ठ. हस्तिन्यः शङ्कनीवराः ॥ ५७६ ॥ 
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नानाजातिस्नीवरेण्याश्वन्द्रवक्रा मुगेक्षणाः। 
जातरूपसमानाङ्ग्यः पद्मपत्रातिकोमलाः ॥ ५७७॥ 
तडिल्लेखासमाना ङ्गथः शिरीषदलकोमलाः । 
सर्वावयवशोभाठ्या महासोभाग्यभूषिताः॥ ५७८ ॥ 
कमनीयप्रभास्तन्व्यो यौवनोद्धेदमञ्जुलाः । 
जातरूपघटीस्तन्यः सर्वालङ्कारभूषिताः ॥ ५७९॥ 
रूपलावण्यरुचिराः कन्दर्पबलवद्धितीः । | 


रावणेन हृतास्तास्तु त्रेलोकयजययात्रया ॥ ५८० ॥ 


दिग्जैत्रयात्रासमये तासां पितुभिरपिताः। | 
कन्या भावेनेव युता अदृष्टपुरुषाननाः ॥ ५८१ ॥ 


तासां मनो रामचन्द्रे सुचिरेण व्यवस्थितस्‌। 
मनसेव तपस्यन्त्यो रामचन्द्रहताशयाः ॥ ५८२ ॥ 


अनेकजन्मसंसिद्धा रागिन्यो वामलोचनाः। 


कर्मज्ञानोपासनाभिराजन्मशुभसंयुताः ॥ ५८३ ॥ 

शुद्धान्तकारणा: सर्वा भक्त्यङ्कुरसमन्विताः । 

सीतादशंनमात्रेण जातंप्रारब्धसंक्षया: । ५८४ ॥ 
 उत्तमप्रेमकलिताः श्वीरामस्नेहविह्वलाः । 


रामस्य विरहेणेव चिरोत्कण्ठासमन्विताः ॥ ५८५ i 
सीतास्वरूपलावण्यध्वस्तरूपाभिमानिकाः 
रामलीलागुणं श्रुत्वा चिराय दशंनोत्सुकाः ॥ ५८६ ॥ 
तासां. . मण्डलमध्यस्था जानकी रामवछमा। 
तारकामण्डलगता पौणंमासीव शारदा ॥ ५८७ ॥ 
अभिकोक्ष्म़ प्रियं राममभिरामगुणाकरम्‌ । 
उत्तस्थौ स्वासनात्तणं प्राणप्राप्तिसमुत्सुका ॥ ५८८ ॥ 
तामुत्थितामन्ूतस्थुः सर्वास्ता वामलोचनाः । 
तासां दृग्गोचरो रामः सदथय एव व्यजायत ॥ ५८९ ॥ 
सरत्नकिकिणीकमज्ञ तूपुरद्दयीपद:- 
सुवर्णचण्टिकावलीसनादपादगुल्फमू- । 
नठोचिताच्छमह॒कच्छचित्रवर्णचारुता- 
चमत्कृताभकच्छिकासुद्शनीयवेषभाक्‌ | ॥ ५९० ॥ 
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उदारहारभासुरप्रसपिवक्षसाञ्चितः- 
सुरूपगौज्ञहारभृत्कपोलदपंणदघुतिः । 
विराजमाननासिकाविभूषणप्रभाधरः- 


कलाकलापपेशलः सुराङ्गनाविमोहनः ॥ ५९१ || 
स्फुरन्मयूरपिच्छकावतंसमध्यविस्फुर- 
त्सहस्रचन्द्रिकावलीसुसक्तरत्नमण्डल: । 
विशालभालविस्फुरत्कु रङ्गनाभि पत्रिका- 
विचित्रवक्तुचन्द्रमाः सुमन्दहाससुन्दरः ॥ ५९२ ॥ 
पदस्फुरन्नखप्रभाजिताकंचन्द्रकोटिकः- 


कुतूहुलात्तकामकेलिचातुरीकलाञ्चितः | 
विकासिरासमण्डलीविलासलासभासित:- 

प्रमोदकुज्ञकोतुकी महाद्धुतो नटो यथा॥५९३॥ 
प्रमोदवनसामग्री सर्वा तत्र व्यदृश्यत । 
रामस्योपवने रम्ये परारद्ध॑ललानाञ्चिते ॥ ५९४ ॥ 
ता एव सस्यश्चतुरास्ता एव च शरक्तिशाः। 

ता एव वल्लीप्रवरास्ता एवाखिलसम्पदः॥ ५९५ | 
ता एव संगीतकलासुशिक्षिता मृदङ्गवीणा मुरजादिपाणयः । 
सझझरास्तालधरा वरस्त्रियः भ्रादुभंवन्त्यो गणशश्चकासिरे ॥ ५९६ ॥ 
कलाविदुष्यः शशिमण्डलाननाः संगतीभ ङ्गीप्रथनापटीयसीः । 
नियोजयामास सखीः समंततः स्वे स्वे विधाने सहजेश्वरी स्वयम्‌ ॥ ५९७॥ 
आसी मण्डलमध्यस्थं सहजारामयोयुंगस्‌ । 
परितो मण्डलान्यासुस्तयोस्तत्र यथोनितम्‌ ॥ ५९८॥ 
यथोचितं यथामानं यथास्थानं यथागुणम्‌ । 
यथाधिकारं विन्यस्ता मण्डलेषु सखीगणाः॥ ५९९ ॥ 
शरच्चान्द्रीमयः कालस्तदानीं समजातय। 
रत्नाङ्गणमयो देशः प्रभामय्योऽखिला दिशः ॥ ६००॥ 
स्वरा मूतिधरास्तत्र प्रादुरासुः सजातथः। 
रागास्तथंब रागिण्यो रामरासरसोत्सुकाः॥ ६०१॥ 
शुशुभे तञ्च विपिनं रत्नाङ्गणसमुज्जवलम्‌ । 
त्रिविधानितलीलाभिः सेवितं सुषुमाश्चितम्‌ ।। ६०२ ॥ 
अथोजगो मुरलिकां रामों रमणपण्डितः । 
मोहयन्‌ सकला रामाः स्वयं कुन्दवने यथा ॥ ६०३ ॥ 
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मुरलीनादमाकण्यं प्रमोदवनगोपिकाः । 
सर्वास्तत्र समाजग्मुर्छीलाविस्तारणोचिताः ॥ ६०४॥ 
एवं समाजः सुमहानासीत्तत्र मुगौदुशाम्‌। 
रामरासरसक्रीड़ासमुत्करण्ठितचेतसास्‌ ॥ ६०५॥ 
नित्या नेमित्तिकाश्चेव ललनास्तत्र सङ्गताः । 
अन्योन्यप्रेमसम्पन्ना रामप्रेमवशीकृताः ॥ ६०६ ॥ 
अथ श्रीसहजानन्दा मन्दमन्दोपसप॑ च। 


ईषन्मानमनोजाक्षी सावगुण्ठपटानना । 
यावत्‌ किचिन्न च ब्रते तावदाह स्वयं प्रभुः॥ ६०७ ॥ 


शीराम उवाच 
प्राणप्रिये कि वक्तव्यं सवं वेत्सि हृदि स्थिता। 
तथापि खलु मे प्रेम्णा वक्तमत्युत्सुकं मनः॥ ६०८ ॥ 
आश्चर्या तव लीलासौ यत्प्रमोदवनान्तरे । 
जनकस्य गृहे भूत्वा प्राप्ता मां त्वं निजेच्छया ॥ ६०९॥ 
राज्याभिषेकं मे कतुं कि जातं नृपतेमंनः। 
तत्रापि केकयीमातुः कथं सा धीरवततः ॥ ६१०॥ 
कथं च तादृशी वाणी वक्त्रे तस्था ह्यवर्तत । 
कथं भरतमायान्तं संलद््याहमुदासधीः ॥ ६११ ॥ 
चित्रकूटं परित्यज्य लक्ष्मण चागतो वने। 
भवती च कथं छूब्धा दृष्टा मायामयं मृगस्‌ ॥ ६१२॥ 


कथं चाहं गतस्तस्य पृष्ठलग्नो धनं वनस्‌। 
कथं च भवती वीरं लक्ष्मण प्राणसम्मितस्‌ ॥ ६१२ ॥ 


दु्वचोविशिखैविद्धवा देवरं निरवासयत्‌। 
कथं वा तत्क्षणादेव रक्षो दग्धवती न च॥६१४॥ 
कथं वा लाक्ष्मणी दिव्यां धनुलेखमलद्भूथा:। 
कथं च लक्ष्मणः स्िग्धस्त्वद्दुर्वाचममन्यत॥ ६१५॥ 
जटायुनापि वीरेण तादृशेन न मोचिता । 
एतद्देवकृतं मन्ये दैवं च प्रबलं कथस्‌। 
एतन्मे महदाश्चर्यं मनो बाधयतेतरास्‌ ॥ ६१६ ॥ 


इति पत्युतिशम्यासो साकूतं मधुरं वचः। 
उवाच स्मितरुच्या सा दथोतमाना रदत्विषा॥ ६१७॥ 
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श्रीसोतोवाच 
देवं नामामहेवास्मि कालश्चाहं दुरत्ययः। 
लीला चाहं भक्तगेया तत्साधनमहं पुनः॥ ६१८॥ . 
भूत्वोभयस्वरूपाहं रमामि भवता सह। 
रक्षश्वातिबलं तद्द न हन्तु शक्यमन्यथा ॥ ६१९ ॥ 
यस्थ श्रोतं बलं दिव्यं तथा कमंबलं बहु। 
शिवस्योपासको वीरखेलोक्यविजयी बलात्‌ ॥ ६२० ॥ 
यस्य बाहुबलं भूयो भवतः पार्षदो वरः। 
लीलावेशस्तथैवायं किं न स्मरसि वलह्लभ ॥ ६२१ ॥ 
पौलस्त्यतनयो विप्रो ब्रह्मण्यस्यतवावधः । 
गृहे गृहेऽग्निहोत्राण शिवपूजा गृहे गृहे ॥ ६२२॥ 
प्रतापितं जगद्येन तयोवीर्येण भूयसा । 
मायायां मथुरायां च काश्याँ चोल्जयिनीपुरे ॥ ६२३ ॥ 
अस्थिचर्मावदिष्टोञौ चकार विपुलं तपः। 
अगस्त्योऽस्य विदां वर्यो मुनिरस्ति गृहोपरि ॥ ६२४ ॥ 
दक्षिणे ध्रुव इत्युक्तो ज्योतिर्विदः पुरातनेः। 
स कथं शक्यते हन्तुः विनेहशमति क्रमस्‌ ॥ ६२५ ॥ 
कथं पुनरिमाः कन्यास्त्वदेकहृदयाः स्त्रियः। 
उदूताः स्युश्च धर्मज्ञ दुस्तराद्धवसागरात्‌ ॥ ६२६ ॥ 
इति विज्ञाय वीरेन्द्र न विकल्पितुमहंसि । 
रमस्व रसयुक्ताभिः कन्याभिरिह्‌ कामिवत्‌ ॥ ६२७॥ 
ईदृशीं सम्पदं कान्त सफलीकतु'महंसि । 
एकत्रव जगल्लक्ष्मीदेश्पतामिह वछभ ॥ ६२८ ॥ 
इदं विपिनमाळूनं कपीन्द्रेण महौजसा । 
पुनः पछछवितं पश्य वसन्तसमयश्चिया ॥ ६२९ ॥' 
भवित्री राजधानीयं विभीषणमहामतेः । 
वैष्णवप्रवरस्यास्य सततं हितवर्तिन: ॥ ६३० ॥ 
सुवेलाद्रिगुहा रम्या  निकुज्ञवरशोभिता । 
इमाश्च किकरीस्तत्र नित्यं रमय सुव्रत ॥ ६३१ ॥ 
यथा भवांश्च रत्नाद्री प्रमोदविपिने$न्तरा । 
तथेह रन्तुमहोंऽसि लीलानटवरः प्रभो॥ ६३२॥ 
इत्युक्तः प्रियया रामो प्रोवाच विशदस्मितः॥ ६३३ ॥ 
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श्रीराम उवच 

अहं त्वदेकेपत्नीकः कथमेताः समुदहे। 
मोचनं चान्यथैवासां करिष्याम्येव जानकि॥ ६३४॥ 

श्रीजानक्युवाच ` | 
यस्य जीवस्य यो भावस्तेन गम्योऽसि राघव । 
भावसंछेदनं न स्याद्व्रतस्य छेदनं भवेत्‌ ॥ ६३५ ॥ 
अपि चेमा देवकन्या मयाऽविर्भाविताः स्वतः। | 
सिन्धोविनिःसुंताः ' काङ्चिन्मया सह वरस्त्रियः ॥ ६३६॥ 
अन्याश्च विपुलश्रोण्यश्चिरं त्वयि धृताशयाः। 
एतासां रमणं कार्यं ` महत्कोतूहलं कुरु॥ ६३७॥ 
हर त्रिभुवनस्त्रीणां मानं सोन्दर्यजं मदम्‌। 
ब्रह्मणो मोहनं काथं महतीं रजनीं सूज ॥ ६३८॥ 
उमादथाशच महालीलां वीक्ष्य चित्ते विलक्षिता: । 
भविष्यन्ति गलदर्पास्त्वदेकचरणाश्चिताः॥ ६३९ ॥ 


श्रीशिव उवाच 


इत्युत्साहितचित्तोऽसौ प्रियया प्राणतुल्यया। 
रामो लीलारसं कर्तुमारेभे रसिकाग्रणोः ।। ६४०॥ 


सद्यो विगतमर्यादो रसराजो व्यवतंत । 
स लीलाकौतुकाविष्टो. वामदक्षिणपार्श्रयो: ॥ ६४१ ॥ 


कृत्वा वृन्दं वरस्त्रोणां निनाय गहूनं वनम । | 
तत्र प्रभोदविपिनं सर्वासां समदशँयत्‌ ॥ ६४२ ॥ 


सरय्वाः पुलिनं रम्यं निकुज्ञवरसेवितस्‌ । 


विविक्तं कोकिलालापगुझद्श्रभरनादितस्‌ ।। ६४३ ॥ 
एकान्तलीलोपथिकं रसकेली निकेतनम्‌ । 
अनेकदिव्यसदनं ` रसराजप्रबोधनम्‌ ॥ ६४४॥ 
महासमरसानन्दं स्त्रीणामतिमनोरमस्‌ । 
उत्कुलपञ्मकह्वारसरसीशतसेवितस्‌ ॥ ६४५ ॥ 
हेमवल्लीवनागारं रत्नपुष्पवरद्रुमम्‌ । 
मुदुस्वणंमणिस्वच्छवाळुकामयमर्जणस्‌ ॥ ६४६ ॥ 


तत्र ताः स्वोत्तरीयाणि विस्तायं विहितासनाः। 
परिवव्रुः समंतात्तं रसिकेन्द्रशिरोमणिमस्‌ || ६४७ || 
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स्वस्वयूथेषु मुख्याभिः सुवर्णमणिमालिकाः। 
कान्तस्य वरणार्थाय रोपिताः कण्ठदेशतः॥ ६४८ ॥। 
स ताभिः स्वणंमालाभिवृंत: कान्तोव्यराजत। 
महामुकुटशोभाढ्यो नवपाणिग्रहोचितः ॥ ६४९ ॥ 
तस्मिन्नुद्वाहसंदोहकोतूहलमहोत्सवे । 
रामपाश्वे उभे सस्याववर्तता मुदान्विते॥ ६५० ॥ 


आसीत्पिकीकलालापो मद्धलस्वरगानक्ृत्‌ । 
झाङ्कारगानमिलितो भ्रमरीणाँ समंततः ॥ ६५१ ॥ 


कोकीरवश्च केकाभिर्भे रीभाङ्कारसुन्दरः । 
तरङ्गिण्याशच कल्लोला: सिन्धुगम्भीरनादिनः॥ ६५२ ॥ 
मृदङ्गमञ्गलरवो व्यजृम्भत नभःस्पृशः। 
तूयंत्रिकं ननादाथ कालशक्त्याभिनादितम्‌ ॥ ६५३ ॥ 
स्वणंतालीवनध्वान आसीन्मास्त लीलया। 
इत्येवं सम्पदाविष्टम भूदुद्वा हकोतुकम्‌ ॥ ६५४॥ 
सम्पन्नोद्वाहविधयः सर्वास्ता हरिणीदृशः । 
नवीनमन्मथाक्रीडाजितं बलभमब्रुवन्‌ ॥ ६५५ ॥ 


स्त्रियङच्‌ः 


अद्य नः सफलं जन्म भवतैव कृतं प्रभो। 
अद्राक्ष्म जीवलोकस्य सुखमद्य रमापते॥ ६५६॥ 


रूपसारं च नो दत्तं त्वदाज्ञातो विरंचिना। 
अद्येव सफलं जातं भवत्संगमशोभया ॥ ६५७ ॥ 
सौभाग्यं विपुलं दत्तं भृतं तं च त्वया विभो। 
एतद्धि दुर्लभतरमुमादीनां महत्फलम्‌ ॥ ६५८ ॥ 
अपीदृशं नित्यमेव भूयाद्रमणजं सुखम्‌ । 
प्रमोदवनसंपत्तिद्‌ ष्टा वल्लभ तादृशी ।। ६५९, ॥ 
वेकुण्ठभवनेऽप्येषा प्रायो नैव भविष्यति। 
धन्या वयं रमाकान्त मुदितास्तव संगमात्‌ ॥ ६६० ॥ 
जानीमहे परप्राण भवान्नारायणादपि । 
लीलारसविधानेन वरेण्यः पुरुषोत्तमः ॥ ६६१ ॥। 


रूपं तव सदा पेयं जीवं जीवैरिवेक्षणे: । 
महोऽतिकेलिचातुयं मन्मथस्यापि मोहनम्‌ ॥ ६६२ ॥ 
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तृप्ता अपि मुहुर्नाथ वयं नित्यमतृप्नुमः। 
चिरेण विरहाक्रान्ता भृशमानन्दिताः प्रभो ॥ ६६३॥ 


दग्धा इव लता भूयो वयं पलछवितास्त्वया। 
निर्वापितोऽङ्कगतापश्च स्मरजश्चित्तमूच्छंनः ॥ ६६४ ॥ 
वेदग्धं भवतोऽत्यर्थं वशीकृत्य च नःस्थितस्‌। 
एषा तवाधरसुधा नित्यं पेया वधूजनैः॥ ६६५॥ ` 
माङ्गल्यातनयो राम भवानद्भुतकीतुकी । 
इमे व्रजजना धन्यास्त्वन्मुखेन्दुनिरीक्षकाः॥ ६६६ ॥ 
धन्यं प्रमोदविपिनमाकीटपशुपक्षिकम्‌ । 
मुरलीनादसुधया नित्यमाप्यायितं त्वया ॥ ६६७॥ 
धन्या ब्रजस्य धरणी दूर्वारोमाञ्चिता सदा । 
विमुक्तपादुकाभ्यां ते चरणाभ्यां सदाद्धिता ॥ ६६८ ।। 
कि वर्णनीयमस्माभिः सर्वाश्वियेमयो भवान्‌। 
एते निकुञ्जरसिकाः कोकिला मधुपैः सह ॥ ६६९ |) 
उद्गायन्ति तव इलोकं निगमा इव चागमेः। 


वसिष्ठवामदेवादथा याज्ञवल्क्यशुकादयः ॥ ६७० | 
तत्तत्पक्षिस्वरूपेण निवसन्तीहृ संततम्‌ । 
तव लीलारसास्वादहेतवे सुखसेतवे ॥ ६७१ ॥ 


अमीषां प्रेमज सौर्यं ब्रह्मानन्दसुखाधिकस्‌ । 
अहो अत्यद्भता रीतिः प्रमोदविपिनान्सरे॥ ६७२ ॥ 


अहो कुटिलता प्रेम्णो गरिमा यत्र लाघवम्‌ । 
लाघवं गरिमा तेत्र यत्राधर्मोऽपि धमंवत्‌ ॥ ६७३ ॥ 
अधमंवदथत्र धमंस्तथा55जंवमकैतवम्‌ । 
अनाज॑व॑ केतवं च यत्र ते च ह्यभे चते॥ ६७४॥ 


एतद्विस्मयनीयं च महदेवात्र दृश्यते । 
यदक्षरात्परं ब्रह्म पुरुषोत्तमशब्दितम्‌ ॥ ६७५ ॥ 


तदत्र नीलमाधुर्यमहसा समलङ्कृतम्‌ । 
दश्यते मुग्धवामानां करक्रीडनकोपमस्‌ ॥ ६७६ ॥ 
भवानत्य<्भतं वेशं कृत्वा क्रीडति कामिवत्‌। 
अहो ते दुर्लभं धाम ब्रह्मादीनां त्रयीजुषास्‌॥ ६७७ ॥ 
प्रेमेकलभ्यं भगवन्नस्मादृङ्मुग्धचेतसास्‌ । 
तव प्रसादपात्रत्वादधुनाऽऽस्म भवातिगाः ॥ ६७८ || 
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इति प्रेम्णा वदन्तीस्ताः सर्वाः प्रत्येकमङ्गनाः । 
रमयामास रामेन्दुर्लीलया रसवित्तया ॥ ६७९ ॥ 
एकान्ततः परिप्राप्य ` तमेके तरुणीजनाः। 
तुष्टुबुविमलैः ` स्तोत्रवैकुण्ठे श्रुतयो यथा ॥ ६८० ॥ 


स्त्रियऊचः 

नमः श्रीरामाय नित्यरमणकोविदाय नित्यमधुरमूर्तये श्रीरामाविलासरसिकाय 
महापुरुषायाविर्भावितविशुद्धसत््वाय तिरोभाविरजस्तमोमयाखिलभावायानादिभक्ति- 
मार्गजीवातुप्रपत्तिवशीकृतचित्ताय भक्तजनवित्ताय नित्यनिरवधिप्रसादकल्पतरवे 
भजनार्थप्रद्तलीलाविग्रहशिवसनकशेषशुकादिमुनिगणकमनीयविचित्र चरित्रभवनायाष्ट- 
कोणवैकुण्ठायतप्रमोदवनमाधुरीमधुब्रताय श्रीनन्दननन्दिनी धी सहजानन्दिनीश्री प्रमो- 
दिनीनित्यनिजशक्तिसमेताय मधुरमेचकनित्यसमुन्नतसुधाजलधराय ब्रह्मविद्वरिष्ठमानस- 
राजहंसाय नित्यकिशोराय नित्यानन्दपदमहासाम्राज्यभाजनाय परब्रह्मणे निस्तुलाया- 
प्रमेयाय कर्मोपास्तिनागम्यस्वरूपवेभवाय परमपुण्यलोकशलोक्याय नामरूपविभिन्न- 
प्रपञ्चरचनातीतनामरूपाय निखिलप्रपञ्चसमवायिनिमित्ताय श्रीमते 
रसिकरामचन्द्राय ॥ ६८१॥ 


अन्यास्ताः किकरीभूय नित्यस्वाम्यवशीकृताः। 
उचुः सुपेशला वाचश्चरणाहितचेतसः ॥ ६८२ ॥ 


त्त्रियऊचः 


नमस्ते नित्यनिरवधितिरुपमनिभंरानुकम्पासमुद्धृताखिलजीवराशये कदुदच्चतु- 
कुपाकटाक्षसमुद्रोधितचिरविस्मृतस्वरू्पाय शिवविरञ्चिरमान्वेषितचरणपरागरजः- 
कणायविमलकोस्तुभाडकुरितकृपाकन्दाय श्रीमतप्रमोदवनकुज्जाधिपतये विमलगुण 
भूमिसमुन्मूछितधुतिगणगन्धर्वगानाय नेतिनेतिवचसोऽप्यगोचराय रुचिररोचिष्णु- 
चिदानन्दमयमूतिमहोमहनीयमहापौरुषविस्फूजिताय श्रीरामायाभिरामाय ॥ ६८३ ॥ 


अहो खलु वयं दास्यो भवतः पुरुषषंभ। 
सहजानन्दिनींयुक्तं नित्यं परिचरामहे ॥ ६८४॥ 
अध्यारोढुमिदं न चित्सुखमहासा म्राज्यसिहासन- 
मर्हा नाथ वयं विधातुमुचिताः केङ्कुर्यमेकान्ततः। 
यत्र तव॑ रमयस्यखण्डविलसत्सौभाग्यकां स्वामिनीं 
ताम्बूलाहरणादिकामपचिति तत्राचरिष्यामहे ॥ ६८५ ॥ 


अस्मिन्नेव रसे निविष्टनिपुणस्वान्ता वयं नित्यशो 
्रह्मानन्दपदं ततोऽपि तृणवत्कृत्वा समुद्रेलिताः । 
अक्षुब्ध निजदास्यभावपदवीसौख्यं त्वया प्रापिताः 
श्रीमन्नित्यमिदं प्रमोदविपिनं द्रक्ष्यामहे लोचने: ॥ ६८६ ॥ 
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इति केद्धुयंभावेन भावितास्ताश्च भामिनीः। 
विविधैर्भावसंदोहैररीरमत वल्लभ: ॥ ६८७॥ 


श्रीराम उवाच 


भवतीनां परो भावो ब्रह्मादिसुरदुलेभ:। 

मासां मदेकविषयं मनः सुदुढथन्त्रितस्‌।। ६८८॥ 

अहो अत्यद्धूत॑ प्रेम्णो महिमा किमु वष्यंतास्‌ । 

येनाहं वश्यतां यातो वेदवाचामगोचरः॥ ६८९ ॥ 

गोप्यः प्रमोदवनवासनिरुद्धचिन्तास्तासां वदाम्बुरुहरेणुकणभ्रसादात्‌ । 
एषोजिता परतरा मम भक्तिरागादुष्माकमन्तरपथे नरराजकन्याः ॥| ६९ ॥ 
चन्याः स्थ यूयमनुरागजुषो मयीति युष्मास्वहं सहूजयाविनियुक्त एव । 

रंस्ये रमावदितराननुवतंनीयः कीतिश्च वखिभुवनं वलयिष्यतीशाः ॥ ६९१ ॥ 
रत्वाचले यथा स्वयं प्रमोदविपिते$प्यहम । 

तथेह खलू युष्माभिरहं नित्यविछासवान्‌ ॥ ६९२ ॥ 

को जानातीदुशीमिच्छां सहजाया रसावहाम्‌ । 

लोकापवादं सोद्वापि यथा केलिः प्रयोजिता ॥ ६९३ ॥ 

कि मां नमत तदथूयं सहजावश्यतां गतम्‌। 

इमामेव तु जानोत समुद्धाव्य निजंमनः॥ ६९४ ॥ 

नाहमस्थाः प्रभावज्ञो वर्ते लीलासु चावशः। 

योऽस्याः करावलम्बी स्यातु स मया तारितो भवात्‌ ॥ ६९५ ॥ 

अत्र चोदाहरिष्यामि पुरावृत्तं यथा भवतु। | 
कदाचिदेच्छदृगिरिशो मम लीलावलोकनस्‌ ॥ ६९६ ॥ 

श्रुत्वा भक्तेः प्रकथिता मम लीलां रसोजितामु । 

स आगाद्भगवानु सुद्रः प्रमोदवनमन्तरा। 

तुतोष सर्वतो वीक्ष्य माधुरो वनमद्धुतम्‌ ॥ ६९७॥ 
चिन्तामणिप्रवरभूमिरुदञ्चदंशुव्या्तान्तरिक्षधरणीहरिदन्तरालम्‌ । 
सम्पन्नविस्फुरदनेकविचित्रमुञ्मा धूर्यधुर्यरचनामयकामशालम्‌ ॥ ६९८॥ 
नित्योृसन्मधुवि राजितवृक्षराजीभ्राम्यन्मधुब्रतकदम्बनिषेव्यमाणम्‌ । 
कूजत्पिकीरवविकरवरसुस्व राठ्य' धन्वंप्रमोदवनमीक्ष्य ययौ न तृप्तिम्‌॥ ६९९ ॥ 
केलासादागतः श्रान्तः संहजानन्दिनीसरः। 

अवगाह्य शिवस्तत्र तत्क्षणात्‌ प्रमदाभवत्‌ ॥ ७०० ॥ 


सात्यर्थरूपलावण्यदालिनी प्रमदा नवा । 
प्राग्दशां नेव सस्मार विस्मिते वाभवत्तदा ॥ ७०१ ॥ 


११९ 


आचम्य च पयस्तस्य सरसः स्वादुशीतलस्‌ । 

शिवोऽहं प्रमदाभूत इति चेतन्यमाप सः॥ ७०२ ॥ 

निरीक्ष्य स्वस्य॒ सौन्दर्यविशेषं गविता च सा। 

अहो न मत्समा काचिद्‌व्रजेऽप्यस्ति वराङ्गना ।। 

श्रीरामं वशयिष्यामि तत्क्षणादेव दशँनातु ॥ ७०३॥ 
मद्रूपलावण्यमुदीच्य रामो ममैव वश्यो भवितैष सदयः। 
श्रीनन्दनस्यात्मजयाप्यलभ्यं सोभाग्यमेष्यामि कथं न साहम्‌ ॥ ७०४॥ 


इत्थं मनोराज्यमियं कुर्वंती प्रमदा नवा। 
व्यचष्ट मालतीकुञ्जान्माधुरीकुञ्जमेष्यतीस्‌ ॥ ७०५॥। 
कांचित्‌ सखीं चम्पकाङ्गौं सहजामान्यहारिणीस्‌। 
तस्या रूपं विलोक्येषा भग्नमाना बभूव च॥ ७०६॥ 
अथ तां वक्तुमारेभे कासि त्वं कुत्र यास्यसि। 
धन्यासि खरूपसारेण केवलेन विनिर्मिता ॥ ७०७ ॥ 
त्रेलोक्यललनारत्नमोहनं रूपमीदुशस्‌ । 
सातिधन्यतमाकान्ता यस्यास्त्वं माल्यहारिणी । 
एतत्तवाड्ूतं रूपं मदं हृरति योषिताम्‌॥ ७०८ ॥ 


इति तस्य वचः श्रुत्वा नोत्तरं दत्तवत्यसो। 
जगाम तूष्णीं च ततः स्वामिनीसेवनोत्सुका ॥ ७०९॥ 


इति तदीरितमश्रृतकेन सा प्रणिविधूय ततो विचचाल ह । 
निधुवनान्तविमाल्यनिञेश्वरीं ननु तुतोषयिषुर्वरिवस्यया ॥ ७१०॥ 


ततः सा भग्नहुदया तत्पृ्ठमनुयायिनो। 


जगाम माधुरोकुञ्जसक्षमद्वारकक्षिकाम्‌ ॥ ७११ ॥ 
कलावती तु तत्रागाद यथा कार्यं ममेशितुः । 
तत्र वेत्रच्छटाहस्तप्रतोहारीनिवारिता ॥ ७१२ ॥ 


पध्रच्छ तां करुणया परिपूर्ण कलावती। 
कासि त्वमिह रम्भोर किमर्थं चेह संगता । 
अविज्ञाप्य प्रभुं नेह प्रवेशं लप्स्यसे ध्रुवस्‌ ॥ ७१३ ॥ 


नवप्रमदोवाच 


प्रमदाहं भग्नदर्पा भवतीनां तनुत्विषा-। 
प्राप्तास्मि सहजारामलीलालालित्यदुष्टये ॥ ७१४॥ 


ततः कलावती गत्वा स्वामिनोश्वरणान्तिकम्‌ । 
उवाच सदयं रिनग्धं यथावृत्तं नवख्रियः ॥ ७१५ ॥ 
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ततो मयेरिता सदयो नवयोषित्प्रवेशयताम्‌ । 
गत्वा कलावती तां च प्रवेशयितुमानयत्‌॥ ७१६॥ 


कक्षान्तरे त्वथ मृहरनया वेत्रहस्तया। 
निरुद्धा यायिनी संगे कलावत्या नवाङ्गना॥ ७१७॥ 


ततः कलावती भूयो मत्पाश्व॑ समुपागता । 
उवाच सदयं वाक्यं तस्या हितचिकीषया॥ ७१८॥ 


कलावत्युवाच 
प्रभो पञ्चमकक्षायां निरुद्धा वेत्रहस्तया। 
नान्तःप्रवेष्ुं दत्ता सा नवश्री दर्शनाथिनी॥ ७१९॥ 
ततः सम्प्रेषिता तावन्मया चरणदासिका। 
तत्संगयायिनी सा सु रुद्धा कक्षान्तरे पुनः ॥ ७२०॥ 
सहजाज्ञेककारिण्या अन्यया वेत्रहस्तया । 
ततश्चरणदासी सा मत्पाश्वं समुपागता। 
उवाच तस्थास्तद्वृत्तं यथा रुद्धानवाङ्गना॥ ७२१ ॥ 


चरणदासिकोवाच 
प्रभो सपसमकक्षायां सुद्धा सा वेत्रहस्तया। 
एषा श्रीसहजानन्दामुखादाञ्चा प्रतीक्षते ॥ ७२२॥ 
ततोऽहं सहजानन्दामुखं तूष्णीं विलोकयन्‌ । 
न किचिदूचे वचनं न स्वतन्त्रोऽस्मि तद्वशः ॥ ७२३ ॥ 
ततंः श्रीसहजानन्दा प्रेषयामास चेटिकाम्‌। 
तस्या भानयनार्थाय प्राप्ताया नवयोषितः॥ ७२४॥ 
ततः प्रवेशिता सान्तर्नवयोषित्‌ समुत्सुका । 
यत्रासौ सहजा देवी मया सह विराजिता ॥ ७२५ ॥ 
यत्र ताम्बूलिकाहस्तो देवीं परिचराम्यहम्‌। 
भक्षयामि च भक्षामि तदृत्तां पर्णवोटिकास्‌॥ ३२६ ॥ 
बीक्ष्् तां सहजा देवी जहास मुदुहासिनी। 
तस्या रदत्विषा कुञ्जभवनं ततु प्रकाशितम्‌ ॥ ७२७ ॥ 


यथा शारदचन्द्रांशुदथोतैः कुमुदिनीवनस्‌। 
गवाक्षनिर्गतैरंशुसन्दोहुस्तर्वलिकाः ॥ ७२८ ॥ 


सद्यश्चकाशिरे सर्वाः श्रीकु्जभवनान्तरे । 
सा नवप्रमदा वीय सहजामुखचन्द्रिकास्‌ ॥ ७२९॥ 
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सदथः सम्श्रान्तचित्ताभून्मूछिता निपपात च। 
अथो कथं कथमपि तां परिप्राष्चेतनास्‌ ॥ ७३०॥ 
देवी श्रीसहजोवाच लीलाकोतुककारिणी । 
कस्य गोपस्यकन्येयं कि नामेति तु पुच्छ्यतास्‌ ॥ ७३१ ॥ 
सत्यं वदतु सा चेषा नेवानृतमिह स्थितम्‌। 
नो चेतु कालान्तरेऽप्यस्था नागमोऽत्र भविष्यति ॥ ७३२ ॥ 
ततश्च कम्पमानेव प्रोवाच वचनं सती। 
शिवोऽस्म्यहमिह प्राप्तो लीलादर्शनलालसः॥ ७३३ ॥ 
इति तस्या वचः श्रुत्वा सहजा स्वयमत्रवीतु । 
एतत्प्रमोदविपिनं मम लीलानिकेतनम्‌ ॥ ७३४ ॥ 


पुरुषाभिमतिभूंत्वा कथमत्र समागतः । 
लोकेऽन्यस्यापि वे राज्ञो याति नान्तःपुरं पुमान्‌ ॥ ७३५॥ 
किमुताखिललोकेशमहा राजस्य मत्प्रभोः । 


इहैक एव पुरुषः सर्वास्तस्य च योषितः ॥ ७३६ ॥ 
इति विज्ञाप्य सख्योऽसौ दूरे सम्यर्विधीयताम्‌। 
नास्मे क्रोधं करोम्यद्धा मत्स्वाम्यङ्घिरजोजुषे || ७३७ ॥ 
पुरुषाभिमतिश्वास्य नाधुनापि निवत्तंते। 
शिवा नाम सखी भूत्वा पातुकाछान्तरे त्विह ॥ ७३८॥ 
ततः प्रणम्य सहजानन्दिनीं मां च शङ्कुरः। 


भूयो वलक्षवदनस्तस्मात्स्थानाद्विनिर्गतः ॥ ७३९ ॥ 
प्रमोदविपिनस्येकदेसेऽदयापि तपस्यति । 
ब्रजभक्तपदाम्भोजरजोधूसरविग्रहः ॥ ७४० ॥ 
सहजानन्दिनीलीलागुणगानपरायणः । 
प्रेमानन्दसमुद्भूतवाष्पसिक्तकलेवर: ॥ ७४१ ॥ 


रोमाञ्चितवपुः स्तब्धः सरयूपुलिनाङ्गणे। 
यो मञ्जवट इत्युक्तो जटासंकुलविग्रहः ॥ ७४२ ॥ 
आगामिद्विपराद्वान्ति मम लीलां प्रवेक्ष्यति । 
इत्युक्तोऽस्याः प्रभावोऽयं सख्यः सम्यग्‌ विचिन्त्यताम्‌ ॥ ७४३ ॥ 
तस्माद्भवत्यः सततं सहजायाः कृपावशात्‌। 
लब्ध्वा पदमिमं रामाः कृतार्था नात्र संशयः ॥ ७४४॥ 
इत्युक्त्वा भगवान्‌ रामः कोटिकन्दर्पमोहनः । 
दिव्ये लद्काबने तत्र रासमारब्धवात्‌ मुदा ॥ ७४५ ॥ 


0000 


ततस्तत्परिवस्तासां मण्डलानि चकाशिरे। 
फुानां हेमपश्ानां मध्यइन्दीवरं यथा ॥ ७४६॥ 
रराज भगवान्‌ रामो रासक्रीडनकौतुकी । 
विधाय तावदूपाणि सहजानन्दिनी स्वयम्‌ ॥ ७४७॥ 


रेमे श्रीपतिना सादे तावद्रूपवपुर्जुबा । 
चक्रे नटवरो दिव्यां नाख्यकेलीं मनोहराम्‌ ॥ ७४८॥ 
तासां शिक्षागुणव्यूहुं प्रेक्षमाण उदारधीः । 
ततानि विततान्येव घनानि सुषिराणि च॥ ७४६॥ 
षट्तिशद्भेदयुक्तानि प्रत्येके समवादयत्‌। 
तास्ता मनोरमारामा यथामानं थयथाकमस्‌॥ ७५०॥ 
यथास्थानं यथागानं यथानृत्यं यथोदितम्‌ । 
सर्वासां रागजातीनां गह्वरः समवर्तत ॥ ७५१ ॥ 
सर्वासां स्वरजातीनामहमहमिकाभवत्‌ । 
सर्वासां वादयजातीनामेकं रूपमदुश्यत ॥ ७५२ ॥ 
सर्वासां नृत्यजातीनां संकरः समपदयत। 
ताण्डवं पृथगेवासीन्नृत्यं चाप्यभवत्पृथक्‌ ॥ ७५३ ॥ 
श्रीरामहृदथानन्दः सर्वाभिः समवर्धेत । 
सुखकोलाहलो जातः क्षोणीगगनपूरणः ॥ ७५४ ॥ 
सुवेलाद्रिगुहाश्वापि प्रतिध्वानैः प्रपुरिता:। 
मन्दै मन्दं जलनिधिरन्वगजेन्मृदङ्गवत्‌ ॥ ७५५ ॥ 


मुदद्भानां मुरजानां झझराणां महाध्वनिः । 


सहजारामरासे5स्मिन्नश्रूयत समंततः ॥ ७५६ ॥ 
श्रीराममुरलीनादमोदिताः सरितो$खिला: । 
निजं वेगं परित्यज्य जाताः सिन्धुपराङ्मुखाः ॥ ७५७॥ 
वृक्षाणां विटपस्कन्धपत्रेभ्यश्चामृतवः । 
समजायत लङ्कायां पशुपक्षिमुदावहः ॥ ७५८॥ 


शिवः समाधि तत्याज ब्रह्मा स्वाध्यायमप्युत । 
अनादीञ्च महान्‌ कालः सर्वभूतमनोरमः॥ ७५९॥ 


स्थगितश्चौषधीनाथः साद्ध॑तारावघूगणेः । 
मुनयस्त्यक्ततपसः सदथ आसन्‌ सुनिवृंताः ॥ ७६० ॥ 
कदाचित्प्रकटा तासु कदाचिच्च तिरोहिता। 
सहजानन्दिनी साक्षात्युपोष रसकोतुकम्‌ ॥ ७६१ ॥ 
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तडिल्लतामण्डलमञ्ुलानां चलन्महाहेमलतोपमानास्‌ । 


विलोलचिन्तामणिमालिकानां ज्वलाच्छिखार्वाह्वविदीपितानाम्‌ ॥ ७६२॥ 


मुदान्वितानां नटनोद्ध राणां वादयत्पदाम्भोरुहनू पु राणास्‌ । 
स्विदथत्ततूनां प्रचलाञ्जलानां श्रीरामनृत्योत्सवचञ्चलानास्‌ ॥ ७६३ ॥ 


शब्दायमानोदुरिकिकिणीनाँ स्वान्दोल्शोभामणिमालिकानाम्‌ । 


चलाधरीयोद्ध टघूणिकानां विलोलकान्तालकमज्ञरीणास्‌ ॥ ७६४ ॥! 
ऊर्ध्वं विलोलद्भुजवल्लरीणामध: समुदयत्करपडू-जानास्‌ । 
तनुत्विषा रञ्जितकाननानाो स्वेदाञ्चितेषद्धसिताननानास्‌ ॥ ७६५ ॥ 
भ्रमत्तरङ्गाभुकुटीलतानां कटाक्षनिक्षेपभृतेक्षणानास्‌ । 
तत्येइतत्थेइरवोन्मदानां भावोद्धराकुञ्जितनासिकानास्‌ ॥ ७६६ ॥ 
कण्ठस्वरैस्तजितकोकिलानां वेणीभ्रमैर्भीषितपत्नगीनाम । 


त्विषां गणैनिजितहादिनीनां तासां चमत्कारभर: स कोऽप्यभूत्‌ ॥ ७६७॥ 
झणज्झणध्वानरवा: समंततो बभूवरासां तनुभूषणोद्धवाः । 
सताननुप्रादुरभून्मृदङ्गजो वीणाविमिश्रः सुम्रनोहरध्वनिः ॥ ७६८॥ 
कदाचिन्नृत्यमेवासीत्ताण्डवं च कदाचन । 

कदाचिङ्भावसंदशि समजायत तत्स्वयम्‌ ॥ ७६९ ॥ 


तोषयामास ताः सर्वाः सुविचित्रकलापटुः । 
रामो गायन्नटम्नृत्यन्‌ पृथक्‌ संगीतभेदवित्‌ ॥ ७७० ॥ 
अभवध्पोरुषंनास्य स्त्रेणं चातिमनोरमस्‌ । 
परस्परस्य संतोषि सुविभिन्नं परस्परम्‌ ॥ ७७१ ॥ 
कांचिन्तृत्यकलामांशिक्षत महालीलारसावेशवान्‌- 
श्रीरामः स्वयमादरेण विविधाक्रीडाक्रियाकौतुक्ी । 
कांचिन्नाठ्यकलामझिक्षयत तास्तृष्णातुराःकामिनीः- 
रिष्याचार्यपदस्पृशामिति परं तासामभूत क्रीडनम्‌ ॥ ७७२ ॥ 
अन्यामालिङ्गति स्वैरमन्यां चुम्बति राधवः। 
अन्या संस्पृथ्य रमतेचान्यां सम्पीञ्च तिष्ठति॥ ७७३ ॥ 
अन्यां प्रसादयत्येष भामिनी भावकोविदः । 
अन्यां विमोहयत्येष रतिकेलिविनोदर :॥ ७७४ ॥ 
अन्या पिबत्यधरतश्चान्यां मिलति वेगतः। 
अन्यां धावति वेगेन अन्यां सम्पीड्य गच्छति । ७७५ || 
अन्या रदे: खण्डयति कपोलस्थलमण्डले । 
अन्यामर्पपति स्वाङ्के अन्यां दति नखक्षतैः ॥ ७७६ ॥ 
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अन्यां नितम्बयोविध्यत्यन्यां वक्षसि कोतुकी । 
अन्यामाकर्षंति कचेष्वन्यां तुदति जङ्कयोः॥ ७७७ ॥ 
अन्यामासञ्ञति हठादन्यां मृशति कक्षयोः। 
अन्यां चुम्बति गण्डाभ्यामन्यां चुम्बति नेत्रयोः ॥ ७७८ ॥ 
अन्यां नाभिस्थले मृश्य करोति मदनोन्मदाम्‌ । 
सहजानन्दिनीचित्तममस्तर्पणहेतवे ॥ ७७९ ॥ 
करीव गाहतेऽतयर्थं तरुणीपद्मिनीवनम्‌ । 
अन्यां स्खलयति स्वैरमन्यां क्षोभयते भृशम्‌ ॥ ७८०॥ 
अन्यामश्चलमाकृष्य निवारयति गच्छतीम्‌ । 


इत्थमाक्रीडरसिको रेमे प्रतिवधूजनस्‌ ॥ ७८१ ॥ 
रममाणस्य तस्याभून्मन्मथः प्रीतिवद्ध॑नः । 
आस्फालितधनुःसूत्रञ्चयुगैहरिणी दृशाम्‌ ॥ ७८२ ॥ 


आविद्धो रामहुदयो ममाद रसिकाङ्गणे। 
एकैककामिनीः कान्तो निन्ये कुझ्जकुटीगृहे । 


रतवान्‌ विविधैर्बन्धैर्नवेनिधुवनोत्सवेः ॥ ७८३ ॥ 
ताः सम्भोगेमृदितवसनालकृतिव्यस्तवेशाः- 
स्विन्न र्धः पुलकतनुतोत्कम्पभावादियुक्ताः । 


स्वस्वालीभिः समुपहसिताः सेष्यंसासुयनेत्रा- 
मन्दं मन्दं द्विरदगतयो निर्ययुः केलिकुझ्लातु ॥ ७८४॥ 


पुनभूंषाः संविधाय वासोरञ्जनमालिकाः । 


उपतस्थुर्वलभं तं रुचिरैरासमण्डले ॥ ७८५ ॥ 
रासोत्सवः पुनरभूत्पूणंकामकलाभृतः । 
संगीतभेदविदुषो रामस्याङ्भतकमंणः ॥ ७८६ ॥ 
काश्चिन्मानवतीस्तत्र दूतिसम्प्रेषणादिभिः । 


रामः प्रसादयामास पादयोः पतनेन च ॥ ७८७॥ 
काञ्चिदुत्कण्ठिता रामाः श्रीकान्तः समतोषयत्‌ । 


एकान्तकुज्जलीलाभिरत्यासत्तिप्रदशंनः ॥ ७८८॥ 
काश्चित्सप्रेमकलहादन्तरायमुपागताः । 
सम्प्रेषितसखीद्तीजंगाम रसिकाग्रणी: ॥ ७८९ ॥ 
काश्चिद्रपमहामाना नरनागेन्द्रकन्यकाः । 


स्वाधीनपतिका भावेर्मानयामास राघवः ॥ ७९० ॥ 


१. आर्षप्रयोगः । 


३३ 
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काश्चि्रत्यक्षविरहाः अतिभूयोऽभिलाषिणीः । 
अविश्रान्तसुखस्तोमदायकः समतोषयतु ॥ ७९१ ॥ 
सर्वासां हरिणाक्षीणां मानदो रघुनन्दनः । 
अरीरमत रास्तेऽसस्मिन्‌ श्रीरामो बहुशक्तिमान्‌ ॥ ७९२ ॥ 
कामङोल्यं विलोक्यास्य कुटिला हरिणीदृशः । 
तिरोहितेश्वर्यदुशस्तमन्यन्त रोकिकम्‌ ॥ ७९३॥ 
काश्चित्लियो देवकन्याः शुद्वज्ञानावलोकिनीः। 
कश्चितपुरुषशादूंलममन्यन्त रमा पतिम्‌ ॥ ७९४॥ 
काश्चित्स्थूलदृशः कान्ता रतिलीछारसोन्मदाः । 
अमन्यन्त शठं धृष्टं परब्रह्मास्वरूपिणम्‌ ॥ ७९५ ॥ 


प्रेमानन्दस्वरूपोऽत्र मन्मथः समवतंत । 
स्वयमेव रामचन्द्रो रसलीलाभिराक्तये॥ ७९६ || 
ताः पिबन्त्योऽ्य सौन्दर्यरूपसारसुधारसम्‌ । 
अतुप्तहृदया आसु रनिमेषेविलोचनेः ॥ ७९७ ॥ 
उत्फुलकमलामोदवह शीतलमारतः । 
सिषेवे रघुणार्दूल रतिलीलामहोत्सवे ॥ ७९८ ॥ 
चित्राः सुवेलाद्रिदरी मंणिमाणिक्यदी पके: । 
केलिगृहं कल्पयित्वा रेमे राजीवलोचनः॥ ७९९ ॥ 
महीरुहलताकुञ्जपिहितान्‌ गिरिगह्वरान्‌ । 
मलयतद्रुमसौ रभ्यशीलितान्‌ शीतनि्ञं रान्‌ ॥ ८०० ॥ 


तुङ्ानि गिरिश्ृङ्गाण विपुलास्तदधित्यकाः । 
उपत्यकाश्च रुचिराइचक्रे केलिरसस्थलीः॥ ८०१ ॥ 
तासां तनुत्विषा सवं रञ्जित केलिकुञ्जकम्‌। 
सचम्पकाकीर्णमिव विरेजे च समंततः॥ ८०२ ॥ 
अन्यतो रामचन्द्रस्य तनुदयोतैम॑नोहरै: । 
तदिन्द्रनीलरलांशुवुन्दाश्चितमिवाबभौ ॥ ८०३ ॥ 
झणज्झणितभूषाणां कूजितैः सकुतूहले: । 
कामिनीनां कलालापेः कोकिलास्वरनिर्जयैः ॥ ८०४ ॥ 
सुवेलाद्रिदरी वेश्म व्याप्त प्रतिरवोजितैः। 
ओषध्ये दीपकप्रायास्तत्रासन्‌ केलिकौतुके ॥ ८०५ || 


मरती सा निशा चासीदखण्डविधुचन्द्रिका । 
मध्यंदिवगतो रेजे शशाङ्कः पुर्णमण्डल: ॥ ८० ६॥ 
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कोटिचन्द्रसमु्रासा एंक एव व्यदृश्यत। 
महानिद्रावशं प्राप्ता मोहिताश्व निशाचराः। 
निभृतं राघवो रेमे सम्पन्ने रक्षसां पुरे॥ ८०७॥ 
आविर्भाववशात्‌ प्रमोदविपिनस्याङ्घ्िप्रसादात्तथा- 
तस्य श्रीरघुपुङ्गवस्य पतितव्यूहैकसंतारिणः । 
आसीदासुरभावतो विरहितं स्थानं विशुद्धं तत:- 
केलीभोजनतां गतं कमलया संशोभिवैकुण्ठवत्‌ ॥ ८०८॥ 
त्रेलोकयं स्थगितं बभूव सहजारामस्य रासोत्सवः 
क्रोडायां ववृधे महारसमप्रेमप्रमोदार्णवः। 
तस्यैवोच्छलिताः कणाः कतिपये व्याप्ता समंतात्‌ पर 
्रह्मानन्दमयाः सुरासुरवरव्यालात्मविदयोतिषु ॥ ८०९ ॥ 
स्वस्वस्थानस्थिता देवा असुराइचापि तादृशाः। 
नरा भुजङ्गमाशचेव पातालतलवासिनः ॥ ८१० ॥ 
ज्ञानिनो योगिनश्चापि तथा पर्वादियोनयः । 
निवृत्ताखिळव्यापाराः सर्वेन्त्रियलयं गता: ॥ ८११॥ 
अकस्मात्‌ सम्मुमुदिरे येषां गोत्रभवाश्च ताः। 
इत्येवं परमानन्दः सर्वविस्मारणो नृणास्‌॥ ८१२॥ 


अकस्माद्धृदि संजातास्नेलोक्यस्थानवासिनास्‌ । 
केचिद्धकवरास्तत्र नारदादचाः सुरषंय: ॥ ८१३ ॥ 
प्राप्ताः सुविपुलोत्कण्ठा अन्तरिक्षपथे स्थिताः। 
कोतूहलसमाविष्टा ददृशुः केलिनिर्भरम्‌ ॥ ८१४ ॥ 
एवं ताख्रिजगद्रामाः कृत्वा पुणंमनोरथा: । 
तासां मनः समाळुष्य स्वात्मैकविषयं स्थिरम्‌ ॥ ८१५ ॥ 
केलीसरोवरे स्नात्वा दत्त्वा रतिसुखं महत्‌ । 
अन्योन्यमुक्षणं कृत्वा सुधानिर्मलपाथसा ॥ ८१६ ॥। 
स्थळे केलीवने केलीं विधाय विपुलां विभुः। 
बितोर्यं विविधं ताभ्यो मनोऽभिलषितं वरस्‌ ॥ ८१७॥ 
सुप्रभातोन्मुखी रात्रि निरीच्य भगवान्‌ स्वयम्‌ । 
सर्वा आज्ञापयामास यथास्थानं निवेशितुम्‌ ॥ ८१८॥ 
कार्चिदत्युत्सुका रामा विलीनास्तस्य रश्मिषु । 
आविर्भावः पुनस्तासां प्रमोदवनकेलये ॥ ८१९, ॥ 
काश्चित्‌ सीतासखीभूय तस्याः पार्श्वेषु संस्थिताः । 
काश्चिछतास्वोषधीषु संलीय निभृतं स्थिताः ॥ ८२० ॥ 
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अनुज्ञाय प्रियां रामो माल्यवन्तमुपागमत्‌ । 
अथ सुग्रीवमादाय सुमित्रातनयः स्वयम्‌। 
किष्किन्धायाः संनिवृत्तः कृत्तिकायां महामतिः ॥ ८२१ ॥ 
चरित्रमिदमङ्भतं किमपि राघधवेन्द्रस्थ यः- 
शृणोति भवमङ्कलं रसविलासरासाभिधस्‌। 
स याति परमां मुदं जगति भक्तिमासादये- 
दयथा रघुवर: स्वयं भजति वश्यतां तद्धृदि ॥ ८२२॥ 
त्रेलोक्यवरकन्यानां समुद्धारं महाद्भुतम्‌ । 
सहजायाश्च प्राकाम्यं भक्तेषु करुणां तथा ॥ ८२३ ॥ 
लीलां श्रीरामचन्द्रस्य स्वप्रियायाश्च वश्यताम्‌ । 
यो जानाति नररिचित्तेसन मुह्येत्‌ कदाचन ॥ ८२४॥ 
एकैव परमा लक्मी: प्रमोदवनचन्द्रिका । 
सहजानन्दिनी साक्षाद्रमते रामसंगिनी ॥ ८२५॥ 


सेव श्रीजानकी सीता नित्यमड्भूतकेलिनी । 
नाम धाम स्वरूपं च तस्या वेदाद्यगोचरम्‌ ॥ ८२६ ॥ 
विपुलं च यशस्तस्या गीतं कविवरेमुहु: । 
यस्तां संसेवते प्रेम्णा नित्यानुकूल्यवृत्तिना ॥ ८२७॥ 
स धन्यः स॒ पुमांल्लोके पुरुषार्थनिकेतनः । 
स एव सवंवेदाना रहस्यं वेत्ति नापरः॥ ८२८॥ 
तस्मात्‌ सर्वात्मना सेव सर्वभावेन चानधे। 
संसेवनीया जझोकेऽस्मित्‌ सहजानन्दरूपिणी ॥ ८२९ ॥ 


अनन्ततामहपा सा चरित्रे: सर्वमङ्गला । 
रामानन्दनिधि: साक्षाद्विचित्रगुणगुंफिता ॥ ८३० ॥ 
सेव श्रीराजिनि तव पुत्रीयं सुभगोत्तमा। 
सर्वासां रामलीलानां स्वेच्छयैव प्रवतिनी ॥ ८३ १॥ 
सहजा मोदिनी सीता नामत्रयसमन्विता । 
मयाप्युपास्यते नित्यमेषा श्रीरामसंयुता ॥ ८३२॥ 


इत्युकत्वा राजिनीं गोपीं शिवस्तदभिपूजितः । 
केलासं जग्मिवान्‌ देवो विमरोहीकृत्य गोपिकास्‌ । ८३३ ॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे भह्मभुशण्डसंवादे पश्चिमखण्डे भरतलक्ष्मणीये 
शिवराजिनीसंवादे रामायणचरितोक्त शिवगीते 
षट्षष्टितमोऽध्यायः ।। ६६ ॥ 
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सप्तषष्टितमोऽध्यायः 


श्रीशक उवाच 


इत्थं शिवस्य वचसा विज्ञाय परमार्थतः । 
स्वरूपं सहजेशान्या ननन्द खलु गोपिका ॥ १॥ 


सहजारामयोर्लीली पश्यन्ती रसरञ्िता। 
परमानन्दपाथोधि विजगाह दिने दिने॥२॥ 


सौगन्धिकगिरी रम्ये रत्नाद्रौ च मनोरमे। 
कन्दरासु च शृङ्गेषु दरीगह्वरवेश्मसु ॥ ३ ॥ 
कुलेषु च निकमुम्जेषु सर्वेतुँसुखदायिषु । 
भूरूहेषु च कल्लीषु घनेषु विपिनेषु च ॥४॥ 


प्रासादशिखरेष्वेवं विमलाद्शवेश्मसु । 
आरामेषु मनोज्ञेषु चतुःशालविराजिषु ॥ ५॥ 


विप्रकृष्टेषु रम्येषु वनेषु विविधेषु च। 


लतापिहितवृक्षेषु गुल्मराजीघनाध्वसू ॥ ६॥ 
संनिक्कष्टेषु कान्तारगहनेषु समंतत: । 
गृहवापीषु रम्यासु पद्मोत्पलसुगन्धिषु ॥ ७ ॥ 
सरसीषु सुगन्धासु मदान्धकलहंसके: । 
संनिनादितमध्यासु कुमुदोत्पलहल्लके: ॥ ८ ॥ 
समंततः सुगन्धासु पिशङ्गजलवीचिषु । 
परागरागव्याप्तासु छायाशीतंतलास्वपि ॥९॥ 


मृगोषु च कपोतीषु राजहंसषु केलिभिः। 
मयूरीषु कोकिलासु कोकोषु लक्ष्मणासु च॥ १०॥ 
नानाविधासु क्रीडासु नानानुक रणात्मसु । 
तलनादमनोज्ञेषु मन्दिरेषु मुदान्वितौ ॥ ११॥ 
क्रीडन्तौ विविधाः केलो: कलाकौशलशालिनो । 
विचित्रवेषालङ्कारो विचित्रवनमालिनो ॥ १२ ॥ 
वसन्ते वनकेलीमिः पुष्पावचयलीलया । 
रसगाथास्वरोद्गानैडँफाभुरजवादनैः ॥ १३॥ 


मुरलीवल्लकीघोषेयूथगालीविनोदने: । 
ग्रीष्मे जलविहारैश्वच नौकाजलविरह्णेस्तथा ॥ १४ ॥ 
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सेतुबन्धविधानेश्व सरसीजलमध्यतः । 
वापीहिन्दोलनैश्वेव सरितां तरणैस्तथा ॥ १५॥ 
स्निग्धच्छायावस्थितिभिः कल्लोलानिलसेवने: । 
चन्दनद्रवसंदोहस्निग्धकपू रसेवनैः . ॥ १६॥ 
व्यजनानिलसंस्पशेजलयन्त्रनिषेवणे: | 
चन्द्रज्योत्स्नादशंनेश्च सायं स्नाननिषेवणेः॥ १७॥ 


वर्षासु नीपकुञ्ञेषु सौरभानिलसेवनेः । 


धनाम्बुदघटा रम्यबलाकातनिदर्शनेः ॥ १८॥ 
कृष्णाभिसारविधिभिस्तडिल्लेखाकुतूहलैः 
इन्द्रचापचमत्कारवीक्षणेर्घनविन्दुभिः ॥ १९॥ 
रक्तवस्त्रभिरुचिभिः शाह्लासनकोतुके: । 
मयूरनादश्रवणेरघनधा रानिरीक्षणेः ॥ २० ॥ 
प्रासादशिखरारो हैश्चातकध्वनिशीळनैः | 
मल्लाररागबन्धेश्व सरिद्वृद्धिनिभालनैः ॥ २१ ॥ 
प्रमत्तकोकिलालापे रसालफलसोरभे: । 
मयूरताण्डवकलादर्शने: कलनिःस्वनेः ॥ २२ ॥ 
घनव्यूहसमा रोहकौतुका म्ब रवीक्षणे: । 
घनान्धकारनिविडतमालतरसेवनेः ॥ २३॥ 
पणंच्छत्रतलावासैः कदलीवनसेवनेः । 
झिलीन्ध्रशोभाकुतुकेरपराजित' दर्शने: ॥ २४ ॥ 
अनेकेवल्लिका रोहकौतुकोत्सवदर्शने: । 
ददु रघ्वनिहासेश्च केकिनादामिनन्दनेः ॥ २५ ॥ 
कन्दरोगुह्वासैर्च गिरिश्युद्धाधिरोहणे: । 
गिरिशाद्वल भूमीनां निभालन कुतूहले; ॥ २६ ॥ 
विचित्रविन्दुवसनपरिंधानकुतूहले: । 
हिन्दोलाकुतुकेश्चेव गोपीगानकुतूहलेः ॥ २७ ॥ 
विचित्रवसनारम्भकौतुकैर्ललनागणेः 1 
शरत्सु श्वेतजलदव्योमनेमंल्यदशंनेः ॥ २८॥ 
सप्तच्छदसुमोल्लासकुतुहलनिभालनेः । 
केरवोल्लासकलनेद्चान्द्रोनैम॑ल्यकौतुके: ॥ २९ ॥ 


१. अपराजितः पुष्पजातिविशेष:ः । 
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तारकागणशोभाभिमु निद्रमसुकोरकेः । 
मलिकावलिकुसुमविकासोद्गारिसौरभैः ॥ ३० ॥ 
जळनेर्मल्यशोभामिः सरित्पुलिनदशांनैः । 
विकासिकासशोभाल्यदिगनन्तपरिदशंनेः ॥ ३१॥ 
तुषारकणसम्पातमौक्तिकक्षणद्शनेः । 
नित्यभोजनसंतोषपितुब्राह्मणदशंनेः ॥ ३२॥ 
नवदुर्गाचंनोत्साहेविजयादशम्युत्सवैः । 
कातिकस्नानमिलितनरचारीसुसङ्गमैः ॥ ३३॥ 
प्रत्यूषसमयो न्निद्रस्तनसंगतकाहले: । 
प्रकाशदीपमालानां शोभादशंनकोतुके: ॥ ३४ ॥ 
सितमन्दिरशोभाभिर्दीपावलिमहोत्सवैः । 
द्यतकेलिविनोदेईच तुलसीवनपूजनै: ॥ ३५॥ . 
अन्नकूटोत्सवसुखे रत्नाचलसमर्चनेः । 
सरयूसलिलस्तानसंगताप्सरसां गणे: ॥ ३६ ॥ 


कुझ्मन्दिरशो भा भिनृ त्यगी तविनो दने: । 
स्वयं रासविलासैश्च गानतालविधानकेः ॥ ३७ ॥ 


हरिप्रबोधकुतुके: किन्नरोगणनतंनेः । 
सवंतोभद्रपद्मादिमहामण्डमण्डनेः | ॥ ३८ ॥ 
पश्चभीष्मविधानोत्थनृत्यवादयादिदर्शने: । 
दम्पतित्रजपूजाभिः सुन्दरीगणदशंनेः ॥ ३९ ॥ 
प्रातःस्तानसमायातस्निग्धगोपीनिभालनेः । 
अनेकमिषसम्ध्राप्तपट्टाम्ब रधराड्धूतैः ॥ ४० || 
गोपीगणेः कृतानेकहावभावनिरीक्षणेः । 
नवीनशीतसमयप्रादुर्भूतकुतूहलेः ॥ ४१ ॥ 
कर्पासशी लने: शोभिविचित्रपटधारणेः । 
हेमन्तेषु वसन्ती भिगृहाभ्यन्तरवेश्मभिः ॥ ४२ ॥ 
कूर्पासकञ्चुकवरशीरनेर्धमंशीलनैः । 
ताम्बूलभोजनैभूरिघुसुणान्तरिताशनैः ॥ ४३॥ 
दीपिकाभासितगुहान्तःकालागुरूधूपनैः RE । 
सुगन्धितैलाभ्यङ्गेश्च शोलनेः । 


हेमन्तोक्तंमंहाभोगेः शिशिरेशपि निषेवणेः॥ ४४ ॥ 
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क्रीडन्तौ सहजारामी जनयामासतुमुंदस । 
त्रलोक्यमङ्गलभरे सुखं पुपुषतुश्च तौ॥ ४५॥ 
श्यामां चेव तथा रामां समस्नेहेन मोदयन्‌ । 
रामानुगत एवासौ ववृते केलिकोविदः॥ ४६ ॥ 
मुक्ताहारधरः किरीटतटयोः प्रोद्द्धमुक्तासरः- 
क्रीडानाठ्यकरः कलापटुतरः केशोरवेशोत्तरः। 
वद्धाधोनटकच्छसुन्दरवरः प्रील्लासिपीताम्बरः- 
श्रीरामः शुशुभेतरां त्रिजगतामेकानुकम्पाकरः॥ ४७ ॥ 


प्रमोदवनचन्द्रमाः सकलसत्कलाभूषितः- 
समस्तसुखितव्रजप्रवणगोपिकासोर्यदः । 
अनेकपरिलालनप्रचयकारिमाङ्गल्यका निकेतन- 
महामणिविजयते रघूणांपति: ॥ ४८ ॥ 


शृङ्गारस्य सीमा परममधुरताधोंरिणीनां धुरीण:- 
श्रीमान्‌ श्रीमत्त्रियायाः श्रणयरसधुनीस्रोतसिस्नानशील: । 
पूर्णानन्दव्रजेन्दुख्िजगति वितरनु भक्तिपीयूषपानं- 
श्रीमन्माङ्गल्यका यास्त नय इतिमुदं राघवेन्द्रो विधत्ते ॥ ४९॥ 
इत्यहं राघवेन्द्रस्य रामस्य परमात्मनाः। 
तवपुत्र्याच सीतायाः स्वरूपमिदमुक्तवान्‌ ॥ ५० ॥ 
इयं श्रीसहजा साक्षाच्छीरामानन्दरूपिणी । 

सततं भाव्यतां राजन्‌ जन्मबन्धहृतीच्छया ॥ ५१ ।! 
कर्माण्यस्यां समर्प्याथ छिन्नकर्माशयो नृप। 
नित्यब्रह्मभयो भूत्वा मा शोचस्त्वं कृताकृते ॥ ५२॥ 
इदं ते गोपनीयं च सहजाकेलिकोतुकस्‌। 
अभक्तेभ्यो निन्दकेभ्यो नष्कृतेभ्यस्तथा नृप ॥ ५३॥ 


प्रकाशनीयं रसवर्त्मवेदिने भक्ताय रामाङ्भूतकेलिशालिने । 
निवृत्तमायासदमोहुबुद्धये रामं परब्रह्म सदा भजिष्णवे ॥ ५४ ॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभशुण्डसंवादे पश्चिमखण्डे भरतलक्ष्मणोये- 
श्रोशुकजनकसंवादे सप्तषष्टितमोऽध्यायः॥ ६७॥ 


% 
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अष्टबष्टितमोऽघ्यायः 


जनक उवाच 

तव प्रसादान्मुनिवर्यं तत्त्वं ज्ञातं मया सहृजायाः परं यत्‌ । 
इयं चिदानन्दघनासनातनी पूर्णा कला योगविदामगोचरा ॥ १॥ 
ब्रह्मतत्त्वं परं यत्तदक्षरं परमं पदस्‌। 
सववेदान्तवाक्यानां स्थानमेकं निरूपितम्‌ ॥ २॥ 
समासव्यासयोगेन शब्दत्रह्म प्रतिष्ठितस्‌। | 
यत्र दिककालसम्बन्धरहिते परमात्मनि ॥ ३ ॥ 

तदेव  सर्वंभूतानामन्तर्यामितयां स्थितस्‌ । 
अवतारकलानां च स्रोतसामिव तत्सरः ॥ ४॥ 
अनवदथ' पदं पूर्ण मायासम्बन्धवजितस्‌। 
प्रकृति पुरुषं चापि यदतीत्य व्यवस्थितस्‌ ॥ ५ ॥ 


पुणं चिदानन्दमयं नभश्च यदथयोगीश्वराणां धिषणाभिरस्पृशस्‌ । 

सर्वक्ष साम्येन युतं निरन्तरं क्षरातिगं च प्रतियोगिशून्यस्‌॥ ६ ॥ 
ततः परं ततपुरुषोत्तमाख्यं परं तत्त्वं सहजारामशब्दितस्‌। 
अर्वाग्‌ यतो ब्रह्म यदक्षरं तद्दीपस्य यद्वच्च विभा ध्रसृत्वरी ॥ ७॥ 


इति त्वदाख्यातगिरां मुनीन्द्र सर्वस्वमेतन्मयका न्यबोधि। 
अतोऽहमग्रेततयोगसंविदां  संशीलनादस्मि सुमन्थरादरः॥ ८॥ 


विहाय कर्माणि च तत्त्वसंविदां परिश्रमोक्ताश्च हिता उपासाः। 
श्री श्रितोऽस्मि स्थस्य फलं स्वरूपतः प्रमाणमेकं सहजारामसंस्थम्‌ ॥ ९ ॥ 


धन्यास्ते भक्तिभावेनिजहृदि सहसा रामलीलानुभावे 
हष्यन्तो मुक्त्यतीते पथि परमतमानन्दपूर्णे प्रतिष्ठाः । 
रोमाश्चस्वेदसंस्तम्भननयनजलोद्भावकम्पादिथुक्ता 

मुक्ताः संसारदुःखेरहमिह सततं दासदासोऽस्िमि तेषाम्‌ ॥ १०॥ 


येषां रामे सहजासंगयुक्ते श्रीमत्रमोदाटविवासहुष्टे। 
नित्यं मनः प्रेमसमाधिमग्नं तेऽसि धन्या यूथमेते मुनीन्द्राः ॥ ११ ॥ 


इमां चिदानन्दकलां स्वयंभुवं स्वरूपतः श्रीसहजात्मिकामहम्‌ । 
विज्ञाय पूर्णश्वरतागुणाक्तां धियं किमु स्तेहपथे निवेशये ॥ १२॥ 


ऐश्वर्यमस्याः स्मरतः प्रतिक्षणं कथं नु वात्सल्थरसो भविष्यति । 
इत्यस्मि . चिन्ताक्कुलितोऽधुना मुने त्वयोपदिष्टे निभृते प्रेममागे ॥ १३॥ 


३४ 
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श्रीशुक उवाच 
अस्या: काचित्‌ परामाया या लीलाङ्गोपयोगिनी । 
तयेव विस्मृतेश्वयंवात्सल्येनु भविष्यसि ॥ १४ ॥ 


पुत्रीस्नेहमयीं बुद्धि प्राप्य ब्रह्मरसातिगाम्‌ । 
लीलानुभवसानन्दः कृतकृत्यो भविष्यसि॥ १५॥ 


अनुग्रहो मयीशस्य रामस्य परमात्मनः। | 
यह्लीलानुभवं दातुमुद्यतोऽसौ भवादृशे ॥ १६॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशण्डसंवादे पश्चिमखण्डे भरतलक्ष्मणीये 
सीताजन्मोत्सेव श्रीशुकजनकसंवादेऽष्टषष्टितमोऽध्यायः ।। ६८ ॥ 


एकोनसप्ततितमोऽध्यायः 


लक्ष्मण उवाच 
इत्युदीयं शुको नाम योगीन्द्रः परमोहभित्‌ । 
दयोतयन्‌ हरितः कान्त्या जगाम जनकालयात्‌ ॥ १ ॥ 
तमनुप्रययुः केचिन्मुनयस्तत्त्वदृष्टय: । 
आसाकेतपरं धाम ब्रजत्येष महामुनिः। 
आ च शेषालयमधो जगत्कल्याणदायकः ॥ २॥ 


तदानतात्परिज्चाय रामतत्त्वं परात्परम्‌ । 
कृतकृत्योऽभवद्राजा नेमिचन्द्रः समात्मवित्‌ ॥ ३॥ 
भुवमष्णु समावेश्य तास्तेजसि मरुत्सु तत्‌। 
मरुतो व्योमनि व्योम मनस्तत्वे प्रवेश्य च॥ ४ ॥ 
मनो बुद्धो च बुद्धितामहंकुतिगतां स्मरन्‌ । 
अहंकृति स्मरेच्चिते चित्तं विज्ञानगं स्मरन्‌ ॥ ५॥ 
विज्ञानं महति प्राप्य महत्‌ प्रकृतिगं स्मरन्‌ । 
प्रकृति बहिरङ्गायां माथाशक्तौ प्रवेश्य च ॥ ६॥ 
मायाशक्ति च पुरुषे पुरुषं चाक्षरे परे! 
अक्षर चित्स्वरूपायां सहुजायां परात्मनि ॥ ७॥ 


ल २६७ ड 


सहजां भावयन्‌ रामे पुरुषोत्तमशन्दिते। 
परमे ब्रह्मणि सदा पूर्णानन्दे विपश्चिता ॥ ८॥ 
तद्धाबभाविताभावात्सदा तःद्भावभावितः। 
ततः सप्रमोदवनगुहायां निहितं च तत्‌॥९॥ 
भावयानः परं ब्रह्म भूयो न व्युदतिष्ठत। 
गच्छञ्जल्पञ्ञगत्‌ पश्यन्‌ बाधिताकारमात्मनि ॥ १०॥ 


कुर्वत्‌ विविधकर्माणि लोकयात्रावहान्यपि । 
जिधशच रसयन्नइनन्‌ स्पृश्नन्निद्विययोचरात्‌ ॥ ११॥ 
न व्यवच्छिद्यत ततो वस्तुनः परमार्थिकात्‌। 
निदिष्ट यच्छुकेनास्मे सहजानन्दिनीपदम्‌ ॥ १२ ॥ 
ध्यानधारणयोगेन यच्चानेन स्थिरीकृतम्‌ । 
आत्मनीषच्चिदानन्दसम्पर्कानुमितं बलात्‌ ॥ १३॥ 
ईक्षाञ्चक्रे तदप्येष प्रकटं दिव्यचक्षुषा । 
एकदा क्षुधिता बाला मातुस्तन्यपिपासया॥ १४॥ 
न गृहीता जवादेत्य मात्रा गोर्यचंतस्थया । 
तावञ्जनक आगत्य स्वापत्यस्नेहकातरः ॥ १५ ॥ 
उत्थाप्येनां निजाङ्कुस्थां कतुं समकरोन्मतिम्‌ । 


तावत्प्रदशंयामास परमेश्वर्यमात्मनः ॥ १६ ॥ 
यत्रानेकरवीन्दुमण्डलचयं वह्लित्रयं दृष्टवा 
निन्द्राद्यानुदशदिक्पतींश्च बहुधा ब्रह्मादिकांल्लोकपान्‌ । 
अन्यान्‌ स्थावरजङ्गमस्थविषयग्रामान्‌ जगच्चाखिलं- 


स्थूलं सुक्ष्ममथो परं च सकलं तस्याः शरीरस्थितस्‌॥ १७॥ 
अपश्यत्ताीमेव कचन पुरुषं पीतवसनं 

परं सुद्विभुजं धनुर्बाणधरं किरीटिनस्‌ । 

अलौकिक्या कान्त्या त्रिभुवनपरिव्या्ततमया 

तपन्तं श्रीरामाह्नयमयमथो तां च महिषीस्‌॥ १८॥ 
कदाचिसुरुषाकारं स्त्र्याकारं च कदाचन। 

दृष्टा महो विचित्रं तन्निश्चेतुं नाशकन्तृपः॥ १९॥ 


उज्ज्वलोज्ज्वलमत्यर्थ प्रसुत्वरमतन्तकम्‌ । 
विश्वव्यापकमात्मैक महस्तदतिनिमंलम्‌ ॥ २० ॥ 
त्रय्रिशत्कोटिसंख्यत्रिदशालयसंश्रयस्‌ । 


भपू्वंमप राबाह्ममनन्तरमनश्वरस्‌ ॥ २१॥ 


- २६८- _ 


चिदेकाका रविस्फूजंदूज॑स्वलमुदित्वरम्‌ | 
विश्ववप्रवाहरूपत्वं प्रत्यग्‌ वीक्ष्य मुमोद सः॥ २२॥ 
आसीच्च विस्मितप्रायो भूयो भूयो विलोकय सः। 
कालोऽस्यास्तनावेक्षि्ट संवर्तः प्रलयात्मकः॥ २३ ॥ 
महच्च भूतमतुलमुदग्रसर्वसाम्यवत्‌। ` 
पञ्चभूतान्यहंकारो मात्राश्चैव पृथक्‌ पृथक्‌ । 
समष्टि चेव व्यष्टि च सविशोषमुदेक्षत॥ २४॥ 
वेदांश्च चतुरस्तत्र स्तुवतः शब्दरूपिणः । 
परं चेवापरं विश्वं विलोकयेष विसिस्मिये ॥ २५ ॥ 
यावतीधीविकल्पास्या शब्दार्थव्याप्तिगोचरा । 
तावती सं बभूवास्य स्फुटमेनां प्रपश्यतः ॥ २६ ॥ 
ततो विस्मृतयोगोऽसौ बहिःप्रत्ययभाङ्‌ नृप: । 
चिदानन्दं परं धाम ज्ञात्वा तुष्टाव तुष्टिमान्‌ ॥ २७॥ 
जनक उवाच 
त्वं वै न देवा न च मत्य॑तियंडः न खनी न षण्डो न पुमान्न जन्तुः । 
नायं गुणः कर्म न सन्न चासन्निषेधरेषा जयतात्पराचित्‌ ॥ २८ ॥ 
इद महन्मूलमरोषबीजं सत्यं चिदानन्दमयं चकासित । 
विष्वक्‌समुद्धासि महोऽत्युदग्र गुणाद्धुत॑ चापि गुणातिगं च॥ २९॥ 
एतत्समालम्बितुमस्त्यनहा मच्चितवृत्तिबिषयानुशीला । 
अदशि यच्चापि तया स्फुटं तदेवानुकम्पा दथनीयजन्तौ ॥ ३० ॥ 
` यस्यास्तनौ संततमेतदोतं प्रोतं च विश्वं प्रतिभाति सम्यक्‌ । 

` भ्रत्थक्‌ चिति तां जगदेककर्त्री भर्त्री च हत्री प्रणतोऽस्मि नित्यम्‌ ॥ ३१॥ 
यदाह मेऽसौ भगवान्‌ मुनीन्द्रः शुको$खिलाचायंगुरुगुंरु्मे । 
व्यलोकि तत्सर्वमिहाप्रमेयमूर्तौ चिदानन्दपदे तथेव ॥ ३२ ॥ 
किमत्र क्यं __ करणीयमन्यदस्मादृसेजीवितमैविधातुस्‌ । 
इति प्रविज्ञाय नतोऽस्मि नित्यं ्रेमेकवश्येत हुदा प्रपन्नः ॥ ३३॥ 
सहजानन्दिनीमेतां श्रीरामाभिन्नमूतिकास्‌ । 
गुहः परमया भक्त्या नतोऽस्मि प्रणतोऽस्मि च॥ ३४। 
ने यस्यादिन वा मध्यं नान्तं कुत्रापि दृश्यते । 
तदह प्रणतोऽस्म्येतच्चिदानन्दमयं मह: ॥ ३५॥ 
न कर्म न तपो ज्ञाने न वा योगस्तथा व्रतम्‌ । 
सा घनं खलू सम्पूर्ण फळेनेवानुमीयते ॥ ३६ ॥. 
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अथवेककृपामात्राद दृश्यते मे दृशा महः। | 
निःसाधनानां स्वीकारे हीदमेव निदर्शनम्‌ ॥ ३७॥ 
लक्ष्मण उवाच | 
इति स्तुवत एवास्य प्रणिपत्य मुहुमुहुः । 
तद्रूपमुपसंजह्वे सहजानुग्रहात्मकम्‌ ॥ ३८ ॥ 
इति भ्रीमदादिरामायण ब्रहाभशण्डसंवादे पश्चिमखण्डे भरतलक्ष्मणीये 
सीताजन्मोत्सवे एकोनसप्ततितमोः्याय: ॥ ६९ ।। 


अं 


सप्ततितमोऽध्यायः 


लक्ष्मण उवाच 
ततस्तां बालवेंशेन शोभयन्ती स्वमालयम्‌ । 
विलोक्य जनको राजा अपत्यस्नेहकातरः ॥ १ ॥ 
तत्क्षणा द्विस्मृतेश्वर्यो बभूव प्रीतमानसः। 
बाल्यक्रीडनकेः सा तु क्रीडमाना स्त्रमातुभिः॥ २॥ 
लाल्यमाना गृहे राश्या अङ्कुभुशमभूषयत्‌। 
शिक्यस्था दोल्यमाना सा तात तातेति भाषती*॥ ३॥ 


उद्वतंनेन संस्निग्धा साञ्जना्जनबिन्दुभिः । 
` डाकिनीनां दुष्टिदोषादुत्तरारसवेभवात्‌ ॥ ४॥ 


डाकिनी पूतना या तु कूष्माण्डा भैरवादयः। 
बालां  तामुपसंयातास्तेजसागुः पराहताः॥ ५॥ 


इत्थमैश्वयेकलिता | गुणसंदोहभाविता । 
तयोमनसि दम्पत्योः प्रेमपुष्टि ततान सा॥६॥ 


तज्जन्मदिवसादेव राज्ञो जनकभूपतेः । 
. मन्दिरं सवंशोभाढ्यमवतत रमालयस्‌ ॥ ७॥ 


वैकृण्ठमिव भूमिष्ठं जनकस्य पुरं बभौ। 
१ . `: भूरभूत्‌ काञ्चनमयी तत्क्षणात्‌ पश्यतां नृणाम्‌ ॥ ८॥ 


१, नास्ति-बड़ौ० । २. आर्षप्रयोगः । 5) औ 2, 
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कमलेशी घोंषवती साक्षादमृतवाहिनी । 
जातरूपमहाकूला जनकस्य पुरे वभो॥९॥ 


शिवलिङ्ानि दिव्यानि तत्र तत्र चकाशिरे। 

सदयः पूजयतां नुणां मनसः कामदाति च॥ १०॥ 
श्रीमन्नारायणस्तत्र श्रीरामस्य कलांशकः। 

निवासं तत्र कृतवान्‌ यथा वेकुण्ठगः स्वयस्‌॥ ११॥ . 

इतः प्रमोदविपिनं जनकस्य पुरं ततः। 

मध्ये ब्रह्मादिदेवानां वासस्थानं बभूव तत्‌ ॥ १२॥ 
सवंतुंसुखशोभाव्य' चन्दनानिलसेवितम्‌ । 

जनकस्य पुरं रम्यमयोध्यासदृशं वभो॥ १३॥ 

निवासः सर्वसिद्धानां योगसिद्धः सदेव तत्‌। 

जनकेन्द्रपुरं नित्यं ततक्षणेन व्यरोचत॥ १४॥ 

सरांसि फुछत्कमलानि नित्यं मादथन्महाराजहंसीकुलानि । 
रत्नोप्तहेमोज्ञ्वलक्ुषपुष्पनिःश्रोणिकाशोभितनिमंलानि ॥ १५॥ 
वनानि वल्गुस्फुरितच्छदानि संफुल्लपृष्पाण फलान्वितानि। 
गुझ्जत््रमत्तञ्रमरावलीभिमु हः समास्वादय मधुश्रवाणि ॥ १६॥ 
देशः स तावन्मिथिळेति संज्ञो मिथः प्रमोदाः खलु यत्र लोकाः । 

नार्यश्च सर्वाः सुभगा रमाभा भास्वन्मणिदयोतितहेमभूषाः ॥ १७ ॥ 
सोताजनुभूंरिमहोत्सवेन व्याप्तान्तरा याज्चवल्क्यादयोर्जप । 
विस्मृत्य चित्तेषु समाधियोगं प्रेमेकमग्ना मुनयो बभूवुः॥ १८॥ 


स्थळे स्थलेऽभूत कमलाविलासो विलासिनीनां मतिविञ्नमेषु 


वोथीषु यत्रस्फुटहेमयूथीसवण भासां प्रमदोत्तमानास्‌ ॥ १९॥ 
पयंड्कुपृष्पास्तरणान्वितेषु शुद्धान्तसौधेषु सुमङ्गलानि । 


गीतानि वीणास्वरवादिनीनां ख्णां महासौभगभूषितानास्‌ ॥ २० ॥ 
स्खलद्गतीनां मदमन्थराणां मपृत्तमास्वादसुविह्वलानाम्‌ । 
कटाक्षनिक्षेपभुजोन्नतिश्रीवश्या बभूवुः १कमनाप्रियाणास्‌ ॥ २१ ॥ 
बाला युवानश्च तथैव वृद्धाः सर्व जनाः सोत्सवपूणंचित्ताः । 
सोताजनों जातमुदो विरेजुयंथैव साकेतपुराधिवासाः ॥ २२ ॥ 
कलाकलापाः सहसाऽविरासुविलासभूमो जनकेन्द्रपुत््याः । 
दिने दिने शेशवमुत्तरन्ती केशोरमेषा वयसा प्रपेदे ॥ २३ ॥ 


१. कमनाः--कामुकाः । 


¬ ९७१ = 


केशोरमारभ्य रघूत्तमस्य संश्यृण्वती साथ गुणात्‌ मनोज्ञान्‌ । 
रोमाश्चसंदोहचिताङ्गयष्टिः प्रकम्पमाना ददृशे सखीभिः ॥ २४ ॥ 
नवं प्रमोदप्रचुरं वयः सा केशोरमासादय विराजमाना । 
अत्यर्थमादौ सुरभेबंभूव सपल्लवा काश्चनवल्लरीव ॥ २५ ॥ 
अथास्थाश्वरितं वच्ये मुक्तिदानक्रियात्मकः । 

ये जीवा वेदशाख्राणा निन्दका गुरुनिन्दकाः॥ २६ ॥ 
अभ्यागतार्चारहिताः गुद्धकायाश्च पुण्यतः। 

ते जीवा जानकीजन्मत्युत्पन्नाः कर्मयोगतः॥ २७॥ 
वृक्षगुल्मलतारूपाः पशृपक्ष्यादिरूपिणः । 
तद्वीक्षणक्षणेनैव धूतपापकदम्बकाः ॥ २८ ॥ 
जीवन्मुक्ता बभूवुर्वे येषां मक्तिश्च नान्यतः। 

ये जीवाः कामिकाश्चेव यज्ञकर्मपरायणाः॥ २९ ॥ 
शुद्धान्वयों ड्रवा देवादयोध्यारामनिन्दका: । 

सीमानः कर्मनिष्ठानां भक्तिनिष्ठाविदूषकाः ॥ ३० ॥ 
सीतोपासननिन्दायां प्रसक्ता भवदूषका: । 
तेषामासुरनिष्ठानां जीवानां मूढचेतसास्‌ ॥ ३१॥ 
सीताजन्मोऱ्भवानां वे वृक्षगुल्मादिरूपिणाम्‌ । 
पशुपक्ष्यादिदेहानां विमुक्तिदंशंनात्तदा ॥ ३२॥ 

रामेण मोचिता ये न ये न ज्ञानेन मोचिताः। 

दुढपाशीः कमंभिये बद्धाः सांसारिकाः जनाः॥ ३३॥ 


सीता जन्मप्रसंगेन तांस्तारयति निश्चितम्‌ । 


इममर्थं पुरस्कृत्य प्रादुभूतेयमःद्धता ॥ ३४॥ 
नान्यथा मोचनं तेषां जानक्या दर्शनं विना! 
अयमेवानुभावोऽस्या आनन्दिन्यार्चिदाकृतेः ॥ ३५ ॥ 
स्वरूपेणेव सामर्थ्याद्न्मोचयति चेतनान्‌। 
दर्शनातु स्पर्शनाल्लापात्पादनिक्षेपणात्तथा ॥ ३६ ॥ 


अद्धप्रसंगिनो वातात्तारिता बहवस्तथा। 
एतद्धि शेशंवं कर्म तस्याः सामर्थ्यसंयुतस्‌ ॥ ३७ ॥ 
मूढभावानुकरणे मर्यादात्रयलङ्िता । 
मूढभावं समुत्तीर्य केशोरे सा व्यवस्थिता॥ ३८॥ 
मुनीमां ज्ञानिनां चित्ते योगिनां च विशेषतः । 
निजदशंनमात्रेण प्रेमाणं साव्यवर्द्ध॑यत्‌ ॥ ३९ ॥ 


“ है७२ - 


9: ततः . अ्रेमप्रभावेण . बभूवुर्भक्तिसंयुता:॥  - 
` एतत्केशोरकं . कमं तस्या लीलानुभावनस्‌ ॥ ४०;॥ 
श्रोतब्यै स्मरणीयं च रामलीलारसाधिकस । . 

. अन्यत्चापि वयस्तस्या नित्यलीलाचिदाकृते: ॥ ४१॥ 
अवस्थारूपनियतं _चरित्रेजन्मतारकम्‌ । . 
लीला गुणाइचरित्रै च तस्याः संसारतारकम्‌ ॥.४२॥ 
अस्या जंनिस्त्वेतदथ॑ विज्ञेयाखिलकोविदैः। 
तारयन्ती ` जनांस्तांस्तात्‌ स्वलीलारसरख्रिता ॥ ४३॥ ` 
ववृधे जानकी गेहे पितुरानन्दकारिणी।. 
बाललीलारसं भूयः शीलयन्ती स्वभावतः॥ ४४॥ 
कैशोरं जुषमाणापि ददृशे बाल्यशालिनी। 
रूपं - तस्याः समुद्वीक्ष्य त्रेलोकयवरयोषितास्‌॥ ४५॥ 
व्यगलत्सौन्द्यंमदः सदय एव समंततः। 
तन्मायामोहिताः केचिच्चित्ते च कमिरे जनाः॥ ४६॥ 
रावणस्तां समाकण्यं त्रेलोक्येऽनन्यसुन्दरीम्‌ । 
वाणञ्चापि महावीरश्चुक्षोभ हृदये स्वके॥ ४७॥ 
अथो जनकराजेन पणीचक्रे स्वके हृदि। 

य इदं शाम्भवं चापं समाकृष्याधिरोपयेत्‌॥ ४८॥ 
स मेकन्यां समुद्वाह्य पाणिग्रहविधानतः। | 
लोकोत्तरगुणारामो यास्यते मम मान्यतामू ॥ ४९॥ 
सवें वितथसंरम्भा वभूवुश्चापरोपणे । 
जातः स्वयंवरारम्भेस्तस्याः षड्वाषिके' वये ॥ ५० ॥ 
विश्वामित्रेण मुनिना कृतदिव्यपराक्रमः । 
दत्ताम्रशस्चसंदोहस्तत्रार्यो नीत एव सः॥ ५१॥ 
स भङ्क्त्वा शाम्भवं चापं महावीयं दुरासदम्‌ । 
पश्यतां सर्वेवीराणामुद्ाइ स्वयं प्रियाम्‌॥ ५२ ॥ 
आद्वीपान्तस्थितो भूपाः सवं ये तत्र संगताः। 
गतमानास्तनुं पूजां समादाय गृहान्‌ ययुः॥ ५३॥ 
संजाता महती पूजा तत्रायंस्य स्वयं वरे। 
कथमन्यस्य सा चाहा सिंहस्येव बलि: पशो ॥ ५४॥ 


१, आर्षप्रयोगः । 


> २७३ - 


तत्र स्थयंवरे पूवं संगतौ वाणरावणो। 
भग्नमानो ततो भूत्वा हरचापाधिरोहणे॥ 
ययतुः स्वगृहे तो च श्रीरामासूययाञ्चितो ॥ ५५॥ 


समासाद्य प्रियां रामः स्वयं श्रीपुरुषोत्तमः। 
जनकस्य गृहे रम्ये मुमोद परया मुदा॥५६॥ 


इति भीमदाविरामायणे ब्रह्मभशण्डसंबादे पश्चिमखण्डे भरतलक्ष्मणीये 
भ्रोशुकजनकसंवादे सोताजन्मोत्सवे सप्ततितमोऽध्यायः ॥॥ ७० ॥ 


पश्चिसखण्ड; समाप्तः ॥ 


भ्र 


३५ 


श्रीमदादिरामायणम्‌ 
( भुशुण्डरामायणम्‌ ) 
उत्तरखण्डः 
प्रथमोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 
एकदा विबुधाः सर्वे सुखिता रावणे हते। 
मघवन्तं पुरस्कृत्य ब्रह्मलोकमुपाययुः ॥ १ ॥ 
तत्र गत्वा स्वयं देवं परमेष्ठिनमीश्वरस्‌। 
रावणस्य वधादेशादूचुः स्वक्कतकृत्यताम्‌ ॥ २॥ 
देवा ऊचुः 

कृतकृत्या स्म भगवान्‌ स हतो राक्षसेश्वरः। 
“रामेण देवदेवेन 'रसिकेन लोकरञ्जिना ॥ ३॥ 
स्वर्गे वयं स्वस्वपदानि* सर्वे लभेम दुःखं विनिवारितं तत: । 

' स्वाहास्वधाकारक्कतानि हव्यकव्यानि संस्थामगमनु स्वकीयाम्‌ ॥ ४॥ 
'एवं त्रिलोकस्य निवारितं तमस्तत्पापसंज्ञ हरचण्डीवरोत्थम्‌ । 
ळङ्काधिराज्ये चाभिषिकोः वरेण्यो विभीषणो वैष्णवः स्वस्य भक्त: ॥ ५ ॥ 
त्रयी चर धमंश्च चिरेण नष्टौ संस्थापिती गोद्विजविंप्रभक्तिः । 
स्वीया च भक्तिर्त्रदशेरप्यलभ्या प्रसादनाम्नो महिमा वेष्णवानाम्‌ ॥ ६ ॥ 
कृतानि कर्माणि तथा विचित्राष्यानन्ददानिस्वेषु दुःखं परेषु । 
तीर्थानि सीताचरणाङ्कितानि विनिर्मितानि स्वपदैरङ्कितानि ॥ ७॥ 
नामानि देवेन सुमङ्गलानि | स्फुटोकृतान्यःद्वूतपावनानि । 
चाण्डालहूंगोत्खसपुष्कसाद्येः स्मृतानि सद्यो निजसायुज्यदानि ॥ ८ ॥ 
कृतानि रामेण नरोत्तमेभ पुण्यस्थलानिस्वपदानिभूम्यास्‌ । 
सीतासुमित्रातनयाभ्यां हनूमता युक्तः स्वयं यत्र सदावतिष्ठते॥ ९॥ 


१. पादेऽस्मिन्नक्ष राधिक्यमार्षः । 
२. सर्व नास्ति-बड़ौ० । 
३. 'च' नास्ति-बड़ौ० । 


— २७६ न्ड 


विक्रीडितं प्रमुदकाननमध्यगेन माङ्गल्यकासुखितयोः सदने परेण । 
आभीरबालवनितावधितन्निजस्य वेकुण्ठधाम नयता निशि सुप्तलोकम्‌ ॥ १०॥ 


विक्रीडितं दशरथस्य गृहे तथोच्चेरीशेन दिव्यवपुषा पुरुषोत्तमेन । 

स्वांशेः समं भरतलक्ष्मणशन्ुसूदेदव्या स्वयं कमलया च युतेन नित्यम्‌ ॥ ११॥ 
तच्चत्रकूटगिरिवर्यं चरित्रमीशकः स्तोस्तुमीष्टइति कि भगवन्नवेत्सि । 
यत्रार्यपादरजसाशतशः स्थलेषु भक्तिप्रदं प्रतिपदं खलु कोटितीर्थस्‌ ॥ १२॥ 
यददण्डकावनभुवि प्रभुणानुजेन विक्रान्तमेवमितरेषु च काननेषु । 

तत्तत्र तत्र विपुलं स यशो दधार पुण्याश्रमेषु च महत्कुशलं मुनीनाम्‌ ॥ १३ ॥ 
शब्रुहुतश्च जगतां सगणः सवर्गः सद्यः प्रसादसुमुखेन विभीषणश्च । 

राज्ये सुनिश्चलतरे वचसाभ्यषिञ्चद्दूरीकृतश्च दायताविरहोऽविषह्यः ॥ १४॥ 
भूर्यश्वमेधमखमङ्गलदीक्षितेन यूपाङ्किताः सरयुकूलभुवः कृताश्च । 
अभ्युद्वृताश्च भवसागरतो मनुष्या आपामरा अपिशठा अधिका रही ना: ।। १५ ॥ 
रामेति नाम रसनेन सकृद्रमन्तः पक्ष्यन्त्यजा अपिजयन्त्युररीकृताश्च । 

जाता वयं च कृतकार्यंसमस्तकृत्या भूमिः सनाथमभवद्वहुलक्ष्यवलिः ॥ १६॥ 
को वर्णयेदपि सहस्न मुखो गिरीशोनामानि तस्य चरितानि गुणांश्च भर्तुः । 

नायं प्रभुः स्पृहयते भुवि राज्यलक्ष्मीं वेकुण्ठनाथप्रतिपूजितपादपश्चः ॥ १७ ॥ 
कि तु स्वभक्तजनदुःलनिवारणायसम्भूय भूरि वितनोति शुभं चरित्रम्‌ । 
सम्पन्नमद्य॒ तदशेषमनन्तकीर्तेभूंयोऽङ्भतैभुँजबलेः प्रबलेनिजांशे: ॥ १८ ॥ 
स्वं धाम सवंजनगुह्यमतो$भ्युपैतु देवः परात्परवरः परमस्त्र्यधीश: । 
जातंसदा भुवनम ङ्गलमीशितुक्च ते तेंऽशकाः स्वनिलमेषु वहन्तु राज्यस्‌॥ 

ये येऽघुना समुदिताः पुरुषे परस्मिन्‌ स्वयं भगवति स्पृहणीयमूत्तौ ॥ १९ ॥ 
नारायणो हुरो ब्रह्मा शक्राद्यास्त्रिदिवालयाः । 

सहस्रशीर्षा भगवान्‌ महानारायणस्तथा ॥ २० ॥ 
सर्वषामंशसंव्यूहो रामे लीनोऽद्य तिष्ठति। 

न च विद्योतितुं शक्तो दिवसे तेजसामिध॥ २१ ॥ 

तस्मात्स्वयं स भगवान्‌ निजधामैत सम्प्रति ॥ 

अघषितप्रभावाश्च राजन्तु दिवि देवताः ॥ २२ ॥ 

इत्थं निगद्य विरतेषु सुरेश्वरेषु देवोऽश्रवीदखिलधातृपतिः सुरोधान्‌ । 

स्वयं सुशीलाचरितोभगवांस्तदर्थमभ्यर्थनीय इव वेत्ति च सर्वमेषः ॥ २ ३ ॥ 


कालात्मना कलयते सकलं सदीश एतस्थ नाविदितमग्रविधेयकायंस्‌ ॥ 
प्राथ्यस्तथापिभजनीयगुणः सएतत्कालेन कालकलन; किलकालकालः॥ २४॥ 


इत्युक्तवा सकलान्‌ देवान्‌ विरंचिविससर्ज ह्‌। 
भगवन्तं कालमीशं सस्मार च महामतिः ॥ २५ ॥ 


= २७७ - 


स्वस्यापि थः कलयता मघोनः शङ्करस्य च। 
सृष्टिस्थितिलयाधारः स कालः समुपाययो॥ २६॥ 


इति थीमदादिरामायणे ब्रह्म भुशुण्डसंवादे उत्तरखण्डे ` कालदमनोपार्याने 
प्रथमोऽव्यायः ।। १ ॥। 


ई 


दितीयोऽध्यायः 
ब्रह्मोवाच 


वेधास्तमागतं वीक्ष्य कालं लोकभयङ्कुरम्‌ । 
श्यामं कटठ्मिसर्वाङ्गं लेलिहानं समंततः॥ १॥ 
घोरास्यं दीर्घनिःश्वासँ धघोरनासातिभीषणस्‌ । 
विद्युदृद्द्योतिरसनं तीव्रचित्तं ज्वलन्मुखम्‌ ॥ २॥ 
ज्वलन्तं सवंतो वक्त्रं गृह्हन्तमिव पावकम्‌। 


सहस्रवदनं घोरं सहस्राक्षशिरोधरम्‌ ॥ ३ ॥ 
सहस्नपादोरुभुजं कोटिजिह्वाभयानकम्‌ । 
करालशभ्रुकुटीयुग्मं दुष्प्रेक्ष त्रिदशे रपि ॥ ४ ॥ 


समुत्तुद्भतनुं दीर्घ महान्तं विपुलं गुरुम । 
तीरणद्रंष्टाकरालास्यं विमुञ्चन्तं स्फुलिञ्जकान्‌ ॥ ५॥ 


महोल्कारोमकूपाढ्य' महावायुसुवेगिनम्‌ । 
धावन्तं विश्वतोदीप्तं ग्रासीकृतजगत्त्रयस्‌ ॥ ६ ॥ 
विरूपसर्वावयवं कोटिव्याध्रभयानकम्‌ । 
महावेगनदीपूरजविनं जरया युतम्‌ ॥ ७ ॥ 
महाकालसरपनिभं गम्भीरवनसंनिभम्‌ । 
देष्राकरालबिपुल शब्दब्रह्माण्डभेदिनस्‌ ॥ ८ ॥ 
ऊध्वंकेशातिजटिलं दुष्पूरजठरं सदा । 


्रह्माण्डैकग्रासकरं विकटं विद्य॒दाननम्‌ ॥ ९॥ 
ऊध्वंग्रीवं ज्वलद्वक्त्रै विद्योतन्तं` दिशो दश। 
समाह भगवानु वेधाः कालं भुवनभीषणस्‌ ॥ १० ।! 
१. कालदमने उत्तरखण्डे-बढ़ौ० । 
२. आर्षप्रयोगः । 
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विधिरुवाच 
गच्छ त्वं काल साकेतनगरे भुविभूषणे। 

. यत्र रामः स्वयं भाति सीतथा भ्रातृभिः सह ॥ ११॥ 
जानकोशः समस्तेशः _ परमात्मा स्वयं प्रभुः । 
तवापि स नियन्तेति प्ररार्थनीयस्त्वया विभुः॥ १२॥ 
अवतारचरित्राणि कृतार्नि भगवंस्त्वया । 
अतः परं निजं धाम ध्रमोदविपिनाभिधम्‌॥ १३॥ 
अभ्यायाहि महाराज न हिते व्यक्तिरन्यथा। . 
भृतस्त्वया त्रयीधर्मो रक्षिता द्विजदेवताः ॥ १४॥। 
किमर्थमधुना देव स्थीयते भवता प्रभो। 

न हिते समवस्थानं प्रकटं भुवि सवदा ॥ १५॥ 
धमंसंस्थापनार्थाय व्यक्तिस्तव युगे युगे। 
कृतानि देवकृत्यानि समस्तानां हितानि च॥ १६॥ 
प्रमोदवनमागच्छ राम त्वमधुना प्रभो। 
निवारय ब्रजख्नीणां वेदनां विरहोङ्वास्‌ ॥ १७॥ 
पुत्रस्नेहातिवश्याया माङ्गल्यायाः सुखं कुरु । 
सुखितस्य गवेन्द्रस्य दुःखं हर वियोगजम्‌ ॥ १८॥ 
इति सम्प्राध्यै संस्तूय रामं त्रिभुवनेश्वरम्‌ । 
यथाऽज्ञापयते देवस्तथा कुरु च सत्वरम्‌ ॥ १९॥ 
इत्युक्तः स जगत्कालः प्रणम्य वेधसं प्रभुम्‌। ` 
भयोध्यामागमद्त्र रामस्तत्र विभीषणः ॥ २० ॥ 
ददश तत्र प्रासादे रामं सिहासनोपरि। 


कोटिकालारिनदुधं्ष कोटिकोलाकवर्च॑सस्‌ ॥ २१॥ 
कोटिकालघनश्यामं कोटिकालाब्धिभीषणम्‌ । 
कोटिकालातिदुर्धषं कोटिदंष्ट्राभयानकम्‌ ॥ २२॥ 
कोटिभ्रूपुटकोटिल्याइमन्तं कालकूटकम्‌ । 
कोटिजिह्वाज्वलद्वक्त्र कोटिज्वालाजटाधरम्‌ ॥ २३ ॥ 
संवर्तानलसंदोहविस्फुलिङ्गकणानि च । 


मुञ्चन्तं कोटिनयनं दुर्धषं दुःसहप्रभस्‌ ॥ २४॥ 
करालविग्रहं चोग्रं कोटिरुद्रातिकोपनम्‌ । 
ज्वालामाला परिव्याप्तत्रेलोक्यस्थिरजङ्गमम्‌ ॥ २५॥ 


कालकालं भीमभीमं धघोरघोरतमं नृणाम्‌। 
कोटिब्रह्मकृतग्रासं कोटिनारायणाशिनम्‌ ॥ २६ ॥ 
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कोटिरद्रभुजं कोटिवसिष्ठादिविनाशकम्‌ । 
कोटिदेवेन्द्रविलयं कोटिदेवभवं तथा ॥ २७॥ 
आधिदेविकमध्यात्ममाधिभोतिकमेव च । 
अक्षरं त्रिगुणातीतं त्रिभवं त्रिभवातिगस्‌॥ २८ ॥ 
त्रिविष्टपेशसम्पूज्यं ब्रह्मरुद्रादिभीषणम्‌ । 
एवंविधं प्रभुं रामं दृष्टा कालो व्यकम्पत ॥ २९॥ 
न्यमीलयद्‌ दुशौ भीत्या द्रष्टुं नाशकदीश्वरम्‌। 
स्थातुं च नाशकत्‌ स्थानेऽपलायत दिशो दश ॥ ३० ॥ 
नतः सौम्यतरो भूत्वा कथंचित्पुनराययौ । 
चैयं बद्ध्वा दृढं धीरो निदेशं ब्रह्मणः स्मरन्‌ ॥ ३१॥ 
स्फुटीचकार सहजानात्मनः सकलान्‌ गुणानु । 
सिषेच पुरवीथीश्च शीतलेश्वन्दनोदके: ॥ ३२ ॥ 
प्रफुल्लकुमुदाम्भोजमकाण्डमभवत्सरः । 
अकाले चाम्निहोत्राणि हृव्यगन्धानि जज्वलु:॥ ३३ ॥ 
ववुर्वाताः सुखस्पर्शाः सुनक्षत्रमभून्नभः । 
ऋतुराज: प्रादुरासीत्पोत्फुल्लकुमुदाकर: ॥ ३४ ॥ 
केकीशुकपिकध्वानचकोरीध्वनिमञ्ुः 
श्रियमाकालिकीं वीक्ष्य मेने कालकृतं विभुः॥ ३५॥ 


अद्य कालः समायास्यन्‌ कुरुते मे प्ररोचनम्‌ । 
फलस्ताबितदेहे च कर्मकाण्डेऽतिदुष्करे ॥ ३६1: 


ततः पारश्वस्थतं शोषं लक्ष्मणं लोकमङ्गलम्‌ । 
प्रतिहारपदं दत्वा स्थापयद्‌ द्वारि राघवः ॥ ३७॥ 


तत एकान्तगं दूरे रामं भुवनभूषणस्‌। 
आजगाम स्वयं कालः कालकालं कृपानिधिश्‌ ॥ ३७॥ 


अतिसौम्यं वपुः कृत्वा कोटिचन्द्रसुशीतलम्‌ । 
मुवेशं सृमुखं स्वक्षं सुरूपं सुन्दरोत्तमम्‌ ॥ ३९ !: 


सोऽपइ्यन्मणिपीठस्थं रामचन्द्रं जगद्धितम्‌ । 


प्रावुषेण्यघनश्या मं सुधावषिणमद्भूतस्‌ ॥ ४० ॥ 
फुहलेन्दीव रसंकाशं मनोज्ञकरणेक्षणम्‌ । 


कोटिकन्दर्पलावण्यं कौस्तुभो-द्कासितं गले ॥ ४१ ॥ 


पादाङ्गुलिनखद्योतपराभूतेन्दुमण्डल३ । 
श्युद्धारमिव मूर्त्याल्य प्रेमाणमिव भासुरम्‌ ॥ ४२॥ 
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साक्षाच्छ्ीसहजाकान्तं पादपङ्कुजकोमलम्‌। 
दूरादेव प्रभुं दृष्टा साष्टाङ्गं प्रणनाम ह॥ ४३॥ 


तुष्टाव चाञ्जलि बद्ध्वा भक्त्या नमितमस्तकः॥ ४४॥ 
इति श्रौमदादिरामायणे ब्रह्मभुशण्डसंवादे उत्तरखण्डे कालदमनोपास्याने 


हितोयोऽघ्यायः ॥ २ ॥ 
% 
तृतीयोऽध्यायः 


काल उवाच 
त्वमादिकारः पुरुषः पुराणो ममापि कालः स्वजनेकबन्धो । 
अहं ग्रसामि त्रिजगत्समस्तं त्वां यः प्रपन्नस्तमृते विचक्षणम्‌ ॥ १॥ 
नतोऽस्मि ते नाथ पदारविन्दं न यत्प्रपद्याश्वशुभं लभन्ते । 
भयं मदीयं विषह दुरन्तं पादावधिस्तम्बमुपात्तविक्रयम्‌ ॥ २ ॥ 
तवाज्ञया नाथ शिनं कुवेरं ब्रह्माणमुच्चेरधरेऽप्यनन्तस्‌ । 
हरामि वेगेन निजेन दुर्धरो महानदीपूरजवातिगामी ॥ ३॥ 
कृत्यं ममेतद्विहितं त्वयैव यद्भूतमात्रग्रस, जवेन। 
त मां निरोद्ध' प्रभवन्ति केचिन्महामुनीन्द्रा अपि योगसिद्धा: ॥ ४॥ 
ुर्वारवेगोऽस्मि तवाज्ञया प्रभो त्वदीहितं संघटयामि नित्यम्‌ ! 
भिन्दामि शेलान्‌ प्रहरामि वज्रं हरामि लोहालयमध्यगानपि ॥ ५॥ 
भवत्कृपा यत्र च राम तं जनं विहाय दूरे विचरामि भीतवत्‌ । 
न यत्र माया प्रभवेद्‌ दुरत्यया कथं नु तत्र प्रभवामि वर्तितुम्‌ ॥ ६॥ 
त्वमेक ईशोऽसि ममाप्यधीश्वर ब्रह्मादयो मद्दशगाः समंततः। 
तमोशितारं मम विष्टपानां गच्छामि त्वां नाथ शरणं शरण्यम्‌ || ७॥ 
कि तु प्रभो ब्रह्माशक्रादिभिः कृतां विज्ञप्तिमेकां विनिवेदयामि । 
स्वेच्छा समग्रेकवशो भवांस्तथाप्य्वितुमहोऽसि विभो रघूद्वह ॥ ८ ॥ 
त्वं भूमिभारसंहृत्ये सम्प्राप्तोसि रघोः कुले। 
रचितानि चरित्राणि लौकिकालौकिकानि च॥ ९॥ 
उद्ृताश्च निजा भक्ताः पादच्छायावलम्बिनः। 
विपदो नाशितास्तेषां दुपराक्षसनाशनात्‌ ॥ १०॥ 
देवानां च हितं यच्च यच्च वे मानुषं हितम्‌। 
त्रेलोक्यस्य हितं यञ्च तत्त्वया रचितं प्रभो ॥ ११॥ 
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ज्यास्फालनेन धनुषो वोरेन्द्रेय त्वया जिवा: । 
सुबाहुमारीचमुखा राक्षसा अतिमायिनः॥ १२॥ 


बहुबाहुप्रहरणा बहुयुद्धविशारदाः । 
बहुमायाविनो धूर्ता रात्रियद्धेषु कोविदाः ॥ १३॥ 


उल्कामुखा अग्निमुखा विकटाङ्का विलोचनाः । 
करालदर्लना घोरा भूतसेन्यसहायका: ॥ १४ ॥ 
रुद्रदत्तवरास्तोब्रास्तोन्न प्रहरणास्तथा । 
ईदृग्विधाः सुसंरब्धास्त्वया दैत्या निवारिताः ॥ १५ ॥ 
ते चापि रिपवो राम त्वया स्वात्मनि वेशिताः । 
मोचिता घोरसंसारक्केशा-द्भक्तपदं गताः॥। १६॥ 
इदमदूतमाहात्म्यै तव राम निशामय। 
राक्षसा अपि यन्मुक्तिं गमिताः स्वपदाङ्टितास्‌ ॥ १७॥ 
कि तु भक्ताः स्वपादाब्जसेवकाः साधुवत्मंगाः। 
मोचिता भवदुःखेभ्यो नाथेनामिततेजसा ॥ १८॥ 
अतः परं प्रभो श्रोमन्‌ विश्वस्याभ्युदयोऽभवत्‌ । 
तवेव कृपया नाथ राम सुभगवष्मंण:॥ १९ ॥ 
न ते योनि विदुर्देवा न मर्त्या नापि ये परे। 
त्वमेकान्तस्वधाम्न्येव रममाणोऽसि नित्यशः ॥ २० ॥ 
न ते गुणांस्तथा कर्माण्य^न्याचरितान्यपि। 
विदन्ति ते सूक्मदृशो ये मायां कालमत्यगुः॥ २१॥। 


स्वमेव स्वात्मनः स्थानं जानासि रघुनन्दन । 
न ते व्यक्तिः कापि भवे दृश्यते भूयतेऽपि वा ॥ २२॥ 
त्वं सूर्यस्त्वं शशाङ्कुश्च त्वं सर्व ग्रहतारकाः। 
जङ्गमं स्थावरं चापि त्वमेव रघुपुङ्गव॥ २३॥ 


स्वच्छन्दं क्रीडतो नाथ तव लीलारसात्मनः। 
बहूनि कोटिवर्षाणि व्यतीतानि रमापते॥ २४॥ 


रुद्धो यमधुरीमागस्त्वय जाग्रति भूतले। 
विधेशच सृष्टिवेषम्यसामथ्यं प्रविलोपितम्‌ ॥ २५॥ 
सर्वे मनुष्याः सुखिनः सर्वे भाग्येन पूरिताः। 

सर्वे पूर्णायृषो राम सर्वे स्वेच्छेकमृत्यवः॥ २६ ॥ 
यत्र यत्र पदाम्भोजस्पर्शो जातस्तव प्रभो । 

तत्र तत्र न पश्यामि दोर्भावमपि दुगँतिमु ॥ २७ ॥ 
३६ 
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एते त्वयेवाधिकृताः सुरेश्वरा व्यर्थाधिकारा अभवन्‌ समस्ताः । 
सर्व जगद्‌ राम त्वयामिपाल्यमानं सुखाम्भोनिधिमग्नमस्ति ॥ २८ ॥ 
नित्योत्सवो नित्यमहोदयश्च नित्यं शुभं नित्यसुखं गृहे गृहे । 
राज्यं भवे कुर्वति राघवेन्द्र त्वयि गृहाः सवसुखाय चाभवन्‌ ॥ २९॥ 
एवं कृत्वा जगत्सवं मङ्गलायतनं प्रभो । 
अभ्युपेहि परं दिव्यं स्वधाम त्रिगुणातिगम्‌॥ ३० ॥ 
न यत्र वाझ नेव मनःप्रसारो न कालमायादिगुणप्रवेशः। 
तदेव ते धाम प्रमुद्दनं हि लीलालयं दिव्यदिव्यं परात्परम्‌ ॥ ३१॥ 
नित्यरासविछासाय सरयूपुलिनस्थितम्‌ । 
ब्रह्मशक्रादयो देवा ईक्षन्ते बहुभाग्यतः ॥ ३२॥ 


इति विज्ञापितो नाथ ब्रह्मणा लोकभत्तुंणा। 
तन्निशम्य यथा स्वेच्छं क्रियतां कोविदेश्वर ॥ ३३॥ 


इति थीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे उत्तरखण्डे कालदमनोपाख्याने 
ततीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 


भ्र 


चतुर्थोऽध्यायः 


श्रीराम उवाच 

एवमेतत्त्वया काल यथोक्तं ब्रह्माणो वचः। 
सम्पादितं मया कार्य देवानां च तथा नृणास्‌॥ १॥ 
नाधुना मम कत्तंव्यं त्रिषु लोकेषु विद्यते । 
उज्जासिता यद्रिपवो महान्तो राक्षसाधिपाः॥ २॥ 
तथापि ब्रह्मणो वाच्यं त्वया मद्दचनादिदस्‌ । 
कालमायातिगां लीलां कथं तौ वर्जयिष्यतः॥ ३॥ 
कि चतुदश लक्ष्याणि किमायूर््ह्मणोऽपि च। 

कि कल्पाः कोटिकल्पाकच पुरुषशचायुरेव च॥ ४॥ 
कि कालस्य च माहात्म्यं कि कालकलनापि च। 

न मे भवेत्परिच्छेदो ब्रह्माकल्पशतैरपि॥ ५ ॥ 
कथं त्वया ज्ञातमिदं विरश्चे चतुदश प्रययुवंष॑पृगा: । 
भवादृशाः कोटिविरश्चयोगता विक्रीडतो मे सहजं प्रमुद्दने ॥ ६ ॥ 


क. २ ८ ३ विक 


वर्षाण्यतीतानि चतुर्दशेति त्वयोदितं नोभयथापि संगतम्‌ । 
निमेषमात्रं मम तु प्रयातं स्वच्छन्दलीलस्य सलक्ष्मणस्य ।; ७ ॥ 
निजवर्षप्रभाणेन न में वर्षाणि वै विधे। 

नाहं धर्येनुयोगाहस्तव वान्यस्य कस्यचित्‌ ॥ ८ ॥ 
इति वक्तव्यमसङद्‌ब्रह्मणे मूढबुद्धये । 

उक्त्वा च पुनरागच्छ मन्त्रः कार्यस्त्वया सह॥ ९॥ 
तथेत्युक्त्वा विभुं भक्त्या प्रणम्य च मुहुमुहुः । 
ब्रह्मलोकेशमत्काल: साष्टाङ्गं च प्रणम्य तस्‌। 
उवाच तत्समस्तं यत्‌ प्रभुराह रघूदहः॥ १० ॥ 

ब्रह्मोवाच 

एवमेव स वे नाथः कालमायागुणेश्वरः। 
स्वच्छन्दलीलः स्वच्छन्दः सञ्चिदानन्दविग्रहः ॥ ११ ॥ 
श्रीमान्‌ सहजशीभाढ्यो गुणी च गुणनायकः। 

कस्तं निरोद्ध॑ प्रभवैद्भगवन्तं सनातनमस्‌॥ १२ ॥ 
स्वयं लक्ष्मीपति वीरं स्वयं स्ंशुभाकरम्‌। 
यथा तस्य प्रभोरिच्छा तथा कार्यं करोतु च। 

वयं सर्वे वशे तस्य न तस्येशश्च कश्चन॥ १३॥ 


काल उवाच 
मथा प्रदाशितं घोरं स्वरूपं कालमेधसे। 
साधारणं नरं ज्ञात्वा पुरुषं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ १४ ॥ 
तस्थ रूपं च परमं मत्तोऽप्यतिभयानकम्‌ । 
घोरघोरतरं ष्ठा पलायनपरोऽभवम्‌ ॥ १५॥ 
भयेन प्रस्खलत्पादः प्रस्खलन्मृद्ध जावलिः । 
पदे पदे कम्पमानो नाहं धेर्यधरोऽभवस्‌ ॥ १६ ॥ 
ततः सौम्यं वपृः कृत्वा गतोऽहं प्रभु संनिधौ । 
गृहीत्वा तस्य पादौ तु तूष्णीमास भयानतः॥ १७॥ 
ततोष्तिकृपया पूर्णः प्रभुर्मा स॒ ददर्शह। 
कृपया मां स॒ विज्ञाप्यं त्वदुक्तं च न्यवेदयम्‌ ॥ १८॥ 
तच्छ्रुत्वा भगवान्‌ राम इदमूचे कृपानिधिः। 
न मे लीला परिच्छेदा ब्रह्मणा च त्वयापि च ॥ १९॥ 
ब्रह्मोबाच 
महानविनयो जातो थद्‌ रामस्य विभीषिकाम्‌। 
कतुं प्रदर्शयामास स्वस्वरूपं भवान्‌ प्रभोः॥ २०॥ 


- २८४ - 


तेनेव निर्मितस्त्वं वै अहं चान्ये तथा सुराः। 
कस्तं भीषयितुं शक्तो रामदेवं जनाद॑नम्‌ ॥ २१॥ 


यस्य घोरतरं रूपं दुष्ट्वा सदयः पलायते । 
भवान्‌ भवस्य सवस्य भीषणो भूरि विक्रमः॥ २२ ॥ 


यस्य घोरं वपुदेष्टा राक्षसा ब्रह्मराक्षसाः। 
कूष्माण्डभूतवेताला धावन्ति हरितोदश ॥ २३॥ 
यस्य घोरं वपुर्दृष्रा विध्नौघाश्च विनायकाः। 
दुर्दशंना घोररूपा धावन्ति कृतभीतयः॥ २४॥ 


तं भोषयितुमीश्ानं प्रवृत्तो यदि वे भवान । 
तदापराधः संजातः प्रभावविनयात्मकः॥ २५॥ 


तस्यापराधस्य शमं विधातुं प्रभोः समीपं तु पुनः प्रया हि। 
शीघप्रसादो भगवानु राघवेन्द्रोचिरात्‌ प्रसन्नो भविता न संशयः ॥ २६ ॥ 


इत्युक्त्वा भगवान्‌ ब्रह्मा कालं सदयो व्यसजंयत्‌ । 
स च नत्वा विधि पश्चाद्‌ रामसंनिधिमागमत्‌ ॥ २७॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्माभृशण्डसंवादे उत्तरखण्डे कालदमनोपार्याने 
चतुर्थोऽध्यायः ।। ४ ॥ 


श्र 


पञ्चमोऽध्यायः 
ब्रह्मोवाच 


आयातं  कालमाज्ञाय रामस्त्रिभुवनेश्वरः । 
स्वजन विसजंयामास प्रातीहार्यं च लक्ष्मणसु॥ १ ॥ 
सहजानन्दिनीं देवीं जानकी स्वस्वरूपिणीम्‌। 
सिहासने समास्थाप्य स्वयमन्तदंधे विभुः ॥ २॥ 
कालस्त्रलोक्यमहिषीं प्रमोदवननायिकास्‌ । 
नत्वा दूरात्सविनयं यावलोक्षत राघवम्‌ ॥ ३॥ 
तावत्सापि परालक्ष्मीः स्वयमन्तर्दधे शनैः। 
तौ दिव्यकेलिरसिको प्रमोंदवनमीथतुः ॥ ४॥ 
सहजारामचन्द्रौ च रासलीलां वितेनतुः। 
कु्जमन्दिरमध्यस्थो सखीकोटिनिषेवितौ ॥ ५॥ 


छि २८ ५ = 


तुल्यतारुण्यको शारो रतियुद्धविशारदो । 


सरयूमन्दपवनपरिश्रान्तातिवीजितौ ॥ ६ ॥ 
दाम्पत्यप्रेमरसिकौ चन्द्रिकायास्तमन्मथो । 
वेतसीवनविश्रान्ती वषंतावद्रिसेविनो ॥ ७॥ 
रत्नाद्रिशखरोत्तु ्गमञ्जुकुञजविहारिणौ । 
चित्राद्रिस्फटिकशिलागङ्गास्रोतोविलासिनौ ॥ ८॥ 


न यत्र कालगमनं न मायागमनं तथा। 
यत्रानन्दमयी भूमिर्यत्रानन्दमयी सरित्‌ ॥ ९ ॥ 
यत्रानन्दमयः शैलो यत्रानन्दमयं सर: । 

सर्वं परब्रह्मामयं यत्र श्रीरामपत्तनम्‌॥ १०॥ 
एवं सिंहासनं शून्यं दृष्टा कालः समंततः । 
त्रैलोक्ये मृगयामास सीतारामात्मकं युगम्‌ ॥ ११॥ 
नेव लेभे ततो गन्तुं प्रमोदवनमागतः। 
यावत्प्रविशते तत्र तावत्तदद्वार्यदृश्यत ॥ १२॥ 
सहु्रबदनो घोरः पुरुषोऽतिभयानकः । 
तमनादृत्य सोऽन्तः स्थो भवितुं प्रारभद्वलात्‌॥ १३॥ 
स तेन वारितस्तत्र कालस्तं चाप्यपुच्छत। 
ममान्तगंमनं देहि वनेऽस्मिन्‌ घोरपुरुष ॥ १४॥ 
ततस्तमाह पुरुषो मां युद्धेन पराभव। 
ततस्त्वमस्मिन्‌ विपिने प्रवेश लप्स्यसे बलात्‌ ॥ १५॥ 


ब्रह्मोवाच 
ततस्तयोयुंदमभून्महाघोरतर परस्‌ । 
परस्परप्रहरणो विदारितपरस्परौ ॥ १६॥ 
परस्परातिदुर्धर्षो परस्परप्रकोपनौ । 
परस्परोच्चण्डवेगौ परस्परनिपातिनौ ॥ १७ ॥ 


एवं वर्षसहस्राण तयोयुंद्ध परस्परम्‌। 
अभूदथत्र कियांछ्लोकस्त्वन्या प्रक्कतिमागतः ॥ १८ ॥ 
ततः पराजितः कालः पुरुषेणामितौजसा । 
मूछितो न्यपतद्भूम्यां वाताहत इव द्रुमः ॥ १९॥ 
पतितो धरणो तं च सोऽपृछच्छनकैगिरा ॥ २० ॥ 


काल उवाच 
कस्त्वं पुरुषशार्दृल कञ्चिद्भक्तोसि मत्प्रभोः। 


न चेदेवं विक्रमस्ते कथमेवंविधो भवेत्‌ ॥ २१ ॥ 


च्या २८९ < 
पुरुषं उवाच 
अहं रामस्य भक्तोस्मि प्रमोदवनरक्षकः। 
कोऽन्तःप्रवेष्ट्‌ महोऽस्ति ब्रजभक्तजनं विना ॥ २२॥ 
ततः कारः पराभूतोन्यवतंत दिवं प्रति। 
मध्येपथं तु सविधे वसिष्ठस्याश्रमे शुचो॥ २३ ॥ 
निर्वाणे गण्डकोगङ्गासंगमे हथतिपावने। 
तत्र दिव्यवने रामं ददशं स॒ किरातिनम्‌॥२४॥ 
मुगयाभिरतं वीरं सीतासंशोभिविग्रहम्‌ । 


खेलन्तं मृगयूथेन मृगराजमिवोदुरम्‌ । 
उपरिष्टाच्छवेतहृये पर्यारूढं घनोपमम्‌ ॥ २५॥ 
तं दृष्टा प्रणनामैष प्रभुं त्रेलोक्यनायकस्‌। 
पपात पादयोः पश्चात्परिपुणंदयानिधेः ॥ २६ ॥ 


पूर्वापराधशमनाय विधेनियोगात्‌ तुष्टाव राघववरं करुणासमुद्रस्‌ । 
उन्निद्रपुष्करदलायतलोचनान्तं दृष्टवामितामृतकृपा रसभूरिधारम्‌ ॥ २७॥ 
नमस्ते करुणासिन्धो नमस्ते भक्तवत्सल । 

नमस्ते दीनलोकाप्त क्षमस्व मम दुर्नयमु ॥ २८ ॥ 

नमस्ते राम राजीवनेत्र  लालितविग्रह । 

भक्तोघनयनानन्द क्षमस्व मम दुर्नयम्‌ ॥ २९ ॥ 


नमस्ते कालमायादिगुणवश्येकवारक । 
स्ववरय कमलाकान्त क्षमस्व मम दुर्नयम्‌ ॥ ३० ॥ 
नमस्ते त्रिजगन्नाथ ब्रह्मरुद्रादिदेवत । 


मायाधीश हि सर्वेश क्षमस्व मम दुनंयम्‌ ॥ ३१॥ 
भीषणानां भीषणस्त्वं सुन्दराणां च सुन्दरः । 
सौम्थानां च तथा सोम्यः कठोराणां कठोरकः॥ ३२॥ 
मृदूनां मुदुलश्चासि पृथूनां त्वं पृथुः प्रभो। 
नियन्तृणां नियन्ता च लोकेशों लोकरक्षिणाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
प्रचण्डानां प्रचण्डस्त्वमुद्धतानां तथोद्धतः। 
यद्वस्तु यद्यादृश च तस्य रूपं त्वमेव हि॥ ३४॥ 
आधिदैविकमध्यात्ममधिभूतमथापि च । 
तस्यते नाथ मत्तोऽपि भीषणस्य मदीशितुः॥ ३५॥ 


विभीषिकां यदहं निजरूपमदशायम्‌ । 
स एव मेऽपराधोऽभूतप्रमौ दुविनयातमकः॥ ३६ ॥ 
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तस्यापराधस्य शमाय राम तवार्ड्घ्मूलं शरणं प्रपद्ये 
स्वानामभीतिप्रदमात्मदीयं निवृत्तमायागुणमीशबवन्द्यस्‌ ॥ ३७॥ 
तस्यापराधस्य रामाय राम भजामिते नामपदाणंयुग्मम्‌ । 

एकं तु मायेन्धनदाहनेन्धं परं पदं नाथपरं पदं ददत्‌ ॥ ३८॥ 
तस्या पराधस्य शमाय राम पश्यामि रूपं तव योगिमुग्यस्‌ । 
यदीहते द्रष्टमनन्तनामा शेषः स्वयं श्रीश्च परापरेशा ॥ ३९ ॥ 
तस्या पराधस्य दमाय राम करोमि ते भक्तिमपारवीर्याम्‌ । 
यदाश्रयातः प्रियतामुपागताः श्रीमच्छुकव्यासपराशराद्याः ॥ ४० ॥ 
एवं स्तुत्वा स्थिते तस्मिन्‌ प्रणते दीनदीनवतु । 

उवाच प्रहसन्‌ रामः करुणारस वारिधिः॥ ४१॥ 


श्रीराम उवाच 
कुत्र कुत्र गतः काल मदन्वेषणकारकः। 
तत्र तत्र च कि वृत्त ज्ञातं मे किन्तु वेभवम्‌ ॥ ४२ ॥ 
काल उवाच 
गतः साकेतनगरे तत्र त्वां समलोकयम्‌। 
अदशनं प्रभो स्मृत्वां रमादेवीमलोकयम्‌ ॥ ४३ ॥ 
ततो राम रमादेवी तिरोधानमुपागमत्‌। 
ततस्तद्युगलान्वेषी  बभ्रामाहं न्रिलोकगः॥ ४४॥ 
ततः प्रमोदविपिनं गन्तुमारब्धवानहम्‌ । 
तद्‌द्ठाःस्थेनातिघोरेण पुरुषेण महौजसा ॥ ४५ ॥ 


सह्रवदने नाहं युद्धं कृत्वा पराजितः। 
ततो विवर्णवदनो यातुं ब्रह्मागृहं प्रति॥ ४६॥ 


इयेषाहं मध्यपथे भाग्याच्च तव दर्शनम्‌ । 
प्राप्तवान्‌ रघुशादूंल गतश्चाहं कृतार्थताम्‌ ॥ ४७ ॥ 


श्रीराम उवाच 


अत्राप्यस्मि च तत्रास्मि साकेतनगरोत्तमे । 
प्रमादविपिने वास्मि सवंत्रास्मि निजे वशः॥ ४८॥ 
अधुना गच्छ तत्रेव यत्र सिंहासनं मम। 
साकेतनगरस्थाने दुभेप्रासाद वेश्मनि ॥ ४९ ॥ 


ततो नत्वागमत्कालः साकेतनगरीं प्रति । 
यत्र सिंहासनं रम्यं नित्यं रामस्य राजते॥५०॥ 


ल्क २ ८ = 


प्रासादतलवेश्मस्थं सौवणंरत्ननिमितम्‌ । 
अधस्थदिव्यसौवणंमणिमत्पादुकायुगस्‌ ॥ ५१॥ 
दिव्यातपमच्छायाढ्य स्थिते चामरराजितस्‌। 
महास्फटिकपीठेन राजितं रत्नशोभितम्‌ ॥ ५२॥ 


अनेकमणिसौवर्णंकिकिणीजालमण्डितम्‌ । 
त्रेलोक्यव्याप्षपरमप्रभासंदोहभूषितस्‌ ॥ ५३॥ 
सुवर्ण रत्ननिःश्रेणीछत्रदिव्यदुकूलकम्‌ । 
दिव्यवस्त्रपरीधानं ` स्वाराज्यपदभाजनस्‌ ॥ ५४॥ 
ब्रह्मशक्रादिमुकुटमणिघृष्टान्तभागकस्‌ 
स्वयंलक्ष्मीनिजस्थार साम्राज्यस्थानमुत्तमम्‌ ॥ ५५ ॥ 
अनन्यसाधारणपरं श्रीमच्चरणाड्कितस्‌ । 
सहजानन्दिनीपादपद्याङ्कित मनोहरम्‌ ॥ ५६ ॥ 


इति श्रीमदाविरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसम्वादे उत्तरखण्डे कालदमनोपार्याने 
पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
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षष्ठोऽध्यायः 


ब्रह्मोबाच 
तत्र गत्वा ददर्शासौ रामं त्रेलोक्यसुन्दरम्‌। 
ननाभ दण्डवद्भूमो प्रीतः पुलकविग्रहः ॥ १॥ 


उवाच रघुशादूंलस्तं प्रपन्नतरं पुनः॥२॥ 


श्रीराम उवाच 
काल त्वं ममभक्तोऽसि मदीहितकरस्तथा ॥ ३॥ 
सम्पादितं देवकायं मया तावत्‌ समंततः। 
अधुना रन्तुमिच्छामि प्रमोदविपिने सुखम्‌ ॥ ४॥ 
सत्यं ब्रह्मवचः कत्तु त्वदीयं च तथा हितम्‌। 
तेन त्वां मन्त्रयाम्यद्य॒ स्वसामर्थ्यं प्रसारय ॥ ५॥ 
अन्यथा कुरुलोकं त्वं स्वबलावेशधारणात्‌ । 
मदाज्चया तु वे तावत्तवशक्तव्यंजुम्भत ॥ ६॥ 


बन २८९ ~ 


मदाज्ञयेवाधुना त्वं निजां शक्ति प्रसारय। 
वसुधां वसुभिः पूर्णा संकोचय बलादिमाम्‌ ॥ ७॥ 
मणीनामाकरेष्वङ्ग सौवर्णष्वाकरेषु च। 
कन्दरासु निधिस्थानेष्वनन्यश्चीप्रदायिषु ॥ ८ ॥ 
बनेषु च फलाढ्येषु रत्नशेलेषु भूरिषु । 
्त्यक्षलक्ष्मीस्थानेषु प्रसारय निजं बलम्‌ ॥९॥ 


सरःसु पद्मपुणेषु परागोघसुगन्धिषु । 
राजहंसकलध्वानमनोहारिषु वीचिषु ॥ १० ॥ 
रत्ननिःश्रेणिकाशोभामण्डितेषु महत्सु च । 
समुद्रतुल्यरूपेषु दिव्यरत्नाकरेषु च ॥ ११॥ 
मुक्तामाणिक्यशो भाढ्येष्वनन्तगुणवत्सु च। 
देवा ङ्गनादेवयानमानसादिषु भूरिशः॥ १२॥ 


श्रीसंकोचकरं तेषु प्रसारय निजं बलम्‌। 
अग्निहोत्रेषु विप्राणां यज्ञस्थानेषु कोटिशः ॥ १३॥ 
्रत्यक्षवह्निस्थानेषु धर्मकर्मालयेषु च । 
ब्रह्मादिषु च देवेषु रद्रशक्रादिकेषु च॥ १४॥ 
श्रीविद्यादिषु विद्यासु महाविद्यासु सर्वशः। 
चिन्तामणिपराढ्येषु मन्त्रेष्वद्ठयवाचिषु ॥ १५ ॥ 
हृयवात्रिषु चाग्र्येषु महासाम्राज्यदायिषु । 
नुसिहे च हयग्नरीवे श्रीमदगोपालमन्त्रके ॥ १६ ॥ 
स्वयंलच्म्याश्च समन्त्रेषु मन्त्रशक्तिबलासु च। 
स्वयं कामकलायां च बहुशक्तिषु वस्तुषु ॥ १७॥ 
स्वयंसिद्ध षु चार्थषु रत्नभेषजवस्तुषु । 
गुटिकायक्षवेतालचेटकेषु च सवंशः ॥ १८॥ 
महोषधिषु सर्वासु कल्पवृक्षादिशाखिषु । 
लतासु देवताख्यासु शिलासु देवतात्मसु॥ १९॥ 
्रत्यक्षशक्तिसिद्धेषु पदार्थेष्वेषु भूरिषु । 
तिरोभावकरं कायं स्वसाम्यं प्रसारय ॥ २०॥ 
इति सम्मन्त्र्य कालेन रघूणां वल्लभो नृपः। 
यावत्ताम्बूलिकामस्मे ददाति निजपाणिना ॥ २१॥ 
रत्नाङ्गुलीयकगणेभूंषितेनामितौजसा | 
यावद्विसजंयेत्तं च कालं त्रेलोक्यभोषणमु ॥ २२॥ 
३७ 


- २९० - 


सिंहासनान्तपाःश्वस्थं निरुक्ताज्ञाकं प्रभोः। 
तावदत्रेः सुतो योगी दुर्वासा मुनिसत्तमः ॥ २३ ॥ 
प्रकृत्या कोपनोऽशान्तः शापमूत्तिरुपागतः । 
तं दृष्टा लक्ष्मणो द्वाःस्थः सद्य एवोदत्तिष्ठत॥ २४ ॥ 
प्रणाम महीं स्पृष्टा यावत्पाद्याचंनादिभि: । 
गृह्वाति मुनिशार्दूलं तावदाह मुनिः स्वयम्‌ ॥ २५॥ 
दुर्वासा उवाच 
गच्छ लक्ष्मण यत्रास्ति रामस्त्रेलोक्यवल्लभ: । 
मदागमनमेतस्मे निवेदय च सत्वरस्‌॥ २६॥ 
ततः सः चिन्तयाविष्टो लक्ष्मणः प्रत्युवाच तस्‌। 
एवमेव करिष्यामि क्षणं विश्रम्यतां मुने॥ २७॥ 
यावत्कार्यान्तरे व्यग्रं रामदेव जगत्प्रभुस्‌। 
यास्यामि यत््रतीहार्ये स वै मामभ्यषेचयत्‌॥ २८॥ 


दुर्वासा उवाच 
रघूणां राजवर्याणां ग्रहे रीतिः सनातनी । 
मुनयोऽवारितद्वारा विशन्त्यन्तःपुरेषवपि ॥ २९॥ 


त्वं चेदद्य समायान्तं मां तस्मे न वदिष्यसि। 
सद्यं लक्ष्मण शप्स्यामि कोपेन विकटाकृतिः॥ ३०॥ 
ततः स॒ लक्ष्मणो वीरश्चिन्तामाप महत्तराम्‌। 
शापभीतो मुनेः कि नु गच्छामि ्रातुरन्तिकम्‌। 
ततो भ्राता भवेत्‌ कृद्धः प्रातिहार्यव्यतिक्रमात्‌ ॥ ३१॥ 
अथ चेन्नेव गच्छामि तदा शापं ददात्ययम्‌। 
आत्रेयः कोपनो विप्रो विलम्बासहनो मुनिः॥ ३२॥ 
इति चिन्ताद्वयाविष्टो जगाम श्रातु रन्तिकम्‌। 
समं कालेन यत्रासौ भगवान्‌ मन्त्रयन्‌ स्थितः॥ ३३ ॥ 


इति श्रोमदादिरामायणे ब्रह्मभुशण्डसंवावे उत्तरखण्डे कालदमनोपाख्याने 
षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ 
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ब्रह्मोवाच 


- २९१ - 


सप्तमोऽध्यायः 
ततः सुमित्रातनयो दशं तौ भीषणौ राघवरामकालौ। 
अवषंकालाम्बुदकालख्पौ ज्वालावलोकोटिपरीतकालौ ॥ १ ॥ 
जगद्ग्रसन्तो ससुरासुरं स्वेमुंखैरवमाड्ि: प्रलयारिनिकीलम्‌ । 
कोट्यकंसंदोहकराल ंषट्राजिह्वाग्रविद्युत्ललनातिभीमौ ॥ २॥ 
अनेकबाहुदरवक्रनेत्रौ नक्षत्रताराग्रहचित्रदेहौ । 
त्रजंप्रपातप्रसभोद्धताक्षिकोणप्रभाशोणधरान्तरिक्षौ ॥ ३॥ 
परिज्वलन्तो प्रलयाग्नितुल्यौ सुधोरनिल्लादगम्भीरघोषौ । 
दंष्राग्रलग्नाधिकचूणिता द्गब्रह्मादिशक्रादिसुरोघरावौ ॥ ४ ॥ 
अनेकर्षष्रातपनोग्रतेजोनिवारिताशेषभवान्धकारौ । 
महस्तपन्तो तपनीयभासा करालदुदंशंशरीरभासौ ॥ ५॥ 


तयोः शरीरे पुनरेषोऽभ्यपश्यत्‌ पञ्चाशकोटिप्रमितां घरित्रोम्‌ । 
सकाननां साब्धिजलाद्रिकुञजां सद्वीपवर्षां सपुरग्रामदेशाम्‌ ॥ ६ ॥ 
वरुणास्यालयं चेव तथैव यमसादनम्‌ । 

नरकान्‌ विविधांश्चेव स्वर्गाश्चैवातिसुन्दरान्‌ ॥ ७ ॥ 

देवानां च तथा लोकान्‌ गन्धर्वाणां गृहांस्तथा । 
इन्द्रस्याप्यालयं दिव्यं ब्रह्मरुद्रालयांस्तथा ॥ ८॥ 
अथोभागात्समस्तांश्च वलिसक्च तथेव च। 
सर्वाश्वर्यममं विश्वं तयोर्देहे व्यलोकयत्‌ ॥ ९॥ 

उभो च समरूपो तावुभो तुल्यपराक्रमौ। 

एकं जगंत्पालयन्तं ग्रसन्तं च परं विभुम्‌॥ १०॥ 
कालः पापच्यते विश्वं ग्रसते राम ईश्वर: । 

अत्ता चराचरस्यापि महाभोगरसोत्सुकः ॥ ११ ॥ 
एवंविधो तौ दृष्टाथ महतीं भीतिमागतः। 

अदृष्टपूव॑ रामस्य स्वरूपं सद्वितीयकस्‌॥ १२॥ 
विलोक्य लक्ष्मणो भूरि संशयं च जगाम ह। 

अनयोः को रामचन्द्रः कि वा कोऽपि न राघवः॥ १३॥ 
ईदुशो न मंया दृष्टो रावणस्य वधेऽपि सं: । 

न वा सुबाहसंग्राीमे न वापि ताटकावधे॥ १४॥ 

न छायासुरसंग्रामे नान्तकालेऽपि चेदृशः। 
अन्यादशो मम भ्राता कथमद्य विलोक्यते॥ १५॥ 


= २९२ = 


द्वितीयश्च तथा कोऽयं रुद्रो वान्तक एव वा। 
इत्यं चिन्तासमाविष्टो लक्ष्मण: स्तिमितों भिया ॥ १६॥ 


मूर्च्छामाय ततः सद्यो निजेनेत्रे न्यमीलयत्‌ । 
तावत्तथैव पुरतो रामचन्द्रो व्यदृश्यत । 
यथा पूर्वं स्थितो दुष्टः सिहासनवरे नृपः॥ १७॥ 
कालश्च प्रभुणा दत्तां ताम्बूलदलवीटिकास्‌ । 
प्रसादत्वेन संगृह्य जगाम निजसादनम्‌॥ १८॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशण्डसंवादे उत्तरखण्डे कालदमनोपार्याने 
सप्तमोऽष्यायः ॥ ७॥ 


क्र 


अष्टमोऽध्यायः 
ब्रह्मोवाच 


य इदं श्युणुयात्‌ पुण्यं श्रीरामचरितान्वितम्‌। 
आख्यान कालदमनं तस्य कालोऽतिदूरतः। 
पठेद्वा पाठयेद्वापि न स कालवशे भवेत्‌ ॥ १॥ 


य इदं प्रपठेयज्ञे हव्यकव्यादिभोजने। 
तस्य देवाश्च पितरस्तृप्ता वर्षाणि भूरिशः॥ २ ॥ 
यः कालदमनं नाम पठेदाख्यानमादरात्‌। 
कृतानि तेन धर्म्याणि कर्माण बहुशो द्विज ॥ ३॥ 
भुशण्ड उवाच 
ब्रह्मन्‌ कालेगते पश्चात्किं वृत्तम भवत्तयोः। 
रामलक्ष्मणयोस्तत्र वोरयोरितरेशयोः ।। ४॥ 
ुर्वासश्चेव कि वृत्त मुने रात्रेयशर्मणः ॥ ५ ॥ 
ब्रह्मोवाच 
रामभक्त भशुण्ड त्वं श्वृणु ह्येतत्‌ कथानकम्‌ । 
रामस्य चरितं पुण्यं सर्वपापौघनाशनम्‌ ॥ ६ ॥ 
लक्ष्मणो रघुशादूंलं मुनि प्राप्तं न्यवेदयत्‌ । 
ततो रामः समुत्थाय स्वर्णसिहासनोत्तमात्‌ ॥ ७॥ 


- २९३ - 


द्वारपर्यन्तमागत्य मुनिमन्तन्यवेशयत्‌ । 
पाद्यादिभिस्तथा दिव्यैरुपचारेश्च सोऽग्रहीत्‌ ॥ ८ ॥ 
स्वयं लक्ष्मीश्च सा देवी सहजानन्दिनी प्रिया । 

शनेः पर्यचरत्तत्र मुनिपूजाविधो सति॥९॥ 

दुर्वासा उवाच 

सत्य प्रभो त्वं पुरुषः सनातनः समागतोऽद्वाभुबने स्वधामतः । 
साकेतनाथः कुपया जनानामत्यातिभाजामसुराणां भयेन ॥ १० ॥ 
सा तेषामातिरत्युग्रा तथैव दिवि वासिनास । 
रावणारिविद्रुतानां निरस्ता निजलीलया ॥ ११॥ 
नहि तेऽन्यत्‌ कित्कार्यमव्यक्तस्यात्मर्लिङङ्गिनः । 

कृते परं देवकृत्यं भक्तानां च मनीषितम्‌ ॥ १२॥ 
सत्वं भक्तजनोद्धारणायैव धरणीतले । 
अवतीर्णः स्वयं राम धनुर्वाणाधरः प्रभुः ।। १३॥ 
तं त्वां परेशमाशाय प्रा्ोऽस्मि मधुसूदन । 

ब्रहि गुह्यतमं ज्ञानं येन मर्त्यो भवं तरेत्‌॥ १४॥ 
अस्यात्मनो गति ब्रूहि विश्वाधारस्य च प्रभो। 

कि कार्य मत्यंलिङ्गानां कथं स्वात्मानमुद्धरेत्‌ ॥ १५॥ 
जानीयात्‌ त्वां परात्मानं त्रैलोक्यस्थितिकारकस्‌ । 

कथं च गुरुपादाब्जमुपसीदे-डूवाम्बुधौ ॥ १६॥ 
कि गुरोलेक्षणं राम संसारोद्धारकारणम्‌। 

कि ज्ञानं च ततः िक्षेतप्रपन्नः शिष्यसत्तमः॥ १७॥ 


दिष्यस्य लक्षणं ब्रूहि प्रपन्नस्य मनीषिणः॥ १८॥ 
श्रीराम उवाच 

सम्यक्‌ ते बुद्धिरुत्पन्ना मुनेरात्रेयशमंणः। 

यदध्यात्मगति ज्ञातुमेवं व्यवसितोऽसि भोः॥ १९॥ 

एकमेव परं ज्ञानं परब्रह्मात्मकं मुने। 

येन विज्ञातमात्रेण जनोऽझ्जो भवसागरम्‌ ॥ २०॥ 


समत्तरति शोकाक्यं दुस्तरं ज्ञानिनामपि। 
यथा वृक्षों भवेतस्तम्भः शखाश्च प्रतिशाखिकाः ॥ २१ ॥ 


पत्राणि चेव पुष्पाणि फलानि च फछान्तरम्‌। 
त्वचश्व विविधाकारा एक एव तरुभंवेत्‌॥ २२॥ 
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वृक्षत्वेन न भेदोऽस्ति स्तम्भत्वादिकृता भिदा । 
एवं जगदिदं सवै ब्रह्मेवेति न संशय: ॥ २३ ॥ 
पञ्च भूतानिमात्राइच चित्तं बुद्धिस्तथा मनः। 
अहुंकृतिमंहत्तत्त्व प्रकृतिश्च सनातनी ॥ २४॥ 
प्रत्येकं भेदनियतमभिन्नं ब्रह्मसवंतः । 
अचलं चेव कूटस्थं भेदाभेदोपयोगि तत्‌ ॥ २५॥ 
अवाच्यं सवंतोऽतीतमुच्चेः स्थानं परं पदम्‌। 
तस्यविद्या च महती बिद्या चापि तदात्मिका ॥ २६॥ 
अविद्यया न जानाति विद्यया वेत्ति तत्परम्‌। 
विद्याविद्ये अतिक्रम्य परमं सुखमश्नुते ॥ २७॥ 
न यत्र भेदसम्बन्धो नाभेदशच परस्परम्‌। 
न बन्धो यत्र विषमो न मुक्तिश्च समात्मिका ॥ २८ ॥ 
यथा राजा भवेत्करिचितु समस्ते भूमिमण्डले । 
स॒ लोकेज्ञायते राजा वाङ्मनोव्यवहारतः॥ २९ ॥ 
स नित्यं नैव जानाति राजास्मीति निरन्तरम्‌ । 
एवं स्वरूपं प्राप्तस्य ब्रह्मास्मीति मृहुमुंहुः॥ ३०॥ 
चित्तवृत्तिर्नाशमेति तदेव परमं पदम्‌। 
क्षी रनी रवदेक्यं स्याल्लवणोदकवतु पुनः। 
एकमेव च तज्ज्ञानं ज्ञातव्यं मुक्तिमिच्छता ॥ ३१ ॥ 
नानाज्ञानानि बालानां प्रबोधाय समंततः । 
निबन्धेषु निबध्यन्ते वस्तुतो नैव तत्र हि॥ ३२॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभृशुण्डसंवादे उत्तरखण्डे श्रीरामात्रेयसंवावे 


ऽष्टमोऽध्यायः ।। ८ ।। 
2 
नवमोऽध्यायः 


भ्रात्रेय उवाच 


यदिदं शझञानमाख्यातं भवता रघुपुङ्गव । 


उपयोगी न बालानां ्षुद्राणामल्पचेतसास्‌ ॥ १ ॥ 
त त त क क नी 


१. नास्ति बड़ौ० । 
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ये क्षुद्रा निस्तितोषंन्ति भवसागरजं भयम्‌। 
तेषां करुणया राम वद गुह्यतरं वचः॥२॥ 


श्रीराम उवाच 
बालाः सुमन्दमतयो भवाब्धि निस्तितीषंवः । 
सगुणं समुपासीरन्‌ ज्ञानं ज्ञेयं च यत्पदस्‌॥ ३॥ 
गुरोरधीत्य छन्दासि सरहस्यानि सवंतः। 
अनुत्कटे तु वैराग्ये गृहमेधीयमाचरेत्‌ ॥ ४॥ 
अग्निहोत्रमुपासीत विधिवत्पूतमानसः । 
दशै च पौर्णमासं च पशुबन्धक्रतुं तथा॥५॥ 
चातुर्मास्यानि सत्कृत्य पिबेत्‌ सोमं महामखे। 
रामापंणधिया सवै कर्मं कुर्यादतन्द्रितः ॥ ६॥ 
फलभोगेच्छुना कमं कृतं फल समपंकम्‌। 
तत्फलं नश्वरं विन्द्यादेहिकामुत्रिकं तथा ॥ ७॥ 
फलं हि परमानन्द ऐहिकः पारलौकिक: । 
ूर्णानन्दसमुद्रस्य मम मात्रास्तु ताः किलः॥ ८॥ 
न॑ मां लोकाः कामयन्ते पूर्णानन्दपयोनिधिम्‌ । 
मम मात्राः कामयानाः क्षुद्रास्ते क्षुद्रचेतस: ॥ ९॥ 
मां प्राप्य नान्यकामेषु सजन्ते भूरिबुद्धयः। 
उदाराः सवतः कामा निष्कामा भवसागरे ॥ १० ॥ 
मोक्षकामाः कृतधियो गुरूपास्तिफलोत्सुकाः। 
छदितान्नसमं सवं पश्यन्तो ब्रह्मामप्युत ॥ ११ ॥ 
कष्टं कर्मापि कुवेन्तो विनाशायाल्पमेधसः । 
विना मदर्पणघियं कमंदोषापहारिणीम्‌ ॥ १२ ॥ 
प्रयाजायखिलाङ्कानि साधनानि च सर्वशः। 
सुगादीनि समेतानि दध्याज्यादीनि वे तथा ॥ १३॥ 
मद्रपाणि समस्तानि भावयेत्‌ सुविचक्षणः। 
तथा यज्ञं मत्स्वरूपं भावयेत्‌ कमंदीक्षितः ॥ १४ ॥ 
नित्यं नेमित्तिकं काम्यमेवं कुर्यादितन्द्रितः । 
कर्मरूपस्थ च मम पदाभिव्यक्तिरुद्भवेत्‌॥ १५ ॥ 
'परापरविभेदेन सुखं तदृद्विविधं मतम्‌ । 
तदा कतुर्ज्ञानवतो मुक्तः सा क्रमतो भवेत्‌ ॥ १६॥ 


१, सुखं तद्‌ द्विविधं श्रोक्तं परापर विभेदतः--बड़ौ० । 
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ज्ञानाभावे स्वगंसुखं लभते मृढमानसः। 
परं नियतलोकास्यं वाक्यशेषेण गद्यते॥ १७॥ 
श्रद्धा चेव तथासूया दुःखानि विविधानि च। 
स्वगिणामपि जायन्ते तथान्येश्च पराभव: ॥ १८॥ 
प्रवृत्तिमागंनिष्ठा हि धुवाधस्तात्‌ स्थिता अमी। 
न धुवोपरि वे तेषां स्वर्गिणां गतिरिष्यते॥ १९॥ 
नच स्वर्गेषु लोकेषु वाक्यरेषोदितं सुखम्‌ । 
नित्यमात्मसुखं तद्धि सत्त्ववृद्धया प्रजायते ॥ २०॥ 
शुद्धे सत्वगुणे चेव स्वर्गः सत्त्वभवो भवेत्‌ । 
कामाभावेऽपि तन्मुख्यं फलमुक्त न संशयः ॥ २१॥ 
सार्वकामिकमेतद्धि फलं वेदे निगद्यते। 
यागस्य मत्स्वरूपत्वान्मुक्तिरेव फलं भवेत्‌ ॥ २२॥ 
परोक्षकथनद्वारा तदेवाह गिरां पतिः । 
अलसा अनुशास्यन्ते प्ररोचनगिरा मुहुः ॥ २३॥ 


यजेत पशुबन्धेन स्वर्गलोकफलाप्तये । 
अक्षय्यं सुकृतं लब्धुं चातुर्मास्यैयंजेच्चरः ॥ २४॥ 
आत्मानन्दस्वरूपं तदक्षयं समुदीर्यते । 


तदेव सर्वलोकाख्यं वेदेषु च निगद्यते ॥ २५॥ 
सर्व लोकाः स्वथं ह्यात्मा सञ्चिदानन्दलक्षणः। 
आदित्यानां च विश्वेषां वसुनां वरुणस्य च ॥ २६॥ 
अग्नीनां तु चितानां च भास्वराणां दिवोकसाम्‌ । 

मरुतां चेव साध्यानां रुद्राणां गणपां तथा ॥ २७॥ 
कुबेरस्य ब्रह्मणश्च तथेवानन्तसंज्ञिनः । 

सर्पाणां देवजनानां देवानां च विक्षेषत: ॥ २८॥ 
देवानां कमंदेवानां ये ये लोकाः सनातनाः। 
सञ्चिदानन्दरूपाश्च तत्तद्गोगभयास्तथा । 
सर्वेपरिसमाप्यन्त आत्मन्येव न संशयः ॥ २९॥ 
आत्मा स्वयंज्योतिरजः सनातनः सच्चित्सदानन्दमयः स्वयं प्रभुः । 
अनन्यतन्त्रः कुशलेकभाजनं स्वभासकः सन्‌ परभासकश्च स: ॥ ३०॥ 
स्वर्ग एव फलं नित्यं नान्यत्ववापि श्रुतेर्मतम्‌ । 

पश्चादिकं तु विकृतौ फलमुक्तं मदात्मकम्‌ ॥ ३१ ॥ 
मदात्मकं तद्धि तथा मत्रूपं नियतं श्र॒तौ। 
नित्यकर्माणि पोष्यन्ते काम्यकर्मायुदीरणातु ॥ ३२ ॥ 
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अभावे पशुपृत्रादिबहुवित्तस्य संसृतौ । 
नित्यकमं कथं सिद्धेद्बहुवित्तव्ययोजितस्‌ ॥ ३३॥ 
सर्वोपायगिरा वेदो नित्यमेव प्रसाध्यते । 
नित्यं कर्म सदा कार्यंमनित्यं न कथंचन। 
एतद्धि नियतं लोके मत्स्वरूपं विभावयेत्‌ ॥ ३४॥ 
ध्यानेन धारणाभिश्च समाधिभिरथापि च । 
परमात्मा यथा नृणामभिव्यक्तो भवेद्धुवस्‌ ॥ ३५॥ 
एवमाधानप्रमुखैः कर्मभिवंदबोधितैः 
यजञ्चरूपरच भगवान्‌ अभिव्यक्तो भवेद्ध्रुवम्‌ ॥१ 
अहं यज्ञस्वरूपात्मा यज्ञकर्ताहमच्युतः । 
यज्ञभोक्ता यज्ञकर्ता यज्ञचसाधनमप्यहमु ॥ ३६ ॥ 
अहं ज्ञे सम्भ्रदानमपादानमहं मुने। 
अह च यज्ञशेषोऽपि शेषी यज्ञोऽहमुत्तमः ॥ ३७॥ 
यज्ञाधारोऽहमतुलो यज्ञो वै मामकी तनुः। 
इति ज्ञात्वा यज्षपरो भवेदस्मिन्‌ बुधोर्जपसन्‌ ॥ ३८॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे उत्तरखण्डे भ्ीरामात्रेयसं वादे 
श्रात्रेयबो धितश्री रामगोतायां नवमोऽध्यायः ॥॥ ६॥ 


है 


दशमोऽध्यायः 


श्रीराम उवाच 
पुरुषार्थपरो नित्यं तत्वज्ञः पुरुषो भवेत्‌ । 
व्यासतस्ते तु चत्वारो द्वावेव तु समासतः॥ १॥ 
धर्माथंकाममोक्षाख्याः क्रमशः परिकीतिताः। 
द्वो च वेदे निगद्येते दुःखाभावसुखात्मको ॥ २ ॥ 
दुःखाभावस्तु मोक्षः स्यात्परः कामोऽपि सम्भवेत्‌ । 
तयोरङ्गं भवेद्धमंः स॒ च भूयोऽर्थसाधितः ॥ ३॥ 
अहमेव फलं वेदे तस्य साधनमप्यहम 
नामरूपप्रपञ्चात्मा नित्य एवाहमच्युतः ॥४॥ 
१. भ्रमादिलिखितं-बड़ो० । 
३८ 
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रूपप्रपञ्चाशक्तानां कर्तुनमिप्रपञ्चके । 
अहं चक्ते श्रुति दिव्यां भूतभव्यानि यत्र वे ॥५॥ 
आत्मप्रसादकरणीं जगौ ताँ भगवान्‌ विधिः। 
स च दिव्यःश्रुतेरर्थः सात्त्विकानां हृदि स्फुरन्‌ ॥६॥ 
समन्वयेनाविरोधाद्वेदाथ च समर्थयेत्‌ । 
त्रिविधोजीवसंघातो देवदानवमानवाः ॥ ७॥ 
सर्वेपि ते वेदविदो ब्राह्मणा वेदपारगाः। 
स्वभावगुणभेदेन वेदार्थस्येव वर्णकाः ॥८॥ 
बुद्धिवेचित्र्यतस्तेषां वेदार्थं बहुधास्फुटः। 
केचिद्ठेदविदो विप्रा: स्वीचक्रुः कर्मं मात्रकस्‌ ॥९॥ 
कर्मैव सारोवेदानां न ज्ञानं नापि वेश्वरः। 
ज्ञानमेवाहुरपरे भक्तिमेव तु मामकाः॥ १०॥ 
कर्मापि मत्प्रभावेणसूते फलमुदारवतु । 
ज्ञानं चापि मदाधारस्वरूपं बोधयत्यहो ॥ ११॥ 
तस्मान्मत्सेवका लोका भक्ति कुर्युमेदात्मिकाम्‌। 
अपुनजंन्मनिष्कामां निषेधः कर्मणि श्रुतः॥ १२॥ 
अन्यथा पुनरुत्पत्तिक्षयिष्णुकर्मणां भवेत्‌। 
भवेषु वे नोत्पद्यन्ते प्रपाता अचिरादिना॥ १३॥ 
धूमादिना प्रयातानां नियतः पुनरुद्भवः। 
एकमेव भवेत्‌ कर्म प्रकाशस्तस्य भूरिशः॥ १४॥ 
एक एव च वेदोऽपि नित्या सामतनुर्यतः। 
लोकिकानामात्मधियां जनानां भवजन्मिनाम्‌ ॥ १५॥ 


न पाठशक्तिनैवापि ज्ञानशक्तिरनन्तदृक्‌ । 
ततो मदात्मको व्यासश्चातुहोत्रविभागतः॥ १६ ॥ 


व्यस्तवान्‌ सकलं वेदं ततस्तत्प्रेरितैर्मुने । 
तच्छिष्येभेदिताः शाखाः कृत्स्नं तन्त्रं वदन्ति ताः॥ १७॥ 


कमंणां जेमिनिस्तत्वं जानाति स महामुनिः। 
सर्वज्ञों भगवान्‌ व्यासो ज्ञाननिर्णयमुक्तवान्‌॥ १८॥ 


मुनिद्वयनिबन्धा्थः सवंवेदार्थेनिणयः । 
बहुमित्रहषिभिर्वादेः कृत्स्नं तन्त्रं प्रकोपितम्‌॥ १९ ॥ 
वेदराशिमुपासीत पुरुषं तन्मनीषया । 


करी पादौ शिरो वक्ष एवं वै पुरुषो मतः॥ २० | 
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शिरस्तत्परमं ब्रह्म यदौपनिषदं ह्यदः। 
पञ्चसंस्थात्मको यञ्ञोऽपराङ्ानि निबोधय॥ २१॥ 
वेदस्यानुगतो ह्यर्थः स्मृतिरित्युच्यते मुने । 
ूर्वानुभूतवस्तूनां स्मरणं चोच्यते स्मृतिः ॥ २२॥ 
पारम्पर्याचारतः सालोकतापि मता क्वचित्‌ । 
कवचिन्न्यात्ववचिन्नित्यानुमेयश्रतिमूलतः ॥ २३॥ 
श्रुतिस्मृती उभे एव धर्मस्य परिपोषिके। 
जातानां जन्मना पूर्वं गर्भाधानादिकाः क्रियाः ॥ २४॥ 
तथेव सन्ध्योपास्यापि नित्यश्राद्धादिकाः क्रियाः । 
पाकयशादिकं चापि प्रायश्चित तथैव च॥ २५॥ 
इत्येष पञ्चधा धर्मः संगृहीतः पुरातनैः। 
अयं नित्य इति प्रोक्तः परमो वेदमूलक: ॥ २६॥ 
व्रतं तीथं तथा सवं नित्यकार्योमिति स्मृतम्‌ । 
पारम्पर्यवशात्प्राप्तं सद्भिरेव समादृतम्‌ ॥ २७॥ 
पुराणमूलकं चापि तदनुष्ठेयमुच्चकेः । 
शुद्धिरेव तु संस्कारः कर्म त्रैवणिकस्य यत्‌ ॥ २८॥ 
स॒ चापि बहुधा प्रोक्तो देशकालादिभेदतः। 
देशिकः कालिकशचापि तथा च द्रव्यकृन्मतः॥ २९॥ 
कत्तृतो मन्त्रवश्चापि कर्मतश्चापि कीतितः। 
षोढा संस्कारमित्याहुः कर्माङ्गं तन्निगद्यते॥ ३० ॥ 
वेदतुल्यं पुराणं च प्रमाणत्वे स्मृतं बुधैः। 
पराणानां विभागश्च वेदशाखाविभागवत्‌ ॥ ३१ ॥ 
सात्तविकादिविभेदेन पृराणमपि भिद्यते । 
योगसांस्ये अपि तथा मद्रपे सत्वसाधिके॥ ३२॥ 
तत्सत्त्वं सनकादीनां नित्यमेव निगद्यते। 


तद्वेदोपनिष-द्धागफलभूतमुदाहृतस्‌ ॥ ३३॥ 
सत्वतः सम्भवेज्ज्ञानं यत्तदात्मनिदशंकम्‌ । 
उभयोश्चफलं भक्तिर्भावरूपा महोदया ॥ ३४॥ 


इति श्रीमदादिरामायण ब्रह्मभृशुण्डसंवादे उत्तरखण्डे श्रीरामात्रेयसंवादे 
श्रात्रयबोधित श्री रासगीतायां दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ 
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एकादशोष्ष्यायः 
भ्रात्रेय उवाच 
अथो रघुकुलोत्तंस ब्रूहि भक्ति निजां परास्‌। 
ययानुष्ठितया लोकस्त्वत्सम्बन्धमवाप्नुयात्‌ ॥ १॥ 
श्रोराम उवाच 


आत्रेय शुणु वक्ष्यामि मम भक्ति मदार्मिकाम्‌ । 
क्मंभिः शुद्धचित्तत्वादात्म्ञो जायते नरः॥ २॥ 
आत्मज्ञे स परो भावः समुदेति मदात्मकः। 
मन्निछेऽभ्युदिते भावे नान्यत््राप्तव्यमिष्यते॥ ३॥ 
सोत्कण्ठो जायते नित्यं मत्पुण्यचरितश्वुतौ । 
मन्नामस्मरणोद्भूतपरमानन्दनिभं रः ॥ ४॥ 
मदाधारपरो भूत्वा नान्यत्स्पृहयति क्वचित्‌ । 
मृत्योमूँद्ध्न पदं दत्वा विहरेत समंततः ॥ ५ ॥ 
ऐहिकामुत्मिके लोके विरक्तो मत्पदाश्रय:। 
नित्यं मम वने तिष्ठेत्‌ प्रमोदवनसंज्ञिनि॥ ६॥ 
ततो मां प्यते तत्र निर्भरप्रेमसम्प्लुतः। 
खेलन्तं सहजानन्दासंगसंगतमङ्गलम्‌ ॥ ७ ॥ 
विचित्रवंशीरवगायनोदधुर॑ विचित्रवेषं मणिरत्नमण्डितम्‌ । 
मृदुस्मृतापूरितचन्द्रमण्डलप्रभामुखं मोदवतीविहारिणम्‌ ॥ ८॥ 
विचित्रतनाद्विदरीस्थधातुभिविचित्रितो रस्कमनन्यसुन्दरस्‌ । 
मुक्तावतंसभ्रविभूषितस्फुरत्तङ्गोत्तमाङ्गं स्मर मां रामचन्द्रम्‌ ॥ ९॥ 
ततो मामीदुशं पश्यन्‌ बद्धप्रेमा भवेन्मयि । 
प्रेमाणमाशु छभते मत्प्रसादादनन्यधीः ॥ १० ॥ 
न हिमत्प्रेमणि प्राप्ते प्राक्वव्यान्तरमस्ति च । 
ईदृशा रसिका भक्ता वेष्णवाः प्रेमभागिनः॥ ११ ॥ 
अति दुर्लभसम्बन्धाः कथं लभ्याः शुभं विना। 


> 


तेषां चरणपाथोजनिषेवणकृतां सतास्‌ ॥ १२ ॥ 
सुलभोभगवत्प्रेमा क्षेमाकर उदग्रभा: । 
तेषां धाक्यागमेनैव शुद्धता मनसो भवेत्‌ ॥ १३ ॥ 
'तत्कृपालेशमात्रेण निस्तरे-द्भवसागरम्‌ । 
तदुच्छिष्टान्नभोज्येन सर्वज्ञत्वमवाप्नुयात्‌ । 


तेषां स्वरूपं त्रिदसीरज्ञेयं विष्णुवेदिभिः ॥ १४॥ 
RN 
१ तत्कृपालेदमात्रेण--बड़ौ० । 
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ते दृश्यमाना अपि चक्षुषा मुने साक्षात्स्वयं मत्तनवः प्रकीतिता; । 
वशीकृतो येरहमप्रमेयः परापरज्ञः परमप्रेमभाग्भिः॥ १५॥ 


ते मङ्क्ता मत्स्वरूपज्ञातारो मम केलिषु। 
दत्तप्रज्ञाः. दत्तगिरो दत्तश्रवस उड्टाः॥ १६॥ 


सर्वेषु व्यवहारेषु मामेवाखिलरूपिणम्‌ । 
नित्य व्यवहरन्तस्ते ब्रह्मज्ञा इति कीतिताः॥ १७॥ 
नान्ये मनुष्या ब्रह्मज्ञा भवन्तीह कदाचन। 
मन्नामरूपलीलानां ऋते ज्ञानादनुत्तमात्‌ ॥ १८॥ 


इति श्रीमदादिरामायणो ब्रह्मभुशुण्डसंवाद उत्तरखण्डे श्रीरामात्रेयसंवादे 
्रात्रयबोधितश्री रामगीतायामेकादशोऽध्यायः ॥ ११ :। 


भ्र 


द्ादशोऽध्यायः 


भ्रात्रेय उवाच 
त्वय्यपितमनोबुद्धिरेहिकामुष्मिकादिभिः 
स्वख्पज्ञेब्रह्मविऱ्धिः कथं स्थेयं वदस्व तत्‌॥ १॥ 
कि कर्तव्यं किमध्येयं : सगुणं निर्गुणं च वा। 
कि वक्तव्यं किमुन्नेयं कि प्राप्यं राम सत्यते॥ २॥ 
तदेतत्‌ कृपया नाथ ममाख्याहि सतां गते॥३॥ 
श्रीराम उवाच 
आत्रेय श्युणु वक्ष्यामि भक्तानां प्रीतिभागिनास्‌। 
मय्यपिताखिलानां च या चर्या तां विशेषतः ॥ ४॥ 
संक्षेपतस्ते ूर्वोक्तामनुभावस्वरूपिणीस्‌ । 
भक्तिर्नाम परो भावश्चर्या तस्याणुभावका॥ ५ ॥ 
सा तेषां स्थितिरत्युग्रा ह्यसिधारापथानुगा । 
स्ववर्ग्यान्नं तु भुञ्जीत समप्यं श्रीराममपि॥६॥ 
समर्पणं त्रिविधं प्राहुम॑म मूर्तो समक्षकम्‌। 
परोक्षं मानसं प्रोक्तं तृतीथं वेष्णवाग्रतः ॥ ७ ॥ 


RoR 


भुञ्जीत तस्यावशिष्टं प्राणस्य स्थापनं मितम्‌ । 
नामानि च गृणीतैवं प्रेम्णा मम दिवानिशम्‌ ॥ ८॥ 
नृत्यगायनवादित्रेस्तोषयेन्मां विशेषतः । 
मत्प्रसादोपलब्धं च धारयेदम्बरादिकस्‌ ॥ ९॥ 
तुलसीदलमाछां च घारयेत्कण्ठदेशतः । 

काले शुष्कतमां शाखां तुलूस्यासितमेचकास्‌ ॥ १० ॥ 
गृहीत्वा मणिसंदोहं सच्छिद्रं रचयेन्नरः। 
तेनिमितां महामालां धारयेदुपवीतवत्‌॥ ११॥ ` 
शिखायां वैष्णवो भाले कण्ठे वाह्वोश्च हस्तयोः । 

सवंतो धारयेन्मालास्तुलसीकाष्ठसम्भवाः ॥ १२ ॥ 
धनुर्बाणं परं श्रेष्ठ मन्नामानिच धारयेतु । 
चक्रातु कोटिगुणं श्रोक्तं मन्नामानि च वे क्रमात्‌ ॥ १३ ॥ 
धनुर्बाणी परात्परो मन्नामानि च वा पुनः। 
आयुधेः सकलेर्बाह्वोमन्चाम परिवेष्टयेत्‌ ॥ १४॥ 
बाणं च वेधयेत सर्वेरायुधेवक्षसः स्थले। 
भालेन धारयेन्नाम मन्नामानि च भूरिशः॥ १५॥ 
सवत्र घारयेद्वाणं शरीरे तत्परात्परम्‌। 
काशमीरेण समायुक्त श्रेतचन्दनमुत्तमस्‌ ॥ १६॥ 
यावकेन समायुक्तं पुण्ड्येदृध्वंतः सुघीः। 
त्रिपुण्ड्रं नेव कुर्वीत विशेषेण विवजेयेत्‌ ॥ १७॥ 
अङ्कवस्त्रमपिस्नाने न तियग्धारयेटुधः। 
यत्भ्रमोदवने रम्ये  रत्नाद्रिट भूमिषु ॥ १८॥ 


पीतपाण्डुरकं रम्यं रजस्तद्धारयेत्तनौ । 
वशीकुर्यात्स मां भक्त्या यो वहेतद्धनं रजः॥ १९॥ 
पवित्रं सहजानन्दाश्रीचारुचरणाईङड्रितम्‌ । 
सहजप्रेमदं सवंकामदं शशिमङ्गलम्‌ । 


ममापि सा प्रियाधूलिस्तद्विन्दुं मूदिध्न धारयेत्‌ ॥ २० ॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभशण्डसंवादे उत्तरखण्डे श्री रामात्रेयसंवादे 
्रात्रेयबोधितश्री रामगीतायां भक्तचर्याकथनं नाम द्वादशोऽध्यायः ॥१२॥ 


भै 
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श्रीराम उवाच 
नोष्णीषं घारयेद्धकः पुरुषाहंक्ति तथा। 
श्मश्रूणि कंचुके चैव पूर्वनाम च यङ्भवेत्‌॥ १॥ 
वर्णाश्रमादिचिह्वानि सोपवोतां शिखां पुनः। 
= गादिसवंभागांश्च सर्वेवेदायतोऽस्य हि॥२॥ 
सवंवेदसमं तद्धि यत्प्राप्तं मामकं पदम । 
समार्तानि च निषिद्धानि स्वविरोधेन पालयेत्‌ ॥ ३॥ 
दहेच्च भुजयोयुंग्मं मामकेर्धनुवी रुधेः । 
कुर्याच्च सकंगात्रेषु संस्कारं पुण्ड्काभिधस्‌॥ ४॥ 
पवित्रं धारयेन्नाम रामदासादिरूपभाक्‌ । 
तदुच्चारणमात्रेण पूतो भवति मानवः॥५॥ 
यथा रामभगवतो नामोच्चारणतो मम। 
तथा पावयति ब्रह्मात्‌ नाम सम्बन्धिनोऽपि मे॥ ६॥ 
तादृशानि तु नामानि यान्ति छौकिकत्तां न च। 
तन्नामयोगमात्रेण मदीयो जायते नरः॥७॥ 
यदात्मा मत्पदं प्राप्त: साक्षान्मद्ासतां गत: । 
तादृशं यस्य नामास्ति न तस्य गृहकल्पनम्‌ ॥ ८ ॥ 
रामो देवः सदा येषां राम एव च तारकः। 
राम एव तथा कर्ता वेष्णवान्‌ पूजयेत्‌ सदा ॥ ९॥ 
तन्तामवति वे भक्ते न भवेद्यमयातना। 
तस्माल्लौकिकनामानि परित्यज्य सदा नरः॥ १०॥ 
तादृशं धारयेन्नाम यादृशं वेष्णवोितम्‌। 
ततः स रामदासाख्यः भोगुरु सततं भजेत्‌ ॥ ११॥ 
स॒ तं करुणया ब्रह्मान दिव्यमन्त्रमुपादिशेत्‌। 
मन्त्रश्च द्विविधः प्रोक्तो द्रयश्चाहय एव च॥ १२॥ 
देशिकोक्तप्रकारेण तँ मन्त्रं प्रजपेन्नरः। 
मन्त्रजापीभवेत्पूतो मन्त्रजापीभवेन्मुनिः ॥ १३॥ 
मन्त्रजापी भवेदिव्यस्तस्मान्मन्त्र सदा जपेत्‌। 
बीजमन्त्रं जपेद्वापि नाममन्त्रं जपेन्मुने॥ १४॥ 


१. जन्मनाम-टि० बडौ० | 
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बोजमन्त्रं चिरात्सिध्येन्नाममन्त्रं तु तत्क्षणात्‌ । 
रामरामादिकं नाम बीजं मायारसादिकम्‌॥ १५ ॥ 
बीजचेतन्यसाक्षात््वे बीजं सिध्यति ततक्षणात्‌। 
तत्तु दुरतरं लोकं भावनावसचेतसास्‌॥ १६॥ 


कोटिबालाकंसंकाशं कोटिचन्द्रसमप्रभस्‌ । 
कोटिविद्युत्रतीकाशं चमत्कारकलानिघिस्‌ ॥ १७॥ 
भावयेन्मन्त्रचेतन्यं स्वात्माभैदेन साधक: । 
तत्प्रभापुञजसंजातहस्तपादादिविग्रहस्‌ ॥ १८॥ 


भावयेन्मन्त्रदेवं च रामचन्द्रं परात्परम्‌। 
या यस्य भावनासक्तिः सा मूतिस्तस्य विस्फुरेत्‌॥ १९ ॥ 
साक्षात्कृतो देवदेवो दत्ते कामपरं पुरः। 
आचारपूततां ब्रह्मा विष्णुः श्रियमनश्वरामु॥ २० ॥ 
ऐश्वर्य भगवानीशो बलं तु मधवा हरिः। 
सूर्यस्तेजः शशी चायुरग्निरोजः प्रयच्छति॥ २१ ॥ 
सरस्वती सरस्वती मुमादेवी पराक्रमस्‌ । 
कुबेरश्च धनं भूरि वायुर्दत्ते बछोद्भवस्‌॥ २२॥ 
वरुणः शान्तिमतुलां यमो धमंबलोदयम्‌। 
नित्ऋंतिः कुरते वृद्धिमन्ये देवास्तथा वरान्‌ ॥ २३ ॥ 
अहं पुनरभीति च प्रपन्नेभ्यो ददामि वे। 
एवं मन्त्र समाराध्य कृतकृत्यो भवेन्नरः॥ २४॥ 
नहि मन्त्रेण सदृशं शीध्रोपायेषु विद्यते । 
नामोपात्रस्ततः शीधः प्रवक्ष्यामि च तं मुने॥२५॥ 
इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशण्डसंवादे उत्तरखण्डे भीरामात्रेयसंवादे 
ग्रात्रेयबोधितश्री रामगीतायां त्रयोदशोऽष्यायः ॥ १३ ॥। 
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नामेव मम _ जीवातुभंक्ताना दुढचेतसाम्‌ । 
नामेव तारकं ब्रह्म भवाब्धेरतिदुस्तरात्‌ ॥ १ ॥ 


ति ३ ७ ५ वि 


नामश्रीनामसंयुक्त॑ मम वित्तेकपारकम्‌ । 

तारकं पारकं ब्रह्म यो जानातिस पण्डित: ॥२॥ 

स॒ एत्व वेष्णवो भक्तः प्रेमसत्कृतमानसः । 

स॒ एव सर्वदर्शी च स एव मम बल्लभः॥ ३॥ 
नामामृतमुदारं मे मोहध्वान्तविनाशकस्‌। 
ब्रह्मानन्दाधिकां नाम रामचन्द्रपदात्मकस्‌ । 
प्रेमानन्दमयं ज्ञेयं रामेति दथक्षरं पुनः॥ ४॥ 
ग्रह्लन्ति रामेति च नाम नित्यं भक्ता भवाब्धेस्तरणाय तावत्‌ । 
रामेति मे नाम पुनर्गृणन्तः प्रेमामृतं भूरितरं पिबन्ति॥ ५॥ 
रामेति रेफोऽनलकीलयोगो मकारचन्द्रः स्रवतेऽमृतानि। 
संस्ताति यस्तत्र नरोऽतिधन्यः स मे प्रियो वेष्णवभक्त राजः॥ ६॥ 
प्रणवादपि मन्नाम मद्रुपत्वप्रदायकस्‌ । 

अधिक खलू विज्ञेयं साक्षान्मद्रूपबोधनात्‌ ॥ ७॥ 
अन्तरद्गात्मिका स्‌ष्टिर्नामरूपात्मिका मम।` 

उभे अपि सदा नित्ये. अविनाभाववत्यपि॥ ८ ॥ 
नामसृष्टिः समस्तापि रामेत्यत्र समाप्यते। . 
रूपसृष्टिस्तथा सर्वा इयामे धाम्नि समाप्यते॥९॥ 
मन्नाम द्रथक्षरं ब्रह्मन्‌ ममापि प्रीतिदायकस्‌। 

रमेऽहमपि मे धाम्नि श्यामे परमसुन्दरे॥ १० ॥ 
आकाशमतसीपुष्पं तापिच्छदुम कोरकस्‌। 
ममाङ्गतुलनाप्राप्तं लोके धन्यतमं खलु॥ ११॥ 
मद्धमंबोधकं नाम यद्राम इति गोपितस्‌। 

तद्‌ गृणंछभते तादृक्‌ स्वरूपं सहजोज्ज्वलस्‌ ॥ १२॥ 
मद्रूपमविनाभूतं ध्यायन्‌ मुच्येत पातकात्‌। 
अमुनाइृथक्षरेणेव रामेति रुचिरात्मना ॥ १३ ॥ 
रामेति द्व्यक्षरं नाम गोपयेन्निजचेतसि। 

उपांशुना जपेन्नित्यं स्फोरयेन्न गलाध्वना | १४॥ 
उच्चेःशब्देनापि नियमेकान्ते राममुच्चरेत्‌। 

एवं मां नामरूपाभ्यां भावयेत्सुसमाहितः ॥ १५॥ 
मन्तित्यलीलासम्बन्धं प्रमोदविपिने ल्भेत्‌। 
तस्मान्नामपरों नित्यं भवेदेकान्तवेषणवः ॥ १६ ॥ 
नामशक्तथाशया जातु न कुर्यात्पातकं जनः। 
नामग्रहणगव॑ च न कुर्यादभक्तसंसदि॥ १७॥ 
३९ 


१. 
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नामोद्धार न कुर्वीत गह्लीयात्रयतः सदा। 
अन्यदेवस्य यश्चाम मन्नाम्ना तुल्येन्न तत्‌ ॥ १८॥ 
स्वरूपे सविधे चापि न ुर्यान्नामभूरितास्‌। 

न परश्रवणाथ॑ च नामकीर्तनमाचरेत्‌ ॥ १९॥ 
अविश्वासेनापिनामग्रहणं परिवर्जयेत्‌ । 
तथान्यदेवतानामजापो नेमित्तिकादिषु ॥ २० ॥ 
तथा पुत्रादिकं नाम मन्नाममहिमाङूकितम्‌ । | 
न कुर्यात्‌ कितु तदा सनामाडु कुरुते पुनः॥ २१॥ 
नान्त्यजाया  दिशेन्नाम श्रद्धादिरहिताय च। 

न द्विजायापि मन्नामविश्वासरहिताय च॥ २२॥ 


न श्रावयेन्चीचकर्ण न विक्रीणीत लोभंतः। 
न वृत््योयदि शेत्कापि नाचार्यर्यापनाय च ॥ २३ ॥ 


न जपेदशुचित्वेशप न रद्राक्षादिभिजंपेत्‌ । 
तुलसीकमलाक्षाणा मणिमालिकया जपेत्‌ ॥ २४॥ 
थदवान्तर्मालिकां धृत्वा जपेन्मन्नाममन्त्रकम्‌ । 
जाग्रत्स्वयंस्तथा जिघ्चन्‌ पश्यन्‌ गच्छल्लपञ्क्ष्षसन्‌ ॥ २५ ॥ 
भु्ञानो जृम्भमाणश्र शयानो विसृजत्‌ रुजन्‌। 
क्षुवन्तमाशुन्नमंश्च तिष्ठन्‌ कुर्वन्‌ स्पृशन्नपि॥ २६॥ 
सवंषु व्यवहारेषु मम नामपरो भवेत्‌ । 
वसने वासनं भूषामुष्णीषं कंचुकं तथा ॥ २७॥ 
उत्तरीयं चाङ्गुलीयं मन्नामाङ्ितमुद्रहेत्‌ । 
पत्नी: पुत्रांश्च पृत्रीषच तथा दासजनं निजम्‌ ॥ २८॥ 
मन्नामाङ्कितदासाख्यान्‌ कुर्यात्‌ प्राकारकादिषु । 
नाम गायेन्नाम रटेन्नामैव भृशमाश्रयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
ब्रह्मयज्ञादिकालेषु नामेवाध्ययनं चरेत्‌। 
अनुध्यानं प्रकुर्वीत नामस्वाध्यायमाचरेत्‌ ॥ ३० ॥ 
पातकं हरते विष्णोर्नाम देत्यवधाङ्ितम्‌ । 
"मुक्ति ददाति गोविन्दो 
मु न्दो मुकुन्दादिस्वभावतः॥ ३१॥ 


आयुधेरङ्ितँ _ नाम ददात्यभयमेब च । 
आनन्द वर्धयेन्नाम ह्यवतारक्रियाङ्कितमु१ ॥ ३२ ॥ 


१ बड़ौदा । 
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श्रीनामाङ्झितमन्चाम मत्स्वरूपं ददाति च। 
तत्रापि सहजानन्दासम्बद्धं मम नाम यत्‌। 


तत्सुगोप्यतमं साक्षात्प्रेमसायुज्यदायकस्‌ ॥ ३३॥ 
अन्यत्कृषणमकुन्दादिनाममाहात्म्यं वत्तंते । 


रामनामस्वरूपं तु मयापि किमु वर्ण्यतास्‌ ॥ ३४॥ 
न चत्वारोऽपि वै वेदाः समन्त्राः सप्तकोटयः । 
न यज्ञा अश्वमेधाद्यास्तीर्थानां चापि कोटयः॥ ३५ ॥ 


न मेरुतुल्यदानानि न योगाश्च तपांसि च। 
रामेति नाममात्रस्य तुलां यान्सि महामने॥ ३६ ॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशण्डसंवादे उत्तरखण्डे धीरामात्रेयसंवादे 
श्ात्रयडोधितश्रीरामनामाए्यगोतायां चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४॥ 
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उपचारेबंहुविधेर्मा यजेत विधानतः। 


एककाल द्विकालं वा त्रिकालं वा विशेषतः ॥ १॥ 
प्रातगुरुपदं ध्यात्वा ध्यात्वा हृत्कमले च माम्‌। 
देहकुत्य॑ विनिवंत्यं मन्त्रस्तान॑ समाचरेत्‌॥ २॥ 
गृहीत्वा मूलमन्त्रेण मुदमस्त्राभिमन्त्रितास्‌ । 
विशोध्य शिखया गात्रं मूळेनेव विसजंयेत्‌ ॥ ३॥ 
सम्मुखीकरणं कृत्वा प्राणरोधनपूर्वकम्‌ । 
नाभिदघ्ने जले स्थित्वा प्राणायामं विधाय च॥ ४॥ 
षडङ्गं परिकल्प्याङ्गे चक्राकारं जलं स्मरेत्‌। 
उपकल्प्यजले तीथ सूर्याद्यावाहयेत्‌ सुधीः ॥ ५॥ 
अङ्धुहेन च सम्भिद्य एकीकुर्याज्जलेन च। 
तत्र मत्पादसलिलं बुद्ध्वामञ्ञेत्‌ पुनः पुनः॥ ६॥ 
देवं संतप्य॑ निमज्ज्य स्कन्धे वक्षसि मूद्धेनि। 
धौताम्बरेपरीधाय संध्यातपंणमाचरेत्‌ ॥ ७॥ 
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गृहीत्वा देवसलिलं यागभूमिमथाविशेत्‌ । 
धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सामान्यार्घ विधाय च॥ ८॥ 
गन्धपुष्पोदकेः सर्वाः पूजयेद्द्वा रदेवता: । 
सिंहासनं समापूज्य पात्राणि स्थापयेत्सुधीः॥ ९ ॥ 
पाद्यार्थ्याचमनादीनि नेवेद्यान्तानि च क्रमातु। 
देवमावाह्य विधिवत्‌ पुजयेतृ सुसमाहितः ॥ १० ॥ 
आवाहनं स्थापनं च संनिधापनमेव च। 
संनिरोधनमप्युक्त सकलीकरणं तथा ॥ ११॥ 
अवगुण्ठनमप्युक्तममृतीकरणं तथा । 
आप्यायनं च परमीकरणं जलबिन्दुभिः ॥ १२ ॥ 
गन्धं पुष्पं तथा धूपं नेवेद्यारातिके तथा । 
आचमनं ततो दत्त्वा वेजयन्तीं समर्पयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
तुलस्या: सुदलेर्माला पञ्चवर्णप्रसुनकैः । 
ग्रथिता पादपद्मान्ता वेजयन्ती निगद्यते॥ १४ ॥ 
भूषयेच्चेव भूषाभिमूतिप्रतिकृतौ पुनः । 
शालग्रामशिलायां मे पूजनं नित्यमुत्तमस्‌ ॥ १५ ॥ 
ततोऽप्युत्तमकं यन्त्रे परिवारगणान्विते । 
यन्त्रादप्युत्तमं मूर्तो स्थापितायां विधानतः॥ १६॥ 
अचलायां महामूर्तौ तत्रा*प्युत्तमपक्षता । 
रङ्भनाथे वेंकटे च श्रीमद्विुलवल्लभे॥ १७॥ 
जगन्नाथे बदर्यां च दिव्यपुजाफलं भवेत्‌ । 
अन्यासु चापि दिव्यासु प्रतिमासु विशेषतः ॥ १८॥ 
काले काले यजेद्धूरिसंविदाभिरुदारधी: । 


वसन्ते पूजयेन्नित्यं पुष्पै्दमनकोद्धवैः ॥ १९ ॥ 
रसालपल्लवेलंग्नमज्ञरोके: प्रपूजयेत्‌ । 
चम्पकेर्वकुलेश्वापि माघुरीलतिको-द्ूवेः ॥ २० ॥ 
अन्येश्व विविधेः पुष्पैः कुसुमाकरसम्भवे: । 
अतियुक्तेर्मल्लिपृष्पेह्वस्वशाखासिकोद्धवे: ॥ २१ ॥ 
ग्रीष्मे चन्दनलेपैश्व तथेव ब्यजनानिले: । 
शीतोदकैश्च नेवेद्येरेलाकपू रगन्धिभि: ॥ २२ ॥ 


वेशाखस्य सिते पक्षे तृतीया या भवेहिवा । 
तस्या चन्दनयात्राया चन्दनेर्मा विलेपयेत्‌ ॥ २३ ॥ 


१. नास्ति-बड़ो० । 
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चैत्रे च दोलयेद्धरि दक्षिणाभिमुखं हि माम्‌। 
त ये पश्यन्ति मनुजास्तेषा न पुनरूद्धवः ॥ २४॥ 
रसालमञ्चरीपत्रपुष्पाच्छादितदोलके । 
आरूढँ माँ न पश्यन्ति कि ते धन्या नरा भुवि ॥ २५ ॥। 
ज्येठाभिषेकं कुर्वीतं ज्येष्ठपूर्णादिने पुनः । 
सुवर्ण धर्मेमित्याद्चयंजुःपुरुषसुक्तकेः ॥ २६॥ 
ब्राह्मणान्‌ वेष्णवान्‌ भक्तांश्चन्दनादिभिरर्चयेत्‌ । 
ततो रथोत्सवः कार्यो रथारूढे हरौमयि॥ २७॥ 
रथारूढं च ये भक्ताः पश्यन्ति श्रद्धया युताः। 
न तेषां जायते जन्म संसारे दु:खसागरे॥ २८॥ 
ततः श्रावणके मासि नद्यां हिन्दोल्येञ्च माम्‌ । 
हरितावनिभागेषु निकुझ्ञेसु च कालतः॥ २९॥ 


हरितत्वं प्रयातेषु स्थापयेत्‌ प्रियया सह। 


नीलापराजितापुष्पेः कदम्बकुसुमेस्तथा ॥ ३० ॥ 
ग्रथितां कारथेन्मालां तां मह्यं विनिवेदयेत्‌ । 
पवित्रारोपणं कुर्यान्मन्त्रवि्धिद्दिजेः सहः ॥ ३१ ॥ 


श्रावणस्य सिते पक्षे एकादश्यां शुभे दिने। 
रामं गुरुं च मूद्वीभिः पवित्राभिः प्रपूजयेत्‌॥ ३२॥ 
ब्राह्मणे: कारगेदेवे रक्षाबन्धनकमं च । 
जन्माष्टमीत्रतंकुर्यादुतसवं च विशेषतः ॥ ३ ३॥ 
कृष्णो ममांशतां जातो देवकोवसुदेवयो: । 
रामोऽहं रघुशादूंलः श्रीमहृशरथाङ्गजः ॥ ३४॥ 
प्रयातः सुखिताख्यस्य गोपराजस्य गोपतेः। 
रावणस्येव दुुंद्धेवंश्चनाय न संशयः॥ ३५ ॥ 
अहं पूणं परब्रह्म सेवनीयो निरन्तरम्‌। 


भक्तेभंवभयंघो रं ततक्षणान्निस्तितीषुंभिः ॥ ३६ ॥ 
अनन्तस्य व्रतं चेव पूजनं च समाचरेत्‌। 
एतदावइयकं कार्यमनन्येरपि मञ्जनेः ॥ ३७ ॥ 


विजयां दशमीं प्राप्य कुर्यादुत्सवमुत्तमस्‌ । 
मत्सम्बन्धाद्विशेषेण मम भक्तेः सुकोविदेः॥ ३८॥ 
ततो बाहुलके मासि कत्तंव्य॑ मम सेवनम्‌ । 
दीपेश्च धघूपगन्धाद्येः सुगन्धाक्तेदिवानिशस्‌॥ ३९॥ 


कनिका बेन अनत नेर त्यहा कन अ य. क. जे 
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पीतवासकपुष्पैथ्न दिव्यहारं प्रकल्पयेत्‌ । 
भक्त्या निवेदयेन्मह्मं हेममालापंणादिकम्‌ ॥ ४० ॥ 
हरिप्रबोधिनीं यावत्कुर्याद्दीपगणार्पणस्‌ । 
दीपमालाविशेषेण पुरयेन्मम मन्दिरे ॥ ४१ ॥ 
तुलसीसविधे चेव गवां गोष्ठे दिजन्मनास्‌ । 
अन्नकूटोत्सवे चापि पृजयेन्मम गोकुलम्‌। 
सोगन्धाद्रि च रत्नाद्रिमन्नकूटेः प्रपूरयेत्‌॥ ४२॥ 
मदग्रतो गवां क्रोडा चान्नकूटं मदग्रतः। 
मदग्रतो दीपमाला हन्ति पापं त्रिजन्मजम्‌॥ ४३॥ 
पञ्चभीष्मब्रतं कुर्याद्यावत्पूर्णादिनावधि । 
का्तिकादधिकं पुण्यं मार्गशीर्षे निरूपितम्‌ ॥ ४४ ॥ 
यत्र मां गोपिकाः प्रापुरवरत्वेनात्य भीव्सितम्‌। 
हेमन्ते प्रोज्ज्वलाङ्गारहसन्तीमंम मन्दिरे॥ ४५॥ 
स्थापयेद्‌ दिव्यधृपेन धूपिताश्च॒ सुगन्धिताः। 
तूलवस्त्रपरीधानं सेवयेन्मां श्रिया सह॥४६॥ 
एवमात्मानुरागेण सेवते सां सदेव यः। 
स॒ याति मम सायुज्यमात्मारामो न संशयः ॥ ४७॥ 


एवं यः सततं भक्तो देशकालानुसारतः। 
सेवते मां स्वशवस्या च स मे प्रियतमः सदा॥ ४८॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे उत्तरखण्डे थोरामात्रेयसंवादे 


गरात्रयबोधितश्रीरामगीतायां पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५॥। 


षोडशोऽध्यायः 


श्रीराम उवाच 


बाह्ययागेष्वशक्तश्चेदान्तरं यजनं चरेत्‌ । 
पसहखदल्सध्यस्थं दिव्यं ज्योतिः परं पदम्‌॥ १॥ 


हृत्यङ्गजे समानीय भावयेत्साधकोत्तम: । 
श्यामं पीताम्बरं देवं पुण्डरीकाक्षमच्युतस्‌ ॥ २॥ 
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धनुधरं कोस्तुभाढ्य श्रीवत्साङ्टितवक्षसंस्‌ । 
स्मितरञ्जितबिम्बोष्ठं कमलासेवित सदा ॥ ३॥ 


स्वर्णोपवीतसंवीतं स्वर्णरत्नविभूषितम्‌ । | 
स्फुरन्मकरिकाका रकुण्डलद्वयभूषितम्‌ ॥४॥ -. 
लम्बालकलताशोभिवदनाम्भोजसुन्दरस्‌ । 
सर्वावयवशोभाठ्य' त्रिवलीराजितोदरस्‌ ॥ ५ ॥ 


गम्भीरनाभिसंस्थाने सूक्ष्ममध्यस्थल॑ तथा। 
द्विभुजं माँ बालकेलि स्मरेद्दशरथालये॥ ६॥ ` 


सुखितस्य गुहे चापि क्रीडन्तं मोदकानने। 


सहजानन्दिनीकान्तं कुञ्जकेलिविशारदस्‌ ॥ ७॥ 
मानसेरूपचा रैश्च तोषये्ूरिभोगदेः । 


न मानससमा सेवा न मानससमा क्रिया ॥ ८॥ 


न मानससभा भक्तिर्न मानससमा मतिः। 
तस्मान्मानसरूपाभिः संविधाभिः प्रपूजयेत्‌॥ ९॥ 
आसनं वसनं चेव पायार्घाचमनादिकम्‌ । 
गन्धादिकं सनेवेद्यं तथेवारातिकादिकम्‌॥ १०॥ 


बालभोगादिकं चापि मनसैव प्रकल्पयेत्‌ । 
कुर्याच्च मनसा गानं मनसा नृत्यमाचरेत्‌॥ ११॥ 


प्रदक्षिणं च मनसा दण्डवत्प्रणतिस्तथा। 
यावन्न जायतेऽभ्यासो मानसे कर्मणि स्फुटम्‌ ॥ १२॥ 
तावद्वाह्यानि कर्माणि कुर्वीत प्रयतो नरः। 
अभ्यस्ते मानसेकमंण्यलं बाह्येतकर्मणा ॥ १३॥ 
शतवर्षकृतं कमं भगवत्सेवनादिकस्‌ । 
तत्‌ क्षणे मानसंकमं न तुलां याति तस्य तत्‌ ॥ १४॥ 
ब्रह्माण्डगोलकं भित्वा दुढज्ञानासिना नरः। 
एकं प्रपूरयेत्‌ क्षीरेरन्यं भूरिसिताभरेः॥ १५॥ 
आहवनीयेन सम्पाच्य पायसं दिव्यतण्डुलेः। 
एकीकृत्प सिताभारान्‌ विभवे मह्यमर्पयेत्‌॥ १६॥ 
एव मानससेवासु सोकर्य भूरितापिच। 
तस्मात्को नाम न नरो मानसं कर्त्तमहंति॥ १७॥ 


मानसे सुलभा दिव्या गन्धपुष्पादिसम्पदः । 
मानसे सुलभो देवः सचञ्चिदानन्दविग्रहः॥ १८॥ 
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तस्मान्मानसकर्मेव कुर्यान्नित्यमतन्द्रितः । 

मम सेवां विधायादौ परिवारं ममाचंयेत्‌ ॥ १९॥ ` 
श्रीमदशरथं तातं कोसल्यायाश्च मातरः। 
श्रातरं लक्ष्मणं शोषं परौ कोरो च तत्स्ियः॥ २० ॥ 
जानकीं हनुमन्तं च कपिवर्ग च मे प्रियस्‌। 
प्रत्येकमुपचारोघेर्माङ्भत्यां सुखितं तथा॥२१॥ 
प्रमोदविपिनं  दिव्यमर्चेत्परिकरैः सह । 

एवं पूजां समाचर्यं कृतकृत्यो भवेन्नरः॥ २२॥ 
ऐहिके चामुष्मिके च कत्तंव्यं नावशिष्यते । 
प्रेम्णायुतोऽखिलं कुर्यात्तदभावे तु मध्यमस्‌ ॥ २३॥ 
ज्ञानाभावे प्रेमसत्त्वे नेव मध्यमता भवेत्‌ । 
तस्मात्‌ प्रेम पुरस्कृत्य सरव॑सेवादिकं चरेत्‌ ॥ २४॥ 
यथा स्त्रियो विना भूषां भोजनं च घृतं विना। 

भाग्यं विना च पुरुषस्तथा प्रेम विना कृतम्‌॥ २५ ॥ 
अयं रसो भक्तिरूपो भावरूपः सनातनः। 
तद्वन्तो रसिका ज्ञेया रसभावविदो जना:॥ २६॥ 


इति थीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशण्डसंवादे उत्तरखण्डे श्रीरामात्रेयसंवावे 


श्रात्रयब्बोषितश्रीरामगोतायां षोडशोऽष्यायः ॥ १६॥ 
भ्र 


सप्तदशोऽध्यायः 


श्रीराम उवाच 


चेत्रे मासि सिते पक्षे नवम्यां शुभवासरे। 
मम जन्मोत्सवं कुर्याद्ृहुवित्तव्ययादिभिः ॥ १ ॥ 
विपुछं मण्डपं कुर्यात्‌ पृष्पमाल्याम्बरादिभिः । 
वासितं पटवासाद्येः कपूंरद्युसृणादिभिः ॥ २॥ 
कुर्यान्नव शुभान्‌ दिव्यघटान्‌ नीरप्रपुरितान्‌ । 
ममाभिषेकं कुर्वीत कुम्भैः शङ्ककुशोदकैः ॥ ३॥ 
उद्वत्य॑ घुसृणक्षोदैः स्नानं पञ्चामृतैस्ततः । 
शुद्धोदकेन संस्नाप्य जातकोत्सवमाचरेत्‌ ॥ ४ ॥ 
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यथेव दुळंभे पुत्रे वार्धके वयसि स्थिते। 
जाते कुर्यादुत्सवं च तथैवोत्सवमाचरेत्‌ ॥ ५॥ ` 
मिष्न्नभोजनान्युच्चेदंद्यान्मत्प्रोतिहेतवे । 
वेष्णवेभ्यो ब्राह्मणेम्यो मम भक्तेभ्य एव च॥६॥ 
कुण्डले मुद्विकावस्त्रे दद्यान्मतप्रीतिहेतवे । 
महान्तमुत्सवं कुवन्‌ मृदङ्गध्वनिपूर्वंकम्‌ ॥ ७॥ 
जातस्य मम संवृद्धये विप्रेभ्यो भूरिदक्षिणाः । 
एवं वेशाख्ञमासेऽपि नवम्यां शुक्लपक्षके ॥ ८॥ 
सहजायाः शुभं कुर्याञ्जन्मोत्सवमुदारघीः । 
सुवासिनीम्यः कन्याभ्यो दद्याद्र षणमम्बरस्‌ ॥ ९ ॥ 


अलंकृत्य स्नानलेपसौरभार्पणभूषणेः । | 
भोजयेद्धरि भक्त्येव सहजाप्रीतिहेतवे ॥ १० ॥ 
प्रमोदविपिनग्रामे राजिनीनन्दनालये । 


उत्पन्ना सहजाछक्ष्मीमंम रासविनोदिनी ॥ ११॥ `: 
तस्मिन्‌ दिने व्रतं कुर्यादुत्सवं च विशेषतः । 
माघशुक्ले च पञ्चम्यामवतीर्णा पुनः प्रिया ॥ १२॥ 
जनकस्य गृहे यञ्चवेद्यां मङ्गलशालिनी। ` 
तत्रापि चोत्सवं कुर्याद्भक्त्या मत्प्रीतिहेतवे॥ १३॥ 


ततः प्रदोषसमये दोलपेद्वोलया प्रियास्‌ । 
मत्साधं सहजानन्दां गोपितां भुवनत्रये । 
रत्नभूषणवासांसि नर्तकेभ्यः प्रदापयेत्‌ ॥ १४॥। 


एवं यो वाषिकं दिव्यमुत्सवं कुरुते नरः । 

स याति मत्पदंदिव्यं यत्र याताः शुकादयः ॥ १५॥ 
अबन्ध्यं तिनं कुर्यान्मत्कथाश्रवणादिभिः । 
वैष्णवान्‌ पूजये-ड्ूक्त्था मम प्राणा हि ते मताः॥ १६॥ 
ममापराधं जनितं क्षमेऽहं न वेष्णवानामपराधलेशम्‌ । 
विनाचतदवेषणवसेवयाहं गृह्वामि सेवां न कदापि लोके ॥ १७ ॥ 
यत्र मद्वैष्णवा लोकाः कुपिता यान्ति कारणात्‌। 

तं देशं सहसात्यव्त्वा ब्रजामि खलु दुभँगस्‌ ॥ १८॥ 
अपि नाम महापापकारी मल्लक्षणाङ्कितः । 

न दूष्यो वेष्णवीलोकैः पक्षपातोममेदृशः॥ १९ ॥ 
तवास्मीति वदेद्यो मां सकृदप्यसकृच्च वा। 
कृतान्तेनापि घोरेण स वे नेतुं न शक्यते॥ २० ॥ 
० 
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तवास्मीत्यक्षरं लोके मामुद्विश्य समीरितम्र 


मदीय एव स नरो नात्र कार्या विचारणा ॥२१॥ 


किमर्थं बहुनामानि किमथ बहुमन्त्रकान्‌ । 
किमर्थं बहुशास्त्राण कण्ठशोषकराणि च ॥ २२॥ 


गुणन्ति च किमर्थं वे स्वाध्यायान्‌ भूरिकष्टदान्‌ । 
मामुदिश्य तवामीति सहृज्जल्पेहिने नरः॥ २३॥ 
अथमेव महायागो झ्ययमेव महान्‌ जपः। 
अयमेव महान्‌ योगस्तवास्मीति यदुच्चरेत्‌ ॥ २४॥ | 
ममैव निहितं तिष्ठेन्नान्यस्य कस्यचिद्धवेत्‌ । . 
देवानां वा पितृणां वा मनुष्याणामथापि वा॥ २५॥ | 
असंगः संवंदातिष्ठेत्तथा वर्णाश्नमादिषु । 

अहमेव तस्य वर्णोऽप्यहमेवाश्रमस्तथा ॥ २६॥ 
अहमेव तथाऽधार ऐहिके पारलोकिके । 

मामेव सर्वविश्वासादाश्रयेट्भवसागरे ॥ २७॥ 
तमहं मोचयाम्यदधामयि भारसमपिणम्‌ । 
अहंकारोऽ्यमेव स्यादैहिकादिभरः स्वतः ॥ २८॥ 
मयि संन्यस्य तं भारं सुखी तिष्ठेत मत्परः। 

सवं एव भरो विष्णो (रामे) मयि ब्रह्माण्डरक्षके । 
तमात्मनि शठः पश्यन्‌ बन्धनं याति मानवः॥ ३९॥ 
एवं भक्तिपथः प्रोक्तो मया तुभ्यं महामुने। 

उत्तमः सवंधर्माणां शारीराणां यथा शिरः॥ ३०॥ 


इति श्रीमदादिरामायण ब्रह्ममृशण्डसंवादे उत्तरखण्डे श्रीरामाश्रेयंसंवादे 
आत्रेयबोधितश्री रामगीतायां सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥। 


भ्र 


अष्टादशोऽध्यायः 


श्रीराम उवाच 
अथ योगं प्रवक्ष्यामि शृणु ह्येकमना मुने। 
येन विज्ञातमात्रेण नरै: केवल्यमश्नुते ॥ १ ॥ 
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कमिणां कमयोगः स्याज्ज्ञानिनां ज्ञानमेव सः। 


भक्तिमान्‌ भक्तियोगेन निरुध्याच्चित्तमात्मनः ॥ २॥ 


मूलाधारस्थितं ज्योतिः कुण्डल्यामाविर्भावयेत्‌ । 
प्रणवाख्येन दण्डेन नादरूपेण चालयेत॥ ३॥ 


नादोद्भूतः घ्राणवायुरपाने बलवत्तर: । 
पराधारंनुदेदरिन तच्छिला कुण्डलीं स्पृशेत्‌ ॥ ४ ॥ 
तया प्रचोदितं तीव्रं कुण्डल्याख्यं परं महः। 

व्याप्य सूक्ष्माणि मार्गाणि हृद्देशं गच्छति द्रुतम्‌ ॥ ५॥ 
तत्र जीवात्मना साद्धं वित्युत्तेजःप्रभासुरस्‌ । 

भ्रपुटे सद्य आगत्य परं चेतन्यमाप्नुयात्‌॥ ६ ॥ 
तदुध्वं - रोधिनी भित््ता सहत्रदलमइ्नुते । 

` ब्रह्मानन्दसमुद्रस्य वेला सा रोधिमी भवेत्‌ ॥ ७॥ 
अन्यथा वृद्ध एवासौ सर्वतः प्लावयेज्जगतु । | 
सर्वेपि च विमुक्ताः स्युः पशुपक्ष्यन्त्यजा अपि ॥ ८॥ 
तान्‌ रुणद्धि ततो विद्या त्रिगुणा रोधिनो हि सा। 

तदूधं श्रह्मलोकोऽस्ति मत््रभात्माक्षरात्मकः ॥९॥ 
तं प्राप्य मुक्तिसाम्नाज्यं सद्यः प्राप्नोति मानवः । 

न तत्र कालकलना न मायाङृतविस्मृतिः ॥ १० ॥ 
न जरा नापि दुःखाद्यास्त्रगुणप्रसृतिस्तथा । 

योगी तस्य ध्रविश्यान्तस्तुरीयामश्नुते कलाम्‌ ॥ ११॥ 
निमेषोन्मेषरहितां साक्षादब्रह्मस्वरूपिणीस्‌ । 

तस्य॒ हेतुबोधमयी दोक्षा सद्गुरुगोपिता ॥ १२॥ 
शक्तिसंचारतो लभ्या सद्य एव प्रजायते। 
परमेशवरसंतोषाच्चिरमेव प्रजायते ॥१३॥ 


तदर्थं भूरिकर्माणि योगाङ्गानि ध्रसाधयेत्‌ । 
पूर्वजन्माभ्यासवशाद्‌ वेराग्ये स्थिरतां गते ॥ १४॥ 


अथ ज्ञानकलोदेति सापि योगो निगद्यते । 
द्विविधोर्ञप च योगोऽयं स्वाश्रया मुक्तिरुच्यते ॥ १५॥ 
पराश्रया भवेन्मुक्तिभेक्तियोगेन चात्रिज। 
परो नाम सदानन्दो राम एवाहमच्युतः ॥ १६॥ 


क्षराक्षरावतिक्रम्थ भासमाने निजे पदे । 
तदाश्रया तु या मुक्तिदुर्लभा मत्कृपां विना ॥ १७॥ 
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ऐक्यसाथुज्यभेदेन सा द्विधा परिकीतिता। 
पर्वंतोऽप्यधिकानन्दा द्वितीया सातिदुलंभा ॥ १८॥ 
मल्लोकनित्यलीलाख्यमऱद्भोगानन्दरूपिणी । 
सांख्येश्ययं समुद्दिष्टो योगो अ्द्योगकारकः ॥ १९ ॥ 
सर्वेषामपि योगानां भक्तियोगो विदिष्यते।. 
अल्पायासो बहुफलो मत्स्वरूपप्रदस्तथा. ॥ २०॥ 
योगो योग इति ग्रन्थेष्वसंदेहान्तिङूपितः । 
केचिदेव मुनिश्रेष्ठास्तं जानन्ति मदात्मकस्‌। 
नास्माद्व्यृत्तिष्ठते योगी मद्धक्तो मयि संगतः ॥ २१॥ 


तस्मादेनं द्विजश्रेछ नित्यमभ्यस्य चेतसा। 
चित्तेपि खण्डशो जातमखण्डं कुरु यत्नतः ॥ २२॥ 


इति श्रोमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे उत्तरखण्डे श्रोरामात्रेयसंवादे 
आत्रेयबोधितश्री रामगीतायामष्टादशोऽध्यायः ॥ १५॥। 


शर 


एकोनविशोऽध्यायः 
श्रीराम उवाच | 


सत्त्वं रजस्तमश्चैव त्रिगुणाः परिकीतिताः। 
पुरुषः प्रकृतिश्चैव महांश्वाहंकृतिस्तथा ॥ १ ॥ 
शब्दस्पर्शौ रूपरसौ गन्धो मायाश्च पञ्चकाः । 
खं वायुर्ज्योतिरापो भूः पञ्चभूतानि च क्रमात्‌ ॥ २॥ 
ज्ञानेन्द्रियाणि पञ्चैव श्रोत्रत्वगत्राणदुग्रसाः । 
पश्च कर्मेन्द्रियाण्येव वाद्गोमेढाङ्घ्िपायवः ॥ ३॥ 
तथैव सर्वसंयोगिषड्ज्ञानकरणं मन: । 
आध्यात्मिकस्तु यो वर्ग: सोऽसावेवाधिदैविकः ॥ ४ ॥ 
आधिभौतिकवर्गश्चएकत्रेव प्रतिष्ठितः 
मदंशाधि्ठिताः सर्वे भासन्तेऽमी प्रदीपवत्‌ ॥ ५॥ 


भाया गुणाना सम्भेदादेकैव बहुरूपिणी । 
कारस्तु भगवान्‌ साक्षान्मद्रूपो नित्य एव सः॥६॥ 
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सुत्रं चेव महान्‌ प्राणो बुद्धिश्चाहंस्वरूपिणी । 
परमात्मा च सर्वाद्यः प्रकृतिः पुरुषस्तथा ॥ ७॥ 
एक एव द्विघाजातस्तदेवाक्षरमुच्यते । 
मद्रूपं परमानन्दस्तिरोभूयात्र तिष्ठति ॥ ८ ॥ 
सत्वस्य व्यवधानेन मुख्यजीवः स ईरितः। . 
सृष्टोच्छावशगोभूतः सोऽहमेव न संशयः ॥ ९ ॥ 
अयमेव च कूटस्थो ब्रह्माव्यक्तादिशब्दित: । 
अण्डानि कोटिशस्तस्य प्रतितिष्ठन्ति विग्रहे ॥ १० ॥ 
अक्षर ब्रह्म तद्धाम ममैव ज्ञानिनां गतिः। 

अहं प्रभुभेक्तिमम्यो मम लोकोऽयमक्षरः॥ ११॥ 
पादो मे सर्वभूतानि त्रिपाद ब्रह्ोदमक्षरम्‌ । 
त्राह्मणश्च ममांशोऽस्य परस्य पुच्छमुच्यते॥ १२॥ 
ज्ञानात्तस्योपासनया तन्मयो जायते नरः। 
भक्त्या ममोपासनया मन्मयो भवति ध्रुवस्‌ ॥ १३॥ 
एतदेव ` ज्ञानमार्गे सेव्यमक्षरमुत्तमम्‌ । 
अहं ततोऽधिको ज्ञेयः पूर्णानन्दैकविग्रहः॥ १४॥ 
चिदानन्दौ तिरोभाव्य सत्त्वांशव्यक्तिमात्रतः । 
रूपान्तरं चाक्षरस्य कालः सकलसम्भव: ॥ १५॥ 
तत्र नित्या क्रियाशक्तिः प्राधान्येन प्रतिष्ठिता । 
सवोत्पत्त्यन्तकरणी चिच्छक्तिविक्ृती स्फुटम्‌ ॥ १६ ॥ 
काले पुनर्यदैश्रयं तन्ममैव न संशयः। 
अत एवेश्वरः कालः सर्वस्यान्तर एव च॥ १७॥ 
आसुरस्तमुपासीत कालरूपं मदात्मकम्‌ । 
तत्रेव लीनतां गच्छेन्महातमसि भीषणे ॥ १८॥ 


ममाधिकारिणां मुख्यः काल एव न संशयः। | 
यथाहं साम्यवेषम्यात्तथासौ फलदायकः ॥ १९ ॥ 
तद्धेदाः सूयंगतय आधिभोतिकहूपकाः । 
एवमेव भवेत्कमंम द्रूप नियतं फले॥ २० ॥ 
अग्रपश्चाद्धावभेदादद्विधिव प्रकटं च _ तत्‌। 
एवं स्वभावोऽपिभवेन्मत्तनुः सवंवस्तुगः ॥ २१ ॥ 


आविर्भावतिरोभावैः परिणामस्तु तत्कृतः । . 
अक्षरं वासुदेवश्च काल: संकषंणो हि वै॥ २२॥ 
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कमं प्रदम्न एवास्ति स्वभावश्चानिरुद्धकः । 
एवं चतुव्यूहतनुः प्रकटः सर्वो ममांशतः॥ २३ ॥ 
अष्टाविशतिरेव  स्युस्तत्त्वानि मेकलक्षतः । 
तद्रूपं विधिना ज्ञेय॑ ममसायुज्यसिद्धये ॥ २४ ॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशण्डसंवादे उत्तरखण्डे शरीरामात्रेयसंवादे 
ग्रात्रेयबो घितश्री रामगीतायासेकोनविशोऽध्यायः ॥ १६ ।। 


ज्र 


विशोऽध्यायः 


श्रात्रेय उवाच 
कथं तत्वात्मकं राम त्वां ध्यायन्‌ मुच्यते नरः। 
एतन्मे रघुणादूंल कृपया कथय प्रभो॥१॥ 
श्रीराम उवाच 
प्रयामाजानुपर्यन्तं भूतधात्री प्रति्ठिता। 
चतुर्रा पीतवर्णा स्ववीग्रंसहितापि च॥२॥ 
तत्र चित्तं शनेः स्थित्वा तन्मयं जायते भ्नुवम्‌ः। 
तन्मात्रां च ग्रसित्वा तदपां मण्डलमाविशेत्‌ ॥ ३॥ 
जानुभ्यां नाभिपर्यन्तमपां मण्डलमुत्तमस । 
शुह्ुवण स्ववीर्येण युक्तं वरुणदेवतस्‌ ॥ ४॥ 
तत्र चित्तं शनेः स्थित्वा तन्मयं जाथये ध्रुवस्‌ । 
तन्मात्रां च ग्रसित्वा तत्तेजोमण्डलमाविशेत्‌ ॥ ५ ॥ 
नाभेहूंदयपयंन्तं तेजोमण्डलमुत्तमम्‌ । 
रक्तवणं त्रिकोणं च वह्यिदैवतवीर्यंभाक्‌ ॥ ६ ॥ 
तत्र चित्तं शनेः स्थित्वा तन्मयं जायटे ध्रु वस्‌ । 
तन्मात्रां च ग्रसित्वा तद्‌ वायुमण्डलमाविशेद्‌ ॥ ७॥ 
हृदयात्कण्ठपर्यन्तं वायुमण्डलमुत्तमस्‌ । 
षट्कोणं च हरिद्दण॑ स्ववीर्यसहितं सदा॥८॥ 
तत्र चित्त शनेः स्थित्वा :तन्मयं जायते ध्रवम्‌ । 
तन्मात्रा च ग्रसित्वा तन्नभोमण्डलमाविशेत्‌॥ ९ ॥ 
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कण्ठादभ्रूमध्यपयंन्तं नभीमण्डलमुत्तम्म्‌ । 
शुद्धस्फटिकसंकाशं वर्तुलं वीर्यसंयुतस्‌ ॥ १० ॥ 
तत्र चित्त शनेः स्थित्वा तन्मयं जायते ध्रवम्‌ । 
तन्मात्रा च ग्रसित्वा तन्मनःस्थानं समाविशेत्‌ ॥ ११॥ 
संकल्पं च विकल्पं च तदत्ति निरसेदृधुवस्‌। 
ततो बोदूधव्यरूपं तन्निश्चितं जायते मनः॥ १२॥ 
बोद्धव्यं बुद्धिविज्ञानं जायते तच्चवै ध्रुवस्‌ । 
विज्ञानं हीनविषयं चेतन्यं जायते ततः॥ १३॥ 
मनो बुद्धिश्च विज्ञानं चित्तं चाहंकृतिस्तथा । 
भवेत्‌ पञ्चात्मकमिदमन्तःकरणशब्दितम्‌ ॥ १४॥ 
ततो भ्रदेशतश्चोद्ध्वं सहस्रदलतोऽप्यधः । 
अहमस्मीति संवित्या शुद्धात्मानं च लक्षयेत्‌ ॥ १५॥ 
अहतायां निवृत्तायामस्मीतिद्योतते विभुः। 
अस्मितायां निवृत्तायां स्वरूपमवभासते ॥ १६ ॥ 
ज्ञातृज्ञेयाख्थ सम्बन्धे ततः शान्तिमुपागते। 
गुणातीत पदं गत्वा न ततो विनिवत्तंते॥ १७॥ 
यतो निवत्तंते नैव यत्रोच्चेः सुखमइनुते। 
यत्र चात्येति त्रिपथं गुणातीतपदं हि तत्‌॥ १८॥ 
एषा ते तत्त्वसंदोहसंस्था परोक्ता मया मुने । 
रहस्यं योगिनामेतज्ज्ञानिनां च विशेषतः ॥ १९ ॥ 

इति भ्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशण्डसंवादे उत्तरखण्डे श्रीरामात्रेयसंवादे 
श्रात्रेयबोवितश्रीरामगीतायां विशोऽध्यायः | २०॥ 


एकविशोऽध्यायः 


श्रीराम उवाच 
अथतेऽहं प्रवक्ष्षामि ज्ञानं सिद्धान्तशब्दितम्‌ । 
मार्गसत्रेधापिपुर्वोक्तः फलसिद्धये भवेदध्रुवस््‌ ॥ १॥ 
कर्मोपास्तिश्चानरूपस्तेषु भक्तिविशिष्यते । 
कमंज्ञाने पृथक्‌ तेन काण्डद्ये निबोधिते॥ २॥ 
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विशिष्ट रूपो वेदार्थो ह्यहमेव न संशयः । 
तत्साधनं भवेत्रेम तस्य साधनमीयंते ॥ ३॥ 


तेषां वक्ता स्वयं देवोऽभ्यासपूर्वं निषेवितः । 
भक्तिशास्त्रेषू सर्वेषु 'तदेव प्रतिपाद्यते॥ ४॥ 


तेषां वक्ता स्वयमहं मत्कछाश्च विशेषतः । 
भगवांश्च हयग्रीवो मत्स्यः श्रीकपिलस्तथा ॥ ५ ॥ 


वेदव्यासस्तथाऽत्रेयो भगवामुषभस्तथा । 
नारायणो रमाशेषौ ब्रह्मा चेव सनातनः ॥ ६॥ 


सनत्कुमारो भगवान्‌ नारदश्च सुदर्शनः । 
इत्याद्या भक्तिशास्त्रस्य द्याचार्याश्च प्रवत्तंकाः॥ ७ ।! 


ममांशा मन्मतविदो भक्तप्रीतिविवद्‌र्धनाः । 
एतेषां मतमाज्ञाय श्रवणादिपरो भवेत्‌ ॥ ८॥ 


मोहशास्त्राण सर्वाणि तदाचारांश्च वर्जयेत्‌ । 
छलयोगस्तथा सांख्यं वामं शाक्तं तथेव च॥ ९॥ 
सिद्धान्तः कोलमार्गशच कर्मासक्तश्च वेदिकः। 
इत्यादीन्‌ वजंयेन्मार्गान्‌ लोकव्यामोहकारकान्‌ ॥ १०॥ 
मार्गोऽयं सवंमार्माणामुत्तः परिकोतितः। 
यत्र पातभयं नास्ति प्रायश्चित तथेव च॥ ११॥ 
मोचकः सर्वथेवाहं सप्रमेयफलात्मकः । 
यत्र वर्णा्रमाचाराः सर्वे नश्यन्ति कालतः॥ १२॥ 
तत्र घमः कथं सिद्धयेत्कथं वा भवमोचनम्‌। 
तस्मात्सर्वेषु धर्मेषु वेदिके तान्त्रिकेपि च॥ १३॥ 


विश्वासं चादरं त्यक्त्वा मम भक्ति समाश्रयेत्‌ । 
भक्तो वापि विशेषेणमत्प्रपत्तिपरो भवेत्‌ ॥ १४॥ 


नास्मिन्‌ विरुद्धकरणं प्रकृत्या न विरुद्धयते । 
अहं प्रमाणं चेवात्र भवेन्मार्गः क चेद्शः ॥ १५ ॥ 
परन्तु मत्कृपाहीनः सरवंथा सुतरामपि। 
मागऽस्मिन्नन्तरं' तस्मान्मत्कृपाहेतुतत्परः ॥ १६॥ 
भवेद्‌ विद्वान्‌ घोररूपं भवं यो निस्तितीर्षति । 
मत्सेवातत्परं राज्ञं रम्भादिदोषर्वाजतम्‌ ॥ १७॥ 


भक्तिशास्त्रेकतत्वज्ञं भजेत्सद्गुरुमादरात्‌ । 
तदभावे च मन्मूत्ति कृत्वा भावपरायणः॥ १८॥ 
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नित्यं प्ररिचरेद्धक्त्या मद्र्पाभेदभावनात्‌ । 
साकारं व्याप्रकं -न्नह्म मन्त्रस्यापि च वेभवस्‌॥ १९ ॥ 


तस्मातपुजयेन्मूत्तिमुपचार्सैवधानतः । 
वस्तेविभूषणेञ्चापि कृत्या सुन्दरता -नयेत्‌ ॥ २० ॥ 
अलंकुर्वीत 'सप्रम स्थानतश्च॒ स्वरूपतः । 
अनुकूलाश्च. /भार्यादीन्‌ परिचर्यां प्रकारयेत्‌ ॥ २१:॥ 
उदासीनेषु का तेषु स्वयं कार्य स्वभावतः । 
प्रतिकूळेषु वा तेघु गृहमेत्र -परित्यजेत्‌ ॥ २२ ॥ 
तत्त्यागे दूषणं -तास्ति यतोरामप्रराङमुखाः । 
असौकाग्र 'जीविक्राय्रा एकं यामं तथा नयेत्‌ ॥ २३.॥ 
याममात्रकृता सेवा कुर्यादिनिभब्न्ध्यकस्‌॥ 
सहेत परुषं सवै (सर्वेषां मत्मयत्नतः ॥ २४॥ 
वेराग्यं परितोषं -च संथा न :परित्यजेत्‌ः। 
एतद्देहावसाने च ङृतार्थः .स्याज्न  संहाय: ॥ २५॥ 
इति निश्चित्य मत़सा स मां -परित्गरेत्सदा.। 
सवपिक्षां परित्यज्य कृत्वा चेव मति स्थिरास्‌ ॥ २६॥ 
दुढविश्वासतो -युक्त्या यथा .सिध्येत्तग्ना -चरेत्‌ । 
वृथाऽलापं वृथा ध्यानं सर्वथैव परित्यजेत्‌ ॥ २७ ॥ 
आत्मनो यत्प्रियं लोके तन्महृयं :विनिवेदयेत्‌ । 
भक्तिश्षद्धोपपत्न॑ त्न दृढं निर्वृत्तिकारि च॥ २८॥ 
उदकाहरणं वस्त्रक्षालनं मार्जनं तथा। 
लेपन पपरिकर्मेत्यादिमिः सेव्रककर्मभिः ॥ २९ ॥ 
देह सम्बन्धिभिः स्वेशं `नित्यं पप्रस्चिरेन्नर:। 
्रातर्मध्या ह्लसाया ह्लेऽवादरात्परिपूजयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
एवं स्वधमं कुर्वीत न निवर्तेत्‌ स्वधमतः ॥ 
इन्द्रियाणि निगृह्हीयात स्व्विरोधि परित्यजेत्‌ ॥ ३१.॥ 
धर्मार्थकाममोक्षेभ्प्रो भक्ति चेव विशेषयेत्‌। 
एवं स्वघर्मनिष्ठेषु मदात्रेशो भवेद भ्रुवम्‌ ॥.३२॥ 
तथा  साधरत्रवर्गेषे भूयो 'तिष्ठाविवङ्धनस्‌ । 
मग्रि ,सर्वात्मक्रे 'तित्यं :स्वस्व देन्यं विभावयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
विवजंयेदहंकार॑ प्रतिष्ठं स्पृहयेक्न च। 
मद्गुणान्‌ मग्न नामानि 'ख्पकर्माद्धितानि च॥ ३४ ॥ 
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चरित्राण ' च भूरीणि नित्यं संकीतंयेन्नरः । 
जनानां च समक्षं वे -शेवशास्त्रपरेःष्वपि.। ३५॥ - 
निर्भयः स्वेन भावेन ` गुणन्मामेव मत्परः। . 
न ' कस्यापि स्पृहां ` कुर्यात्‌ सर्वंभूमिपतेरपि॥ ३६.॥ : 
रामेति जनसर्वस्वं मम नाम सदा वदेत्‌। ' 
स्वीयं . करोमि चेकेन . द्वितीयेन सदा ऋणी॥ ३७॥ 
थावन्तो ब्रह्माणोवक्रान्निगंतो वेदराशयः। 

ते च सर्वेऽप्यधीताः स्युर्नाम्निनारायणात्मके॥ ३८,॥ 
नारायणस्य यावन्ति . पुराणेष्वागमेषु च। 
दिव्यनाम्नां सहस्राणि कीत्तयन्‌ . यत्फलं. भवेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
ततः कोटिगुणं पुण्यं फलं दिव्यं मदात्मकम्‌ । 

लभते सहसा ब्रह्मन्‌ सकृद्‌ रामेति ` कीतनातु ॥ ४०॥. 
ममातिवछळभतमं मम. नाम मदात्मकम्‌। 
ततोऽपि वलभतमं सहजेति प्रियं वच: ॥ ४१ ॥ 
सहजानन्दिनी सीता सीता श्रीर्मोदिनो रमा 
स्वयंलक््मीर्जानकीति  नामाष्टकमुदीरयेत्‌ ॥ ४२॥ 
मश्नामतोऽप्यतिफलं नरः प्राप्नोति वे मुने। 
आविर्भावे चावतारे मयेव सह जन्मतः॥ ४३॥ 
सहजानन्दिनीत्याख्यां गता सीता प्रिया मम। 


सीता नाम्ना ततो व्याप्ता मयि मद्धमंरूपिणी ॥ ४४॥ 
यथा हलस्यपद्धतिस्ततः सीतेति कीतिता। 
सौता सुधारसमयीधारारूपरसात्मिका ॥ ४५ ॥ 
आनन्दयति विइलेषात्‌ सन्तप्तं भावरूपिणी। 
श्रीः समाश्रीयतेसेव श्रुतिभिः स्मृतिभिस्तथा॥ ४६ ॥* 
आगमेनिगमैरदेवैमंया च ब्रह्मणापि च। 
सनातनेन धमण छन्दोभिः प्रणवेत.. च॥४७॥ 
तेन सा श्रीरिति प्रोक्ता सहजानन्दिनी प्रिया। : 
आविर्भाव स्फुटं नित्यं तिरोभावेऽपि चास्फुटम्‌ ॥ ४८॥ 
केशोंरादिषु रूपेषु नित्यं मोदयते हिमास्‌। 
ततः सा मोदिनी शक्तिः सहजेव प्रकीतिता॥ ४९॥ 
आनन्दरूपिणी नित्यं रमते ब्रहणि स्थिता। 
तथा रमयते तं च-सा रमा कीत्तित्ता बुधेः ॥ ५० ||. 
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लक्ष्योःहं सर्वशासत्राणां स्वयं सा लक्ष्मणं मम । 
तेन चोक्ता स्वयं छक्ष्मीमंहालक्ष्मीश्च मे प्रिया ॥ ५१॥ 
जानाति सैव मे रूपमक्षरात्परतः स्थितम्‌ । 
तेन सा जानकी नाम प्रोच्यते ब्रह्मकोविदेः॥ ५२॥ 
इति नामाष्टकं दिव्यं निरुक्त तुभ्यमत्रिज। 
य एतद्धारयेद भक्तया स मे श्रीरसिको मतः॥ ५३॥ | 


मन्नाम कीर्तयेन्नित्यमेतैर्नामभिरङ्कितम्‌ । 
रामेति रामचन्द्रेति माङ्गल्यातनयेति च॥ ५४॥ 
प्रमोदवनचन्द्रेति रामेति रमणेति च। | 


तथा कुज्लविहारीति रत्नाद्रिरसिकेति च॥५५॥ 
एतान्यपि च नामानि नित्यमष्टो प्रकीतंयेत्‌ । 

किं तस्य॒ बहुभिश्चान्येः ` साधने: फल्दायकेः॥ ५६॥ . 
एतन्मुख्यतमं लोके साधनं नामकीर्तनम्‌ । 
भवृत्तिदर्परहितो विश्वस्तो ` भक्तिसंयृतः॥ ५७॥ 
आलस्यरहितो. नित्यं नामकीर्तनमाचरेत्‌। .... 
धनुर्बाणाङ्कितो भूत्वा पूजां नित्यं समाचरेत्‌ ॥ ५८॥ 
पद्माक्षतुलसीमालां  उध्वंपुण्डरं . सदा वहेत्‌ । 

एतद्धि वित्ररिङ्गं यदुपवीतादिधारणम्‌ ॥ ५९॥ ` 
एतद्वेष्णवलिद्ध॑  यदृर्ध्वपुण्ड्रादिधारणम्‌। ' 
एकादशीब्रतं - चेव तथा जन्माष्टमीब्रतस्‌ ॥ ६०॥ “ 
श्रीगुरोस्त्सवं चैव रामस्य नवमीं च मे। ` 
जयन्तीं नरसिहस्थ तथा श्रीवामनब्रतस्‌ ॥ ६१ ॥: 
वर्जयेत्पूव॑संयुक्त मम संतोषसिद्धये । 

अन्येऽपि चोत्सवा नित्यं कत्तंव्या मम तुष्टिदा:। 

एवं धमेंगंहस्थानां प्रसीदामि दुतं मुने ॥ ६२॥ 
वर्णाश्रमानामन्येषां - _नैष्ठिकब्रह्वाचारिणाम्‌ । 

एष मुख्यतमो . धर्मो नित्यं मत्मीतिकारक: ॥ ६३॥ . 


सिद्धः सर्वेषु वेदेषु तन्त्रेषु च शुभाध्वसु। , 
आचार्याणां ., -  `,सदगुरूणामुषिष्वमृतसुक्तिषु ॥ ६४॥ . 

इति भीमदादिरामायणे ब्रह्म भुशण्डसंवादे उत्तरखण्ड श्रीरामात्रयसंवावे 
ग्रात्रेयबोषितश्रौ रामगीतारयामेकविशोऽध्यायः ॥ २१॥. 


नई 
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श्रीराम उवाच ॒ 
यतिश्च॒ श्रद्धया युक्तं एवमुक्तं समाश्रयेत्‌ । 
घर्माणां परमो धर्मो यस्तै पुवं निरूपितः ॥' १॥ 
तस्य॒ तीर्थविशेषेषु भवेत्‌ पर्यटनं वंरम्‌ं। 
एकस्थानाश्रयांदेवः विक्षेपो मनसो” भवेत्‌॥ २॥ 
भजने प्रतिबन्धश्व जनानामाग्रहस्तथा । 
परपीडादिकं चापि तेन पर्यटनं शुभम्‌.॥ ३ ॥ 
यथा यज्ञास्तथांः तीर्थान्युपक्लप्तानि विष्णुना । 
तदन्नान्नाधिक्रं भैक्षं प्रतिगृह्हीत सद्यतिः॥ ४॥ 
नामानि च! चरित्राणि पठेल्नित्यं गतत्रपः । 
एकाकीः निःस्पृहः सन्तो मोहाहँकारवजितः॥ ५.॥ 
कुर्यात्ययंटनं नित्यं मत्परो वीतकल्मषः । 
देहृपातनपयंन्तमंव्यग्रं पर्यटेत्सदां ॥ ६॥ 
उत्तमोत्तमधर्मोऽसौ पूर्वमृत्तमं ईरितः। 
गृहं सर्वात्मना त्याज्यं संसृति निस्तितीर्षुभिः॥ ७ ॥ 
न शक्यते चेत्‌ संत्यक्तः तन्मदारथं निवेदयेत्‌ । 
अहं हि धोरसंसारमोचको . गृहमेधिनाम्‌ ॥ ८ ॥ 
त्यजेसर्कात्मंना' चार्थ सं चेत्यक्तु न शक्यति 
मदर्थं सम्प्रयु्लीलः सर्वानर्थनिवारणात्‌ः॥ ९: 
न्यासिनां कठिनो. धर्म: प्रतिकूलस्तथा कचित्‌। 
अतञ्ष संवंदां’ भाव्ये भक्तेन गृहमेधिना-॥: १० ॥ . 
इन्द्रयाणि हंरन्त्येनें धर्नौंधेमिव वार्थवैः । 
अतश्चः सर्वदा भाव्यं केदेणवैगहेमैधिभि: ११॥ 
पत्नीपुत्रास्तथांपंत्यें बौन्धवीः सुँहुदेस्तर्था । 
यत्र संबँंइपि. मंद्धेंकीं ईदुश दुलभ गृहस्‌ ॥' १९1 
गृँहमेध्याश्रमेतत्र पर्वाची तिन्‌ म॑ठक्तितत्पॅर: । 
कर्मण्यिपि प्रकुर्वाणी' हाझंसा तरते नशेः॥-१३:॥ 
सात्त्विकादिप्रमेदेन तेषां कर्माणि च त्रिधा। 
सात्त्विकं कर्मकुर्वाणे मैथाधृतफलोत्सुकः ॥ १४ ॥ 


= ३२५ = 


साधयेत्स्वर्गछोकं वाः विमानख्नीसुखात्मकस्‌ । 
पुण्ये क्षीणे पुण्यशेषं समादाय धरातले ॥ १५॥ 
समीचीनेषु झोकेषु जायते स्वेन कर्मणा। 
राजसं कर्मकुर्वाणो मेर्वादिष सुखं लभेत्‌ १६॥ 
तामसं कर्म कुर्वाणः पांतालेंषु सुखी भवेत्‌ । 
राजसं सात्विकं कुर्वन्‌' देत्यस्वर्गानवाप्नुयात्‌ ॥ १७ ॥ 
राजसं कर्मं कुर्वाणश्चन्द्रलोके महीयते। 
पुष्यशोषे ततों' वृष्टिद्वारा भूत्वात्र रूपभाक्‌ ॥ १८ ॥ 
रेतोरूपं समास्थाय रेतोजन्मसु जायते। 
तामसं कर्म कुर्वाणो गन्धवंष प्रजायतेः॥ १९ ॥' 
तामसं सात्त्विकं कुर्वन्‌ गन्धवंप्रवरोभवेत्‌ । 
क्षीणे पृण्ये पुंनंभूंत्वा वृष्टिद्वारा स जन्मभाक्‌ ॥ २०॥ 
तामसं कर्म कुर्वाणः सर्पादिषु सुखी भवेत्‌ । 
एवं त्रयी धंमंपराः पुनरावृत्तिमाप्नुयुः ॥ २१॥ 
देवताइ्चेदुपासीत आजन्म नियतब्रतः। 
तत्तत्सायुज्यमांत्रं तु तस्य स्यात्परमं फलम्‌ ॥ २२ ॥ 
एवं कमंगंतिब्रंहान॒ ब्रह्मणोऽपि दुरत्यया । 
ुर्बोधा चैंव सँवेषां फले. चाल्पत्वकारिणी ॥ २३ ॥ 


मदपितं पुनः तत्‌ स्यान्मद्भक्त्यङ्गं न संशयः। 
ज्ञानस्य कमंणशचापि तथोपास्तेरवद्यताम्‌ ॥ २४॥॥ 


भर्तिहरतिमलिछा, सयः एव न संशैँयेः। 
त्तत्सनं- ्रकूर्वाणोऽप्याश्रयेत्मामनन्यघीःः ४ २५ ॥।' ` 
केबलं: कर्मेनिष्ठानांः प्रवाहपतनं भवेत्‌ + 
तस्माढुढतुंमात्मानं  मत्मेमंपरमो. भवेत्‌ ॥ २६॥ . 


इति श्रोमदाविरामाकंगे बरह्मभृशण्डसंवाकेः उत्तरखण्डे धौरामात्रेयसंवादे- 
आत्रेयबोवितंश्रोरामंगीतायां: द्रॉविंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 


x 


- ३२६ - 


त्रयोविशोऽध्यायः 


ग्रात्रेय उवाच | ह. 5 
त्वमेव परमं ब्रह्म सदसत्परमव्ययम्‌। ` 
प्रकृतेः परमो दिव्यः पुरुषश्च ततः परम्‌ ॥ १॥ 
अक्षरं ब्रह्म यतुर्ण तत्ते धाम परं पदस्‌। 
ततोऽपि परमः पृणस्त्वमेव पुरुषोत्तमः ॥ २॥ 
तवत्तः परतरो नान्यः पूर्णानन्दैकविग्रहात्‌ । | 
रसात्मकं त्वत्स्वरूपं रस आनन्द ईरितः॥ ३। hh > 
परन्तु मानुषं रूपं राजलीछां च पाल्यच्‌। . 
न झायते परं ब्रह्म पुरुषेः प्राकृतेरिह ॥ ४॥ 
केचिदृद्दिषन्ति कलयन्ति परं सखायः 
मन्ये यितेति च विदन्ति परे सुतेति । 
कान्तेति केऽपि कलयन्त्यबला जनास्त्वा- 
मित्थं भवे रमसि मानुष भावमेत्य ॥ ५ ॥ 
तस्य ते झूपमानन्दमात्रं सुन्दरविग्रहम्‌ । 
नेति नेति पुराविद्धिगदित ब्रह्मणः परस्‌ ॥ ६॥ 
कथं ज्ञेयं रामचन्द्र दृष्टाद्धानुभवात्मकम्‌ । | 
न हि प्राकृतजीवेस्त्वं याथातथ्येन दुष्यसे ॥ ७॥ 

श्रीराम उवाच . | 


अहँ महद्‌ ब्रह्माणि वीक्षणात्मकं बीजं निधायाद्यममोघरूपस्‌ । 

गभं दधाम्यस्य प्रभवस्ततोऽभूच्चराचरस्याखिलभी तिकस्य ॥ ८ ॥ 
ममांशशक्तया पुरुषः परोऽभून्नारायणः शङ्खगदादिपाणिः । 
सह्नमू्द्धा पुरुषस्ततोऽभूयन्नाभिपद्म भगवान्‌ विरंचिः॥ ९॥ 
श्रादुरासीततो . मेधा वेदिकी ब्रह्मणो ` हृदि । 

स जगाद ततो वेदांश्चतुरः _ प्रणवादिकान्‌ ॥ १० ॥ 
शब्दब्रह्ममयी सृष्टि: प्रादुरासोत्तदात्मिका । 
नामरूपप्रपश्चोऽभूत्ततोऽतिविपुलः स्फुटः ॥ ११॥ 

अहं यज्ञ: कतुरहमहं सूर्याग्निचन्द्रमाः । 

अहं विदुदहं वर्षमहं वायुघंनाशनः ॥ १२ ॥ 

अहं स्वाहा स्वथाकारवचाहमेव दिवौकसः | 

अहमेव पिणतां च गणो घूमाज्यपायिनाम्‌ ॥ १३॥ 


- बेर७- 


अहं विधिर्नामध्येयान्यहं .. मन्त्रगणः पृथक्‌। .. 
अर्थवादश्चाहमेव. प्रयोगोऽहं : क्रियात्मक: ॥ १४॥ 
अहं विश्वमहूं चेव विश्वेशो विश्वकारकः। ॥ 
अहं विश्वस्य संहर्ता - ; कल्पोऽहं प्रतिसगंकः॥ १५॥ . 
उपादानं निमित्तं वाप्यहमेव सदा मुने। 
अक्षरात्मा ्यपादानं निमित्तं पुरुषोत्तमः॥ १६॥ 
अक्षरेण ततां सृष्टि क्रीडयाम्यहमिच्छया। 
मम देहे ततं विश्वं प्रकृतिः पुरुषस्तथा ॥ १७॥ ` 
ब्रह्माद्याः पुरुषांशाश्चशन्दोऽ्थशच विशेषतः। | 
आदित्या वसवो रुद्रा विश्वेदेवादच देवता: ॥ १८ ॥ 
एवं मम॑ शरीरान्तः पश्यन्तो दिव्यचक्षुषा । 

भोषणं मां प्रपश्यन्ति कलिकालं परात्परम्‌ ॥ १९॥ 
भीषया चेव  वतंन्ते भमेवाज्ञा वषानुगाः। 
सामन्ता लोकसामन्तास्तथा कल्पायुषः सुराः॥ २०॥ . 
केचित्तु कालरूपं मां पश्यन्ति पुरुषं परे। 

अमृतं मृत्युमेवापि बिश्रच्छक्त्या स्वविग्रहे॥ २१॥ ` 
अपरे लीलया पूणं रसानन्देकविग्रहस्‌। 
पश्यन्ति रसकेलीनामाश्रयं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ २२॥ 
एवं यथायथं स्वेच्छावशगो लोकलोचनः। 
मद्धक्ताश्च विशेषेण रमयामि रमामि च॥२३॥ 
मय्यात्माशमतां याते प्रपञ्चस्य लयो भवेत्‌। 
अन्तरङ्गस्य शक्त्येव तदा ब्रह्मन्‌ रमाम्यहस्‌ ॥ २४॥ . 

इति श्रीमदादिरामाथणे ब्रह्मभृशुण्डसंवादे उत्तरखण्डे शरीरामात्रेयसंवादे 

भ्रात्रेयबोधितश्री रामगीतायां त्रयोविशोष्ण्याय: । २३ ॥ . 


श्र 


चतुविशो$ध्यायः 


श्रात्रेय उवाच 
प्रयच्छमे परं चक्षुस्त्वत्स्वरूपेकदशंकस्‌ । 
दिव्यं ज्ञानमयं राम कृपया पुरुषोत्तम ॥ १॥ 


नन ३२८ = 


प्रपन्नं मां विजानीहि 'पादयोस्तव राघव । 

यथा त्वां परिपश्येयं तथा 'कुरु रमापते॥२॥ 
त्वत्तोऽन्यस्त्वर्स्वरूपस्य ज्ञापको नैव विद्यते । 

तेन त्वाँ शरणं यातो भीतो घोरभवार्णवात्‌ ॥ ३ ॥ 

अयं हि कालो दुर्वेगो विना त्वच्छरणागतिम्‌ । 

प्रणाशयत्यतो माँ त्वं त्रायस्व निर्जेकिकरम्‌ ॥ ४१ 

पुरा वसिष्ठादिषु संगतेषु ब्रह्मषिवर्येषु विरंचिलोके । 
अन्योन्यवांदे खलु जायमाने रामेति सार परमश्रोषमुच्चे: ॥ ५ ॥ 
ततस्त्वमेवासि परावरेश्वरो विभुश्चिदानन्दमयैकविग्रहः । 
पश्यामि येन परमं स्वरूपं तदेव मे दिव्यचक्षुः प्रदेहि ॥ ६ ॥ 


इत्यं विज्ञापितो रामो भुशुण्ड परमषिणा। 
स्वरूपं दशयामास सर्वेश्रुतिशिरोगतमु ॥ ७॥ 


श्रीराम उवाच 


पश्य मे मुतिद्यादूंल स्वरूपं दिव्यचक्षुषा। 
मया तुभ्यं प्रपञ्चय दत्तेन ज्ञानरूपिणा॥ ८॥ 
पुरुषं च परं चेव पुरुषादपि पद्य मास्‌ । 
र्वाश्वयेमयं ब्रह्मान प्रपञ्च यत्र द्रक्यसि॥ ९ ॥ 
ततोऽसौ रामचन्द्रस्य शरीरे सवँमपश्यत्‌ । | 
भूतधात्रीं साब्धिवर्षद्वीपपत्रेतकाननाम्‌ ॥..१० .॥ 
वियच्च विस्तृतं छोकेब्रह्मादिसुरसंश्रयैः । 
ज्योतिश्चक्रं वसुन्‌ वामूनग्नीन्‌ वरुणमेव :चः॥ ११-॥ 
स्वस्वलोकसमेतांश्च सर्वान्‌ देवगणानपि। 
शेषं पातालभागांश्च॒देत्यस्वर्गान्‌ पृथरिवधान्‌ ॥ १२॥ 


कार्ल दश दिशश्चैव प्रकृति पुरुष स्तथा। 

एवं विधाशच पुरुषाः शारीरे यस्यकोटिक्ष: ॥ १३॥ 

स तं ` पुरुषधोरेयं रामदेहे व्यपश्यत्‌ । 

सह्तशिरसं देवं तपन्तं विश्वतोमुखम्‌ ॥ १४ ॥ 
किरीटिनं कुण्डक्तरत्नभासा -सहु्नूर्यन्दुगणं जयन्त्ग। 
पीताम्बरं ।शङ्खत्रक्रे “गदाब्जे दधानमीशं कमलासखायमु/॥ -१५ ॥ 


= ३२९ - 


सहस्रबाहुं च सहसननेत्रं सहस्रपादोदरवकत्रकर्णस्‌। 
शब्दार्थेसृष्टिप्रभवं पुराणं सह्रशाखागणवेदगानस्‌॥ १६॥ 
संस्तूयमानं मुनिभिः सुरौघेरणीच्यवणं घनसंघवणंस्‌ । 
तथेन्दुवर्णं महसा विभक्तं कूटं परं ब्रह्माविदेकरूपस्‌ ॥ १७ ॥ 
कूटस्थमुग्न॑ विपुलं च कालं करालकायं विलसत्कोटिदंष्टुस्‌ । 
प्रभूततेजो विशदाकृति विभुं विभासितं ज्वालमालापरीतम्‌ ॥ १८ ॥ 
विरजां च नदीं पूर्णा ब्रह्माण्डगणकोटिभिः। 

अपश्यत्तस्य देवस्य दण्डेन खलू काछितेः॥ १९॥ 
कालग्रस्तानि तत्रेव भुवनानि चतुर्दश । 

अपश्यच्च ततोऽप्युच्चेरक्षरं परमं पदम्‌ ॥ २० ॥ 
ूर्णानन्दघनं धाम ज्ञानगम्यं सुयोगिभिः। 
श्रिपादब्रहोति निर्दिष्ट सगुणं निर्गुणं तथा ॥ २१॥ 
स्थूलं सूक्ष्मं विभुं परं श्रीराममहसाञ्चितम्‌। 
मअवतारांस्तथा सर्वाश्चतुविशदशादिभिः ॥ २२॥ 
अनेकधा ह्यसंख्यातान्‌ दिव्यलीलाविनोदिनः। 
मक्षरात्परतोऽपश्यदषतारेभ्य एव च॥ २३॥ 

रामं त्रेलोक्यसुभगं सहजानन्दिनीयुतस्‌ । 
श्रमोदवनमध्यस्थं दिव्यकान्ताकदम्बकैः ॥ २४॥ 
क्रीडन्ते रासलीलाभिनँटवेशं किरीटिनम्‌ । 
बहिरत्नावलीभूषामुद्रामणिविभूषितम्‌ ॥ २५ ॥ 

युगलं कामिनीवृन्दमध्यमण्डलवतिनम्‌ । 
नटवेशोचितमहारङ्गकच्छविरोचिभिः ॥ २६॥ | 
काञ्ची गुणेर्भासमानं दिव्यवेणुरवामृतस्‌ । 

वर्षन्तं प्रावृषेण्याभ विद्‌ त्पीताम्बरावृतस्‌ ॥ २७॥। 
पीताम्बरप्रभामध्योच्छनच्छीप्रभया युतस्‌ । 
प्रमोदवनमानन्दस्वरूपं पर्यपश्यत ॥ २८॥ 
रत्नाद्रि सरयूं चेव रामकुण्डं मनोहरम्‌। 
सहजायास्तंथा कुण्डं तथा रामवनं महत्‌ ॥ २९ ॥ 
चतुविशवनाळीं च रामकुञ्ज तदन्तरे। 

तत्र दिव्यसखीयूथं गायन्तं रामसद्गुणान्‌॥ ३०॥ 
आभीरराजं सुखितं प्रसन्नां माद्धल्यकां पितरौ गोकुलेन्दोः। 
अनेकगोपेन्द्रसमूहुजुष्टं श्रीनन्दन राज़िनीं चेव देवीस्‌ ॥ ३१॥ 


४२ 
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चरित्राण ! च भूरीणि नित्यं संकीतंयेन्नर: । 
जनानां च समक्षं वै -शेवशास्त्रपरेःष्वपि-॥। ३५॥ - 
निर्भयः स्वेन भावेन 'गृणन्मामेव मत्परः। : 
न ' कस्यापि स्पृहां ` कुर्यात्‌ सर्व॑भूमिपतेरपि॥ ३६॥ * 
रामेति जनसर्वस्वं मम नाम सदा वदेत्‌। . 
स्वीयं -करोमि चेकेन .द्वितीयेन सदा ऋणी॥ ३७॥ 
यावन्तो ब्रह्मणोवक्रान्तिंतो वेदराशयः। 

ते च सर्वेऽप्यधीताः स्युर्नाम्निनारायणात्मके॥ ३८.॥ 
नारायणस्य यावन्ति . पुराणेष्व्रागमेषु च। 
दिव्यनाम्नां सहस्राणि कीर्तयन्‌ . यत्फलं भवेत्‌ ॥ ३२९ ॥ 
ततः कोटिगुणं पुण्यं . फलं दिव्यं मदात्मकम्‌ । | 
लभते सहसा ब्रह्मन्‌ सकृद रामेति ` कीतँनात्‌ ॥ ४०॥. 
ममातिवळभतमं मम नाम मदाक्षकम्‌। 
ततोऽपि वल्रभतमं सहजेति प्रियं वचः॥ ४१॥ 
सहजानन्दिनी सीता सीता श्रीर्मोदिनी रमा। | 
स्वयंलच्मीर्जानकीति नामाष्टकमुदीरयेत्‌ ॥ ४२॥ 
मश्नामतोऽप्यतिफलं नरः प्राप्नोति वै मुने। 
आविभावे चावतारे मयेव सह जन्मतः॥ ४३॥ 
सहजानन्दिनीत्याख्यां गता सीता प्रिया मम। 

सीता नाम्ना ततो व्याप्ता मयि मद्धमरूपिणी ॥ ४४॥ 
यथा हलस्यपद्धतिस्ततः सीतेति कीतिता। 
सोता सुधारसमयीधारारूपरसात्मिका ॥ ४५ ॥ 
आनन्दयति विश्लेषात्‌ सन्तप्तं भावरूपिणी। 

श्रीः समाश्रीयतेसेव श्रुतिभिः स्मृतिभिस्तथा॥ ४६ ॥: 
आगमेनिगमेदेवैमंया च ब्रह्मणापिच। 
सनातनेन धर्मण छन्दोभिः प्रणवेत.. च॥४७॥ 
तेन सा श्रीरिति प्रोक्ता सहजानन्दिनी प्रिया। . 
आविभवि स्फुटं नित्यं तिरोभावेऽपि चास्फुटम्‌ ॥ ४८॥ 
केशोंरादिषु रूपेषु नित्यं मोदयते हिमाम्‌। 

ततः सा मोदिनी शक्तिः सहजेव प्रकीतिता॥ ४९॥ 
आनन्दरूपिणी नित्यं रमते ब्रहणि स्थिता। 

तथा रमयते तं च-सा रमा कीर्तिता बंधे: ॥ ५० ||. 


>.रेररे:- 


लक्ष्यो$हं सर्वशास्राणां स्वयं सा लक्ष्मणं मम । 

तेन चोक्ता स्वयं लक्ष्मीमंहालक्ष्मीश्व मे प्रिया ॥ ५१ ॥ 
जानाति सेव मे रूपमक्षरात्परतः स्थितम्‌ । 
तेन सा जानकी नाम प्रोच्यते ब्रह्मकोविदेः॥ ५२ ॥ 
इति नामाष्टकं दिव्यं निरुक्तं तुभ्यमत्रिज। 

य॒ एतद्धारयेद्‌ भक्तया स मे श्रीरसिको मत: ॥ ५३॥ 


मन्नाम कीत्तंयेन्नित्यमेतैर्नामभिरङ्खतस्‌ । 
रामेति रामचन्द्रेति माङ्गल्याततयेति च॥५४॥ 
प्रमोदवनचन्द्रेति रामेति रमणेति च। | 


तथा कुञ्जविहारीति रत्नाद्रिरसिकेति च॥५५॥ 
एतान्यपि च नामानि नित्यमष्टौ प्रकोतंयेत्‌ । 
कि तस्य बहुभिश्चान्येः ` साधने: फलदायके: ॥ ५६॥ : 
एतन्मुख्यतमं लोके साधनं नामकोतंनम्‌ । 
अवृत्तिदर्परहितो विश्वस्तो ` भक्तिसंयुतः ॥ ५७॥ 
आरुस्यरहितो. नित्यं नामकोर्तनमाचरेत्‌। . 
धनुर्बाणाङ्कितो भूत्वा पूजां नित्यं समाचरेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
पद्माक्षतुलसीमालां _ ऊध्वेपुण्डं€ . सदा वहेत्‌। 
एतद्धि वित्ररिङ्गं यदुपवीतादिधारणसु ॥ ५९ ॥ हु 
एतढैष्णवलिद्ध॑ यढूघ्वपुण्ड्रादिघारणम्‌। ` 
एकादशोब्नतं - चैव तथा जन्माष्टमीब्रतस्‌ ॥ ६०॥ ` 
श्रीगुरोरत्सवं चैव रामस्थ नवमी च मे। 
जयन्ती नरसिहस्थ तथा श्रीवामनब्रतस्‌ ॥ ६१॥: 
बजेयेत्युवंसंयुक्त मम संतोषसिद्धये । ह 
अन्येऽपि चोत्सवा नित्यं कत्त॑व्या मम तुष्टिदाः । 
एवं ध्मेगुंहस्थातां प्रसीदामि हुतं मुने ॥ ६२॥ 
वर्णाश्रमानामन्येषाँ - नैष्ठिकब्रह्मचारिणाम्‌ । 
एष मुख्यतमो . धर्मो नित्यं मत्प्रीतिकारकः ॥ ६३॥ . 
सिद्धः सर्वेषु वेदेषु. तन्त्रेषु च शुभाध्वसु । 
आचार्याणां . हि ९ ,सदगुरूणामुषिष्वमृतसुक्तिषु ॥ इडा | 
इति भ्रोमदादिरामायणे ब्रह्म भुशुण्डसंबादे उत्तरखण्डे श्रीरामात्रेयसंवादे 
आ्रात्रेयबोधितश्री रामगीतायांमेक विशोःध्याय : ॥ २१ ॥. 


हि. 


ने २९४ हि 
द्वाविशोष्ध्यायः 
श्रीराम उवाच 
यतिश्च॒ श्रद्धया युक्तं एवमुक्तं समाश्रयेत्‌ । 
धर्माणां परमों धर्मो यस्तै पूवं निरूपितः॥ १॥ 
तस्य॒ तीर्थविशेषेषु भवेत्‌ पर्यटनं वंरम्‌। 
एकस्थानाश्रयांदेवंः विक्षेपो मनसो भवेत्‌ ॥ २॥ 
भजने प्रतिबन्धश्च जनानामाग्रहस्तथा । 
परपीडादिकं चापि तेन पर्यटनं शुभस्‌ ॥ ३॥ 
यथा यज्ञास्तर्था. तीर्थान्युपक्लप्तानि विष्णुना । 
तदन्नान्नाधिकं भैक्षं प्रतिगृह्णीत सद्चतिः॥ ४॥ 
नामानि चः चरित्राणि पठेन्नित्यं गतत्रपः । 
एकाकी: निःस्पृहः सन्तो मोहाहंकारर्वाजत: ॥ ५.॥ 
कुर्यात्पयंटनं नित्यं मत्परो वीतकल्मषः । 


देहपातनपंयंन्तमंव्यग्रं पर्यटेत्सदो ॥ ६ ॥ 
उत्तमोत्तमधर्मोऽसौ पुर्वमुत्तमं ईरितः । | 
गृहं सर्वात्मना त्याज्यं संसृति निस्तितीर्षृभिः॥ ७॥ 
न शक्यते चेत्‌ संत्यक्तुः तन्मदर्थं निवेदयेत्‌ ।. 

अहं हि घोरसंसारमोचको गृहमेधिनास्‌ ॥ ८ ॥ 


मदर्थं सम्प्रयुज्जीतः सर्वानथनिवारणातुः॥ ९-॥- 
न्यासिनां कठिंनों धमं: प्रतिकूलेस्तथो कित्‌ 
अतश्च संवंदाँ' भाव्ये भक्तेन गृहमेधिना ॥ १० ॥ . 
इन्द्रियाणि हरन्त्येंनं घनौधमिव वाशवः। 
अतश्च सवंदां भाव्यं वेच्णवैगँहमेधिभि:॥ ११ ॥ 
पत्नीपुत्रास्तर्थापँत्यें बान्धवां | है| 
यत्र' संर्वेईपि... मठको ईदृश दुंलैभ॑_ गृहस्‌ ॥' १२॥ 
गृहुमेध्याश्रमेतत्रँ ph तिव / मंडूक्तितत्वर: । 
कर्मण्यिपि प्रकुर्वाणी' हाजेसा तरते नरः॥'१३५। 
सात्विकादिप्रमेदेन तेषां कर्माणि च त्रिधा। 
सात्विकं कर्ममुर्वाणे यँथाथृतफलोत्सुक: ॥ १४॥ 


= ३२५ = 


साधयेत्स्वर्गलोकं वाः विमानख्नीसुखात्मकस्‌ । 
पुण्ये क्षीणे पुण्यशेषं समादाय धरातले ॥ १५॥ 
समोचीनेषु लोकेषु जायते स्वेन कमंणा। 
राजसं कर्मकुर्वाणो मेर्वादिषु सुखं लभैत्‌॥ १६॥ 
तामसं कमं? कुर्वाणः पातालेषु सुखी भवेत्‌ । 
राजसं सात्विक कुर्वन्‌' देत्यस्वर्गानवाप्नुयात्‌ ॥ १७ ॥' 
राजसं कर्म कुर्वाणश्चन्द्रलोके महीयते। 
पुण्यशेषे ततों' वृष्टिद्वारा भूत्वात्र रूपभाक्‌॥ १८॥ 
रेतोरूपं समास्थाय रेतोजन्मसु जायते। 
तामसं कर्म॑ कुर्वाणो गन्धर्वषु प्रजायतेः॥` १९ ॥' 
तामसं सार्विकं कुर्वन्‌ गन्धर्वप्रवरोभवेत्‌। 
क्षीणे पुण्ये पुनर्भूत्वा वृष्टिद्वारा स॑ जन्मभाक्‌ ॥ २०॥ 
तामसं कर्म कुर्वाणः सर्पादिषु सुखी भवेत्‌। 
एवं त्रयी धंमंपराः पुनरावृत्तिमाप्नुयुः ॥ २१ ॥ 
देवताश्चेदुपासीत आजन्म नियतब्रतः । 
तत्तत्सायुज्यमांत्रं तु तस्य स्यात्परमं फलम्‌ ॥ २२॥ 
एवं कमंगतित्रंह्मन्‌ ब्रह्मणोऽपि दुरत्यया । 
ुर्बोधा चैंव? सर्वेषां फले. चाल्पत्वकारिणी ॥ २३ ॥ 
मदर्पितं पुनः तत्‌ स्यान्मद्भक्त्यङ्गं न संशयः । | 
ज्ञानस्य कमंणश्चापि तथोपास्तेरवद्यतास्‌॥ २४ ॥' 
भकिहँरतिमधिछा सद्यः एव न संशि; । 
तत्सवं ्रकुर्वाणोऽप्याश्रयेन्मामनन्यघीःः ४ २५ ॥।' ` 
केबलं. कर्मनिष्ठानां, प्रवाहपतनं भवेत्‌ ।- 

_ त॒स्माङुद्धतुंमात्मानं मत्प्रेमपरमो भवेत्‌ ॥ २६.॥. 

इति श्रीमदाविरासीक्णे बरदामृशुण्डसंवांदे उत्तेस्खण्डे भीरामशत्रेयसंवादे- 
आत्रेयंबोवितं्रो रामंगीतायां: द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 
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~ ३२६ - 


त्रयोविशोऽध्यायः 


श्रात्रेय उवाच SO 
त्वमेव परमं ब्रह्म सदसत्परमव्ययस्‌। ` 
प्रकृतेः परमो दिव्यः पुरुषश्च ततः परम्‌ ॥ १॥ 
अक्षरं ब्रह्म यत्पूणं तत्ते धाम परं पदस्‌। | 
ततोऽपि परमः पूर्णस्त्वमेव ` पुरुषोत्तमः॥ २॥ 
त्वत्तः परतरो नान्यः पूर्णानन्देकविग्रहात्‌। . 
रसात्मकं त्वत्स्वरूपं रस आनन्द ईरितः॥ ३॥ . 
परन्तु मानुषं रूपं राजछीलां च पालयन्‌। | 
न ज्ञायते परं ब्रह्म पुरुषेः प्राक्ृतेरिह॥ ४॥ 
केचिदद्विषन्त कलयन्ति परं सखाय- 
मन्ये यितेति च विदन्ति परे सुतेति। 
कान्तेति केऽपि कलयन्त्यबला जनास्त्वा- 
मित्थं भवे रमसि मांनुषभावमेत्य ॥ ५ । | 
तस्य ते खूपमानन्दमात्रं सुन्दरविग्रहम्‌ । 
नेति नेति पुराविद्धिगंदितं ब्रह्मणः परम्‌ ॥ ६॥ 
कथं ज्ञेयं रामचन्द्र दृष्ठाद्धानुभवात्मकम्‌ । | 
न हि प्राकृतजीवेस्त्वं याथातथ्येन दृष्यसे ॥ ७॥ 

शराम उवाच | | 


हु महद ब्रह्मणि वीक्षणात्मक बीजं निधायाद्यममोघरूपम्‌ । 

गभ दधाम्यस्य प्रभवस्ततोऽभूच्चराचरस्याखिलभौतिकस्य ॥ ८॥ 
ममांशशक्तवा पुरुषः परोऽभून्नारायणः शङ्कगदादिपाणिः । 
सहस्तमूर्दा पुरुषस्ततोऽभूयन्नाभिपद्मो भगवान्‌ विरंचि:॥ ९॥ 
प्रादुरासीत्ततो . मेधा वेदिकी ब्रह्मणो ` हृदि। | 

स जगाद ततो वेदांश्चतुरः प्रणवादिकान्‌ ॥ १० ॥ 
शब्दब्रह्ममयी सृष्टि; प्रादुरासीत्तदात्मिका । 
नामरूपध्रपञ्चोऽभूत्ततोऽतिविपुलः स्फुटः ॥ ११॥ 

अहं यज्ञः _ केलुरहमहं सूर्याग्निचन्द्रमाः । 

अह विद्युदहं वर्षमहं वायुघंनाश्नः॥ १२॥ 

अहं स्वाहा स्वधाकारश्चाहमेव दिवौकसः । 

अहमेव पिणतां च गणो घूमाज्यपायिनास्‌ ॥ १३ ॥ 


- ३२७- 


अहं विधिर्नामध्येयान्यहं `. मन्त्रगणः पृथक्‌। .. 
अर्थवादश्चाहमेव. प्रयोगोऽहं क्रियात्मक: ॥ १४॥ 
अहं विश्वमहं चैव विश्वेशो विश्वकारकः। 
अह विश्वस्य संहर्ता -;कल्पोऽहं प्रतिसगंकः ॥ १५॥ , 
उपादानं निमित्तं वाप्यहमेव सदा मुने। 
अक्षरात्मा ह्यापादान निमित्तं - पुरुषोत्तमः ॥ १६॥ 
अक्षरेण ततां सूष्टि क्रीडयाम्यहमिच्छया । त 
मम देहे ततं विश्व प्रकृतिः पुरुषस्तथा ॥ १७॥ ` 
ब्रह्माद्याः पुरुषांशाश्चशन्दोऽर्थश्च विशेषतः । 
आदित्या वसवो रुद्रा विश्वेदेवाशच देवताः ॥ १८॥ 
एवं मम शरीरान्तः पश्यन्तो दिव्यचक्षुषा । 

भीषणं मां प्रपश्यन्ति कलिकालं परात्परम्‌ ॥ १९॥ 
भीषया चैव  वतंन्ते ममैवाज्ञा वधानुगाः। . , 
सामन्ता  लोकसामन्तास्तथा कल्पायुषः सुराः॥ २०.॥. 
केचित्तु कालरूपं मां पश्यन्ति पुरुषं परे। 

अमृतं मृत्युमेवापि बिञ्रच्छवत्या स्वविग्रहे ॥ २१॥ ` 
अपरे लीलया पूर्ण रसानन्देकविग्रहस्‌। 
पञ्यन्ति रसकेलीनामाश्रयं पुरुषोत्तमस्‌ ॥ २२ ॥ 
एवं यथायथं स्वेच्छावशगो लोकलोचनः। 
मद्धक्तांशच विशेषेण रमयामि रमामि च॥ २३॥। 
मथ्यात्माशमतां याते प्रपश्वस्य लयो भवेत्‌। 
अन्तरङ्गस्य शक्त्यैव तदा त्रह्मन्‌ रमाम्यहस्‌ ॥ २४॥. - 

इति ्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे उत्तरखण्डे श्री रामात्रेयसंवादे 

ग्राज्रेयबोधितश्री रामगीतायां त्रयोविशोऽष्यायः ।। २३ ॥ . 


६.4 


चतुविशोश्ध्यायः 


ग्रात्रेय उवाच 
प्रयच्छमे परं 
दिव्यं ज्ञानमयं राम 


रूपैकद्शंकस्‌ । 
कृपया . पुरुषोत्तम ॥ १ ॥ 


- ३२८ - 


प्रपन्नं मां विजानीहि 'पादयोस्तव राघव। 

यथा त्वां परिपश्येयं तथा 'कुरु रमापते॥२॥ 
त्वत्तोऽन्यस्त्वत्स्वरूपस्य ज्ञापको नेव विद्यते । 

तेन त्वां शरणं यातो भीतो घोरभवार्णवात्‌ ॥ ३॥ 

अयं हि कालो दुर्वेगो विना त्वच्छरणागतिस्‌। 

प्रणाशयत्यतो मां त्वं त्रायस्व निर्जकिकरस ॥ ४॥। 

पुरा वसिादिषु संगतेषु ब्रह्मषिवर्यषु विरंचिलोंके । 
अन्योन्यवांदे खलु जायमाने रामेति सार॑ परमश्रौषमुच्चेः॥ ५ ॥ 
ततस्त्वमेवांसि परावरेश्वरो विभुङ्चिदानन्दमयैकविग्रहः। 
पश्यामि येन परमं स्वरूपं तदेव मे दिव्यचक्षुः प्रदेहि॥ ६॥ 


ब्रह्मोवाच 
इत्थं विज्ञापितो रामो भुशण्ड परमषिणा। 
स्वरूपं दशयामास स्वंश्रुतिश्िरोगतम्‌ ॥ ७॥ 
श्रीराम उवाच 


पद्य मे मुनिशाढुँल स्वरूपं दिव्यचक्षुषा । 
मया तुभ्यं प्रपन्नाय दत्तेन ज्ञानरूपिणा॥ ८॥ 
पुरषं च परं चेव पुरुषादपि पद्य मास्‌। 
सर्वाश्चयमयं ब्रह्मा प्रपञ्च यत्र द्रक्यसि॥९॥ 
ततोऽसौ रामचन्द्रस्य शरीरे सवंमप्यत्‌। | 
भूतधात्री साब्धिवषंद्वीपपव्रंतकासत्ताम्‌ ॥ -१० .॥ 
'वियच्च विस्तृत लोकेब्रंह्ादिसुरसंश्रयैः । 
ज्योतिश्चक्रं वसून्‌ वासूनग्नीन्‌ वरुणमेव चः॥ ११-॥ 
स्वस्वलोकसमेतांश्च सर्वान्‌ देवगणानपि। 
शेषं पातालभागांश्च॒ देत्यस्वर्गीन्‌ पृथग्विधान्‌ ॥ १२॥ 


कालं दश दिशश्चेव प्रकृति पुरुष स्तथा। 
एवं विधाश्च पुरुषाः शरीरे यस्यकोटिशः॥ १३॥ 
स तं पुरुषधौरैयं रामदेहे व्यपश्यत्‌ । 
सहस्रशिरसं देवं तपन्तं विश्वतोमुखम्‌ ॥ १४ ॥ 


किरीटिनं छुण्डलरत्नभासा -्सहुन्नसूर्यन्दुणं जयन्तम 
पीताम्बरं शब्धुश्नक्रे जदाब्ने हधानमीशं कमलासखायसु:॥ -१५ ॥ 


- ३२९ - 


सहस्तबाहुं च सहस्ननेत्रं सहस्रपादोदरवकत्रकर्णम्‌ । 
शब्दार्थसृष्टिप्रभवं पुराणं सहस्रशाखागणवेदगानस्‌॥ १६॥ 
संस्तूयमानं मुतिभिः सुरोघेरणीच्यवणं घनसंघवर्णस्‌ । 
तथेन्दुवर्ण महसा विभक्तं कूटं परं ब्रह्मविदेकरूपमु ॥ १७॥ 
कूटस्थमुग्रं विपुलं च कालं करालकायं विलसत्कोटिदंष्टरस्‌ । 
प्रभूततेजो विशदाकृति विभुं विभासितं ज्वालमालापरीतम्‌ ॥ १८ ॥ 
विरजां च नदीं पूर्णा ब्रह्माण्डगणकोटिभिः। 

अपश्यत्तस्य देवस्य दण्डेन खलु कारछितैः॥ १९॥ 


कालग्रस्तानि तत्रेव भुवनानि चतुर्दश । 
अपश्यच्च ततोऽप्युच्चेरक्षरं परमं पदम्‌ ॥ २० ॥ 
ूर्णानन्दधनं धाम ज्ञानगम्थं सुयोगिभिः। 
त्रिपादब्रहोति निर्दिष्ट सगुणं निगुणं तथा ॥ २१॥ 
स्थूलं सूक्ष्मं विभुं परं श्रीराममहसाञ्चितम्‌। 
अवतारांस्तथा सर्वाश्चतुविशदशादिभिः॥ २२ ॥ 
अनेकधा ह्यसंख्यातात्‌ दिव्यलोलाविनोदिनः । 
अक्षरात्परतोऽपश्यदवतारेभ्य एव च।॥ २३॥ 
रामं त्रेलोक्यसुभगं सहजानन्दिनीयुतस्‌ । 
प्रमोदवनमध्यस्थं दिव्यकान्ताकदम्बकेः ॥ २४॥ 
क्रीडन्तं रासलीलाभिनंटवेशं किरीटिनम्‌ । 
बहिरत्नावलीभूषामुद्रामणिविभूषितम्‌ ॥ २५॥ 
युगलं कामिनीवृन्दमध्यमण्डलवतिनस्‌ । 
नटवेशोचितमहारङ्जकच्छविरोचिभिः ॥ २६ ॥ 
काञ्ची गुणेर्भासमानं दिव्यवेणुरवामृतस्‌ । 
वर्षन्तं ध्रावृषेण्यामं विदथूत्पीताम्बरावृतस्‌ ॥ २७॥ 
पीताम्बरप्रभामध्योच्छनच्छी प्रभया युतम्‌ । 
प्रमोदवन॑मानन्दस्वरूपं पर्यपश्‍यत ॥ २८॥ 


रत्नाद्रि सरयूं चैव रामकुण्डं मनोहरम्‌। 
सहजायास्तथा कुण्डं तथा रामवनं महत्‌ ॥ २९ ॥ 


चतुविशवनालीं च रामकुङ्ज तदन्तरे । 

तत्र दिव्यसखीयूथं गायन्तं रामसद्गुणान्‌ ॥ ३० ॥ 
आभीरराजं सुखितं प्रसन्नां माङ्कल्यकां पितरौ गोकुलेन्दोः। 
अनेकगोपेन्द्रस मूहुजुष्टं श्रीनन्द्रन राजिनीं चेव देवीम्‌ ॥ ३१॥ 


४९ 


= पे२े०- 


सहजां तत्सुतां रामां श्रीभूलीलादिरूपिणीम्‌। 

समस्तगुणसम्पन्नां राधिकां रासकेलिनीस्‌ ॥ ३२ ॥ 
लीलापरिकरं सवं नित्यरूपे व्यवस्थितम्‌ । 
: एक रामं च वे पूर्ण दृष्टास्तोषोन्महामुनि: ॥ ३३॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशण्डसंवादे उत्तरखण्डे श्री रामान्नेयसंवादे 
.. श्रात्रेयेबोबितश्रोरामगोतायां' चतुविशोऽष्यायः ॥ २४ ॥ 


# 


पर्च्चावशोश्ध्यायः 


आत्रेय उवाच 
नमो नमस्ते पुरुषात्मने विभो तस्यापि धौरेयमथो नमाम्यहम्‌ । 
तस्याश्रयं चापि भवन्तमीश्वरं स्तवैः सुकल्पैवंचनेश्वपोरुषे: ॥ १ ॥ 
धन्योऽस्म्यहं नाथ तवात्यनुग्रहाद्धन्या कृपा ते करुणाणेवस्य । 
थया स्वरूपं तव रामचन्द्र दष्टास्म्यहं ब्रह्वाशिवादय दृश्यस्‌ ॥ २॥ 


अहो विचित्रं भगवंस्तेवदृशं स्वरूपमद्धा परितः प्रकाशते । 
अवाङ्मनोगोचरमिच्छयैव ते प्रमोदलीलाधिप दुश्यतां गतस्‌ ॥ ३॥ 


अमी सहस्राकंमरीचिभासो वर्षन्ति पीयूषमहो दृशोमे । 
न चेदृशी कापि पुरा परा मे दृष्टा प्रभा तेन विचित्रितोऽस्मि ॥ ४॥ 


अमी प्रभो ते बहवोऽवताराः शरीरतो राम समुल्लसन्ति । 
अनन्तता तेन तवाप्रमेय प्रत्येमि लीलारसरञ्ितस्य ॥ ५ ॥ 


रामप्रमोदविपिनाय नमो नमस्ते रत्नाद्रये च सरयूपुलिनावनीभ्यः । 
त्वद्रासकेलिसविलाससमस्तगोपी भूषामणिकणितकुञ्जदरीगुहाभ्यः ॥ ६ ॥ 


किमे तपः कि विज्ञानंका भक्तिः पदयोस्तव । 
केवलं करुणा राम त्वदीया साधनं मम॥७॥ 


कि ते विधेयमथ न ह्तिरिक्तमीश पूर्णस्य पुणंशुभदानसदाकरस्थ । 
कि तु प्रपत्तिमनयोः पदपद्मयोस्ते भवत्या प्रणम्य जगदीश सकृत्करोमि।८॥ 


कैवल्यदाननिरतस्य तव स्वभावो भक्तिप्रदानविषये विरलोऽस्ति राम । 
्र्मादिकेष्वसुलभा फलवृन्दभूमा सा वै कृपा रघुपतेमयितेऽवतीर्णा ॥ ९ ॥ 


- ३३१ - 


कि रावणादघसुरकोटिजयेन राम त्वद्दीयंवृद्धिममरा परितो गृणन्ति । 
यस्याक्षरं परमधाम पदं चकास्ति यस्यांशभाज इतरे परपुरुषौधाः ॥ १० ॥ 


परात्परस्त्वमसि राम परोपरेशो साकेतराज्यपदभासितपुर्णलील: । 
श्रीलोचनान्तसुखलालितवक्त्रपद्मलोलालकावलिविनिजितकोटिकामः ॥ ११॥ 
त्वतकोमलाङ्ध्रिकमलप्रभवेः परागैः पूर्णविलिप्ततनुरञ्जुलिशोणभोभिः । 
धन्यो जनो रसिकराजशिरोमणि:स यो वै सदैव तव रूपविलोककारी ॥१२॥ 
यस्येदृशस्य तवं रामं रसालशीला लीलाललामललना: पशुवृत्तयोऽपि । 
नित्यं जयन्ति सर्वोपरि वतमाना नामेव ते भुवनभूषण मद्धुलाढ्यम्‌ ॥१३॥ 
रूपं पुननंयनदुलेभमप्सराणां धन्या इमे वत जनास्तंव भक्तमुख्या: । 
साकेतवासिमनुजाश्च मुहुगृंणगन्ति कि ते स्तुतिनिगममानसराजहंस ॥१४॥ 


कि तेझ्चैन॑ विविधभोगरसोत्सवाठ्य यद्दर्शनेन करुणासुलभेन राम । 
स्वानन्द सिन्धुलहरीषु विशामितावद्‌ राम प्रपन्नजनकामदपारिजात ॥१५॥ 


लीलारसं तवनिभाल्य विमोहितोऽस्मि नातः परं प्रिय कदापि पुनः सहिष्ये । 
श्रीमत्पदाम्बुजवियोगमसह्यदुःखं या कापि राम तव दिव्यसखी भवेयम्‌ ॥१६॥ 


इच्छामि ते विरहजं भय मदथ मोक्तु नो चेदेतीव विरहांनल्तापतक्तः । 
स्थास्यामि किं नु करुणारसवारिरारी.............. न १७ ॥ 


इत्थं स्तुत्वा पुनः स्तुत्वा पादयोश्च पुनः पुनः। ` 
निपत्य च निपत्यासो वाष्पधाराभिषेचितः ॥ १८॥ 


पनः पुनः समुत्थाय ववन्दे देवतोत्तमस्‌। 
रूपसंहरणार्थाय प्रार्थयामास भोतवतु ॥ १९॥ 


भ्रात्रेय उवाच 
दृष्ट परं स्वरूपं ते श्रीराम करुणानिधे । 
अतः परं चक्षुषी मे दुष्टुमेतन्न शक्नुतः ।। २० ॥ 


कोटिसुयंप्रभाधारचाकचक्यप्रभासुरे ॥ : 
चरणाङ्गुष्ठखरे मीलतोमम चक्षुषी ॥ २१ ॥ 


तस्मादिदं संहर नाथ पुर्ववत्तदेव मे दर्शय राम रूपस्‌ । 
शान्तं स्वसाकेतपरीगृहस्थं प्रमोदरीलारसरञ्जितं च ॥ २२॥ 


श्रीराम उवाच र 
मा मेरिदं करुणया मम दुष्टेवास्त्वं रूपं व्यतीतगुणससृतिक 
नातः परं तव मुने भविता प्रवाहो मन्नित्यधामनि पुनः संततं रमेथाः ॥२३॥ 


- ३३२ - 
ब्रह्मोवाच 


इत्युत्वा देवदेवेशो रामस्त्रेलोक्यसुन्दरः। 
तथैवासीत्‌ प्रथमवत्‌ स्वर्णसिहासनस्थितः ॥ २४॥ 


य एतां रामचन्द्रेण गीतामात्रयसंनिधौ। 
सहितां पाठते मर्त्यस्तं देव कृपयेत्‌ स्वयम्‌ ॥ २५ ॥ 
दुर्वाससंश्च संवादं रामस्य च प्रभोरिमम्‌। 
योऽधीयीत द्विजः प्राज्ञः स ज्ञानी भवति भ्रुवम्‌ ॥ २६॥ 
भक्तिमान्‌ भक्तिवृद्धिं च लभते नात्र संशयः। 
तथा कर्मफलं दिव्यं सदयोः प्राप्नोति मानुषः ॥ २७॥ 


घर्मार्थकाममोक्षार्थी परुषार्थास्तथा लमभेतु । 
वस्तृतोऽष्टादशाध्यायेः प्रबन्धोऽयं महामखः ॥ २८ ॥ 
नेतत्प्रकाश्यमप्राज्ञे रामभक्तिविवजिते । 
शास्त्रं श्रीरामगीताख्यं दिव्यं सर्वोपरि स्थितम्‌ ॥ २९ ॥ 
पठनीयं प्रयत्नेन श्री रामेभक्तिमिच्छता । 
परब्रह्मणि सर्वेशे सर्वोपास्यशिरोमणो ॥ ३० ॥ 


_ इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशण्डसंबादे उत्तरखण्डे श्रीरामात्रेयसंवादे 
श्रात्रेयबोधितश्रीरासगीतायां पर्ङ्चावशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ 
समाप्तेयमष्टादशाध्यायी श्रीरासगीता ॥ 


x 


वर्डवशोऽघ्यायः 
ब्रह्मोवाच 
मुनेनिर्बन्धमाज्ञाथ वियोगासहने पुनः। 
रामः प्रोवाच करुणो भगवान्‌ भक्तवत्सलः ॥ १॥ 
श्रीराम उवाच. 
मम नित्यं परं धाम प्रमोदवनमुत्तमस्‌ । 
अत्रव विहरिष्यामि नृणामव्यक्तमङ्भूतम्‌ ॥ २॥ 
` अन्तह्ते मयि ततो निजधाम्नि महामुने। 
अनुयास्थन्ति मामेव सवं श्रीलक्ष्मणादयः ॥ ३॥ 
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साकेतपरसंस्था ये ये च कोमलदेशगाः। 
प्रमोदवनसंस्था ये ये च रत्ताद्रिवासिनः॥ ४॥ 
मल्रीलास्थानसंस्था ये ये च श्रीचित्रकूटगाः। 
ते सर्वं नरनार्यश्च पशुपच्यन्त्यजाअपि ॥ ५ ॥ 


पिपिलिका मक्षिका या दंशाश्च मशकादयः। 
जन्तवः स्थूलसूक्ष्मादया योगिनो ब्राह्मणा अपि॥ ६॥ ` 


सर्व चतुर्भुजा भूत्वा व्याधव्याध्ादिका अपि।. 
अनुयास्यन्ति मामेव क्रीडन्तं निजधामनि॥ ७॥ | 
प्रमोदवनलीला च नित्यान्तहितमेष्यति । 
प्रमोदवनमेतच्च अन्तर्भाव्यपरांश्रियस्‌ ॥ ८ ॥ 
स्थास्यति क्षमातले नित्यं मतदाङ्घैनूँपावनस्‌ । 

प्रमो दवनकेलीश्च तथा साकेतलीलितम्‌ ॥ ९ ॥ 


तथा? सरय॒तटे रम्ये नित्यं रासे च खेलितस्‌ । 
अवतारचरित्राण नित्यानि चरितानि नः॥ १०॥ 


श्रद्धया भक्तिभावाभ्यां कीर्तयिष्यन्ति ये जनाः। 
तेषां कालभयं नैव भविष्यति कदाचन ॥ ११ ॥ 


स्थानानि ये च द्रक्ष्यन्ति मल्लीलाभवनानि च। 
प्रमोदवनरत्नाद्रिप्रभुतीनि पदानि च॥ १२॥ 


ते यास्यन्ति नराभक्ति स्नानदानाचेनादिभिः । 
अयोध्यादशनेनृणां पलायन्तेऽवकोटयः ॥ १३॥ | 
रामकुण्डे नरः स्नात्वा तथा दशरथोदके। 
स्नात्वा दशरथस्थाने तस्य सायुज्यमाप्नुयात्‌ ॥ १४॥ ` 
अश्वमेधस्थलीं . दृष्टा दृष्ठावेदिस्थली पुनः । 

कोटिजन्मकृतं पातं धुनुते नात्र संशयः॥ १५ ॥ 


प्रमोदविपिनं द्रा गत्वा  कुज्ञरहस्यके । 
सहजाया वने स्नात्वा नरो मद्योगमाप्नुयातु ॥ १६॥ 


रत्नाट्रिं त्रिः परिक्रम्य कृत्वोत्सवमुदारधीः । 
वैशाखेभोजपेठ्रिप्रास्तस्य पुण्यं न गण्यते॥ १७॥ 


चतुविशतिसंख्यानि वनानि मम यानि च। 
श्रावणे तानि पश्येत ह्यपुनर्जन्मसिद्धये ॥ १८॥ 


त अल मा 
१. पादेशस्मन्चक्षराषधिक्यमाष: । 
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एवमेतानि तीर्थानि शुभानि सुखदानि च। 
न गच्छेन्मम भक्तो यस्तं च नित्यं त्यजाम्यहम्‌ ॥ १९॥ 
मम पादतलस्पर्शाज्नातानि धरणीवले । 
बहूनि खलु. तीर्थानि पावनानि विशेषतः ॥ २० ॥ 
नामभिस्तारयिष्यामि जनान्‌ मद्धूक्तिसंयुतान । 
कर्मभिमंत्परेर्भावेः सेवया भजनेन च॥२१॥ 
नाहं च सुलभः कापि कदाचिलोकजन्मिमाम्‌। 
इच्छयामद्भ्क्तिलाभात्‌ कुर्वन्ति सुलभं च मास्‌ ॥ २२॥ 
सोऽहमन्तहितोभूत्वा नित्यभाव्यां निजां तनुस्‌ । 
स्थास्यामि तेषां चित्तेषु ये मे प्रियतमा जना: ॥ २३॥ . 
त्वं च मे दर्शितं नित्यं स्वरूपं सर्वदा स्मरन्‌। | 
उन्मत्तवद्धावयुक्तो भवस्वात्रेय भूतले ॥ २४॥ _ 
मम स्थानेषु पुष्येषु प्रमोदविपिनादिषु । | 


रत्नाद्रे रुपत्यकासु दिव्यश्रीब्रजभूमिषु ॥ २५॥ ` 
आभीरराजग्रामेषु दिव्येषु ममधामँसु । 
पुण्यलीलावटस्थाने सरयूपुलिनेषु च ॥ २६॥ 
तिलोत्तमासरित्संगे सरयूपुण्यभूमिषु । 
पुवेपम्चिमयोमंध्ये दक्षिणोत्तरयोस्तथा ॥ २७ ॥ 
अयोध्याद्वयको व्योश्व मातुवात्सल्यभूमिंषु । 


कोमारलीलास्थानेषु सरित्कुञ्जदरीषु च॥ २८॥ 
केशोरकेलिस्थानेषू मम नामगणं जपत । 
मङ्भावभक्तियुक्तात्मा सहजाभावतत्परः॥ २९॥ 
सहजां. -नित्यमाराध्य मामेव फलमाप्नुवन्‌ । 
आत्रेय सुमहायोगिन्‌ ने थ कालं तपश्चरन्‌ ॥ ३०॥ 
तीव्रेण मम भावेन मामेव त्वमवॉप्स्यसि। . 
न ते बाधिष्यते ब्रह्मन्‌ दुःसहो विरहो मम॥ ३१ ॥ 
आगामिनि तु योगीन्द्र कल्पे सारस्वताभिधे। 
मन्नित्यलीलासंम्बन्धमवाप्स्यसि ततः क्रमात्‌ ॥ ३२॥ 
सहजायाः सखी काचिच्चन्द्रचूडा भविष्यसि। 
यस्याश्चूँडागेतश्चन्द्रः सुखमिष्यति मीरते॥ ३३॥ 
एवं न ते मंद्विश्लेषो भविष्यति महामुंने। 
वंशस्थाँ ऋषयः सर्वे वेदरूपा न संशयः॥ ३४ ॥ 
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ते यूयं मर्खियतमाः सर्वेमुनिजना भुवि। 
प्राप्तावतारास्तपसा मामेव समवाप्स्यथ॥ ३५॥ . 


इति श्रीमदादिरामायणं ब्रह्म भशुण्डसंवादे उत्तरखण्डे 
_ बड्विशोऽध्यायः ॥ २६॥ 


लक 


सप्तविशोष्ध्यायः 


ब्रह्मोवाच 
रामाज्ञां समनुप्राप्य मुनिरत्रेस्तनुजनिः । 
कृताभिवन्दनस्तेन श्रीमता विश्वमूतिना ॥ १॥ 
प्रणम्य तं चाथ मुहुराश्लिष्य च मुहुमुहुः । 
व्यलप्य च मुहुर्योगी गलद्वाष्पनिषेचितस्‌॥ २॥ 
प्रयास्यन्‌ स्वाश्रमपदमिदमुञ्चः समुळगो। 
चतुःइलोकीं रामगीतामात्रेयमुनिवणितास्‌ ॥ ३ ॥ 
जय जय रामचन्द्र तव भक्तिरन्तगुणा- 
परमफलात्मिका जयतु मे हृदि नित्यमसो। 
प्रमुदवनत्रजाधिपभवन्तमिहिन्दुमुखं 
द्विविदिविदृक्‌चको रयुगलेनपिवामि सदा ॥ १॥ ४॥ 
तव सहजाप्रियाचरणपद्मपरागभरेरह- 
मभिषिक्तदिव्यतनुरश्रुकलाञ्चितदुक्‌ । 
अनुसवमब्जलोचन भजे भवतोः सविधं- 
विधिशिवनारदादिपरिवाकमलभ्यतमम्‌ ॥२॥५॥ 
अपि ` हृदयेशदेषविधिशक्रशिवादिषु- 
यत्किमपि कलांशमात्रमहसां विभवो जयति। 
स॒ इह तव प्रमोदविपिते पशुपालवधू- 
पदकमळेविमदितद्रवस्फुट्यावरसेः ॥३॥ ६॥ 
जयतु सदेव भक्तमनुजेषु भवत्करणा भवजल वीचिलोलितमनः। 
सुविषेविषये'भंवति यथा भ्रपत्तिरपि ते 
पदपङ्कुजयोरसुलभंनन्ततप सां प्रचयेन विभो ॥ ४ ॥ ७॥ 


१, बिषतुल्वैरित्यर्थः टि०-बड़ौ० । 
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इति गानमसौ कृत्वा मुनि. प्रणयबिह्वलः । 
श्रीरामपदयोर्न्यस्य हृदयं स्वाश्रमं ययो॥८॥ 
रामस्य गृणसंदोहं गायन्‌ कोमारकादिषु । 

तदेव संस्मरन्नित्यं रूपं भुवनमङ्गलस्‌॥ ९॥ 
चरित्राणि गृणन्नृच्चेः प्रियाणि सरसानिच। 
रामलीछारसोन्मत्तो मन्मनास्तृणवज्जगत्‌ ॥ १० ॥ 
नन्दिग्रामे गोकुले च सुखितस्यालये तथा। 
सौगन्धिगिरो रत्नाद्रौ प्रमोदवनमण्डलु ॥ ११॥ 
श्रीमनकपुर्या च चित्रकूटे महागिरो। 
उदयानेषु च दिव्येषु भरतादिस्थलेषु च॥ १२॥ 
श्रीलक्ष्मणस्य. चावासे ब्रह्मावर्ते तथैव च। | 
रामक्रीड़ामनोज्ञेषु स्थानेषु विविधेषु च॥ १३॥ 
रामचन्द्र ध्याथमानो व्यचरन्मूखंमत्तवत्‌। 

तत्र तत्र महर्षीणां मण्डलेषु वदत्सु यः॥ १४॥ 
श्ुण्वानो रामचरितं प्रमत्तवदघूणंत । 
वर्षवातातपक्लेशान्‌ सहमानस्तपोनिधिः ॥ १५॥ 
पुण्यं पापं सुखं दुःखं शापं चानुग्रहं तथा। 
जयाजयादिक चेव लाभालाभादिकं तथा॥ १६॥ 
तुल्यमेतन्मन्यमानो ज्ञानवेराग्यबृ हितास्‌ । 
रामभक्त प्रकुर्वाणः श्रुतश्रोतव्यपारगः॥ १७ ॥ 
न्यवतंत स सर्वेभ्यो धर्मेभ्यः सर्वोर्वाजतः । 
यावत्सारस्वतं कल्पं मुनिवेशमुपाश्चितः ॥ १८ ॥ 
कल्पे सारस्वते प्राप्त रामचन्द्ररसोत्सुकः । 
ततः स भविता योगी चन्द्रच्डाह्वुया सखी॥ १९ ॥ 
एवं वेदर्षयः सवं भवितारः सखीपदम्‌। 
श्रीरामकृपया प्रां रसभोगफलात्मकम्‌ । 
दुलभं भुवनेष्वन्येदेवदानवमानवेः ॥ २० ॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशण्डसंवादे उत्तरखण्डे 
सप्तविशोऽध्यायः ।। २७ ॥। 


Ly 
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अंष्टाविशोऽध्यायः 
श्रीराम उवण्चे 
एवं वसिष्ठो भविता वसिष्ठा नाम या सखी। 
चन्द्रं येथा चकोरो हि द्रक्ष्ते युगलं घपुः॥ १॥ . 
अहनिशं तु पार्श्वस्था चामरव्यजनादिभिः । 
सेवयिष्यति सम्प्रीत्या सहजारामचन्द्रयोः॥ २॥ 
कौण्डिन्यो मुनिशादूँलः प्रेमोजितमहोदयः । 
लप्स्यते सहजारामसहजानन्दपात्रतास्‌ ॥ रे ॥ 
वामदेवों महायोगी मनोऽभिलषितं वरम्‌। 
प्राप्स्यति श्रोरामहिता वामा नाम सखीपदम्‌ ॥ ४॥ 
वामभावे शिक्षयन्ती स्वाधीनपतिका प्रिया। 
प्रेण: कोटिल्यविषये निपुणा भावभूषिता॥५॥ 
याज्ञवल्क्यो महायोगी श्रृतिसार रहस्यवित्‌। 
याज्ञवल्क्या सखी नाम भविता रामकेलिनी॥ ६॥ 
वथःसारदधिक्षी रनवनीतघूतादिकम्‌ \ 
समर्पयन्ती युगलं नित्यं पर्यचरिष्यति ॥ ७॥ 
भारद्वाजो मुनिश्रेष्ठो भक्तिभूषणभूषितः । 
भविता प्रमोदवने भारती नाम तत्सखी॥ ८॥ 


कवितां या शिक्षयन्ती सहजायै तु शेशवे। 
परेन प्रवीणता याति रामलीलाविनोदिनी ॥ ९ ॥ 


वात्स्यायनो मुनिर्देवः श्ङ्गाररसपोषकः। 
भरतंश्चं कलाकान्तो भवितारौ सख्रीपदस्‌॥ १० ॥ 
कला कलावती चेव तयोः सर्वकलागुरुः । 
व्यासश्च भविता रामसखी प्रेमविचक्षणा॥ ११ ॥ 
शमादिमिरुपायैर्या मानं मोचयितुं क्षमा। 
रामलींलागुणांलापपूर्वस्मरविवधिनी ॥ १२॥ 
श्रीसली वासिनी नाम त्रजलीलारसोतसुका । 
शुकश्च सुखदा चाम भविता श्रीप्रियासखीः॥ १३ ॥ 
"सर्वोपायेन या नित्यं तयोः प्रणयसंगमस्‌ । 
वाञ्छन्ती कुज्ञदेशेषु पृष्पतल्पं तनोति वै ॥ १४॥ 


१, नास्ति-बड़ौ० । 
४३ 
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अगस्त्यो नाम योगीन्द्रो रामभक्तिप्रभावतः। 
अगस्त्या नाम कुझ्स्था भविता सत्सखी तयोः॥ १५॥ . 
यया प्रसादितं नित्यं ` व्रजख्जीणां मनोजलम्‌ । 
दृष्ठापाधे कान्तेऽपि . रामेसवंगुणाकरे॥ १६ ॥ 
गोतमो मुनिरभ्यच्य - तपसा परमेश्वरस्‌। 
तत्प्रसञ्चेन ,. : रामेण. . मालाकारीपदं  . .. ब्रजे । 
लब्ध्वा श्रीरामसहजाँ वैजयन्तीसमपिणी॥ १७॥ 
आंगिरसो महायोगी सहजारामसन्निधौ । 
आङ्गी नाम सखी रम्या भविता वेत्रधारिणी॥ १८॥ 


माण्डव्यो नाम योगीन्द्रो महावेखानसाचितः। 
भविता मण्डनी नाम सखी श्रीराममण्डिनी॥ १९॥ 


आथवंणो महायोगी भविता सहजासखी। 
व्यजने चेव ताम्बूले महावैदगध्यभूषिता ॥ २०॥ 
वत्स्यो नाम मुनिश्रेष्ट श्रीरामकृपया पुनः। 
भविता वत्सला नाम सखी वात्सल्यको विदा ॥ २१ ॥ 
बौधायनञ्च गार्ग्यक्व भवितारौ संखीयुगस्‌ । 
एका दर्षणधारिणी परा पानीयपायिका ॥ २२ ॥ 
आपस्तम्बो मुनिश्रेष्ठः पाककारी भविष्यति | 
सुपौदनादिसम्भारे श्रीरामप्रभुसेविनी ॥ २३॥ 
शाण्डिल्यो भगवान्‌ नित्यं भगवद्धक्तिभावतः । 
कुञ्चस्था शाण्डिला नाम सत्सखी भविता तयोः॥ २४॥ 
कठकोथुमकौशीतिमादिसांख्यायनादयः । 
सर्व पृथक्‌ पृथग्‌ जाताः सख्य: श्रीरामसत्निधो ॥ २५ || 
असंख्याता मुनिश्रेष्ठाः सख्य एव न संशयः। | 
यथाधिकारं लब्धारः सखीस्थानानि चैतयोः ॥ २६॥ 
एषा हि परमा मुक्ति्यल्लीलापदसंगमः। 
अर्वाक्‌ पदं ततः सवं ब्राह्ममक्षरमव्ययस्‌ ॥ २७ ॥ 
सर्वेध्यानन्दसंदोहास्तत एव विनिर्गताः । 
विश्वामस्थानमेक॑ तं | निःसीमानन्दवत्पदस्‌ ॥ २८॥ 
मात्रानन्दरतानां तु तल्लोकप्राप्तिरीप्सिता । 
महानन्दरता भक्ताः प्राप्तुमहन्ति तत्पदग्नु ॥ २९ ॥ ` 
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श्रीरामाख्यं परं प्राप्य फलभूमानमव्ययस्‌ । 
शुद्धभक्त्यो परिप्राप्य नाप्तव्यान्तरमिष्यते ॥ ३०॥ 
श्रीरामेति च रामेति रमापतिमुदीरयत्‌। 
श्रीरामसत्षिधौ भक्तो मोदते नात्र संशयः॥ ३१ ॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसम्वादे उत्तरखण्डऽष्टा- 
विंशोऽध्यायः ॥ २८ ॥ 


€ 


एकोर्नात्रशोऽध्थायः 


भुशण्ड उवाच 
दुर्वाससि मुनिश्रेष्ठे गते स्वाश्रममुत्तमम्‌। 
कि कृतं रामचन्द्रेण तद्वदस्व मम प्रभो॥१॥ 


ब्रह्मोवाच ) ४ 1 
प्रतिहारिपदे ज्रात्रा नियुक्तस्तद्रथतिक्रमात्‌ । 
भीतवल्लक्षमणः प्राह प्रणतो रामसंनिधौ॥ २॥ . 


लक्ष्मण उवाच 
भगवन्‌ सर्वदेवेशः स्वच्छायावशगो हरिः। 


आदिमूतिस्त्वमेवासि कालस्यापि नियोजकः॥ हे ॥ .. 
“1 एतन्मे दशितं रूपं ढृपयेवातिभीषणसु । 
' प्राय एतद्धयेनैव ' वशगास्ते ` ` सुरासुराः ॥ ४.॥ 
कोऽसौ द्वितीयः कालात्मा भीषणो “ज्ीमविग्रह:। ` 
पाचको भवदश्तस्य ` भवान्‌ भोक्तेव लक्ष्यते ॥ ५॥ 
किं चैकं प्रार्थयाम्यद्धा करुणाजलधावपि । 
तयि सर्वेकलाघीशे आतरयपि भयानके ॥ ६॥ 
प्रतीहार्यपदे नियुक्तस्तद्वयतिक्रमात्‌ । 
एड्योऽस्मि साम्प्रतम्‌ ॥ ७ ॥ 


न्य 


त्वया 
सापराधोऽस्मि संवृत्तस्तेन द 


दण्डनीयतमो लोके प्रभुणा करुणेन वा । 
सापराधो दासजन  हत्याज्ञा नृपशासने ॥८॥ 
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त्वमेव जगतां नाथः सागसां दण्डकारकः। 
तेन मां दण्डय स्वामिन्‌ सागसं ते व्यतिक्रमात्‌ ॥ ९ ॥। 


इत्येवं प्राथतो रामो लद्षमणेन विशेषतः । 
प्रोवाच करुणः श्रीमांल्लीलाकारणमानुषः ॥ १० ॥ 


श्रीराम उवाच 


असौ थः सेवकः कालो मदाज्ञापरिपालकः। 
मया सह स्वकार्यार्थं प्रभुणा मन्त्रयन्‌ स्थितः॥ ११॥ 
स॒ एषो मम भोगार्थं त्रेलोक्य॑ पाचयन्‌ प्रभुः । 
करोति सर्वंभोगार्थं मह्यं फलुसमर्पकः॥ १२॥ 
तेन सम्मन्त्रयन्‌ कार्यं भीषणेनातिभीषणः । 
दृष्टस्त्वया लक्ष्मणेत्थं मा भैः संश्रद्धितोऽसि मे ॥ १३॥ 
मदीयनित्यलीलायां नित्यमेव सुसंगतम्‌ । 
मदीयभ्रातरं पूर्ण महृत्सवंगुणोत्करे: ॥ १४ ॥. 
प्रतीहार्याद्यतिक्रान्तो नैव दण्ड्योऽसि में सखे। 
लोलाकालक्रमेणेव. सर्व॑ सम्पादचमेव च॥ १५ ॥ 


प्रमोदवनलच्मीश्च प्रकाशयति भूतलम्‌ । 
कृतानि देवकार्याण रक्षिता वेद्रराशयः॥ १६॥ 


रक्षितश्च परोधर्मो गोवेऽणवद्विजन्मनामु। 
रक्षिताइच मखा नित्या रक्षिता मम मूर्तः ॥ १७॥ 
प्रवृत्तो भक्तिमार्गशच कमंज्ञानोपबुंहितः ॥ १८ ॥ 


नातः परं न करणोयमात्रं त्रेलोक्यरक्षा विहिता समंतात्‌ । 
प्रमुद्नं घाम परं ब्रजामः समस्तमर्वाग्यत एतदस्ति॥ १९ ॥ 


अव्यक्तमुञ्चेः परमं पदं तदञ्चत्रानिशं तात वयं रमामः। 
अव्यक्तरूपाभिरपारलीलासुशक्तिभिनित्यविछासिनीभिः ॥ २० ॥ 


इति भ्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे उत्तरखण्डे 
एकोनत्रिशो5ध्याय: ।। २६ ॥ 


3 


- दै४१ ¬ 
त्रिशोऽध्यायः 
ब्रह्मो नाच 


इति श्रृत्वा प्रभोर्वाक्यं लक्ष्मणो ्रातुरोजसः। 
हषंदैन्यावेगचिन्तासमाविष्टो बभूव ह॥१॥ 

अहो वयं गमिष्यामः प्रमुद्वनमनुत्तमस्‌ । 
यदानन्दस्य मात्राभिरूपजीवन्ति लोकगाः॥ २॥ 

इति हर्षो बभूवास्य भुत्वा प्रियसुहृहचः । 

अहोः अतः परं कासावयोध्या सरयूतटम्‌ ॥ ३ ॥ 

क रत्नाद्रिसुजं कासी प्रियभातुसुह्‌ त्यदस्‌ । 

क्षैतञ्च नगरीसौख्यं ब्रह्मादिसुरदुलेभम्‌ ॥ ४ ॥ 
क्षेतठामोः इयाममणीन्द्रमेचकं दृश्यं वपुः प्रेमजुषा दृशा भगैः। 
कानंन्द एष प्रियसंगजातः संदशंनाद्यो जनकात्मजायाऽ॥ ५ ॥ 
इति दैन्यं महज्जातं लक्मणस्यापि चेतसि । 

आतुः प्रियस्य लीलानां ज्ञातुः पारङ्गतस्य च॥ ६॥ 
आवेगश्च महान्‌ जातो मीरोविशेषदुःखतः । 

चिन्ता च महती जाता लोलादशंनकारणातु ॥ ७॥ 
लीलारसः प्रियो यस्माल्लक्ष्मणस्य प्रियात्मनः । 

नित्यं जनकजारामरम्यरूपरसस्पुह्‌ः । 

दुर्मना इव संजातो भातुः स्वे दण्डकारिणः॥ ८॥ 

एवं दुर्मनसं वीक्ष्य लक्ष्मणं प्राणसम्मतम्‌ । 

रामचन्द्रः प्रसन्नात्मा ध्रोवाच रुचिरं वचः॥ ९॥ 


श्रीराम उवाच 
दण्डोऽभियाचितोऽद्धेव त्वथैन्द्रारिनिषूदन । 
तेनेतदूगदितं तात कथं वृत्तोसि दीनवत्‌॥ १० ॥ 
न मया दण्डनीयस्त्वं प्राणस्यापि व्यतिक्रमात्‌ । 
को दण्ड्यः को दण्डयिता स्वंथेकये द्रयोरपि ॥ ११॥ 
आवयोर्नैव भेदोऽस्ति त्वमक्षरमह परः। 
शेषः संकर्षण: साक्षाद्यदंशो मेदिनीधरः॥ १२॥ 
होषरूपः परिकरो. आष्यकर्ता मदागमे। 
आचायः परम्रोः तित्यो वेष्णवप्रियक्रारकः ॥ १३ ॥ 
सर्वावतारमूल्च ईश्वरः प्रकृतेः परः। 
त्वया बिना ज्ञ चैवाहँ लीलासु पुरुषोत्तम: ॥ १४ ७ 
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त्वं साक्षात्पुरुषो विष्णुनिश्चिन्तोऽहं त्वया विभो। 

सृजस्यवसि भूतानि हंसि कालो दुरासदः॥ १५॥ 

अहं कदाचिद्दटपत्रशायी स्वाद्भुष्ठपादास्वदने रसञ्चः। 
माङ्गल्यकाश्रीजननीपयोऽर्थे रुदन्‌ रमे बालमुकुन्दनामा ॥ १६ ॥ 
कदाचित्‌ प्रमोदाटवीकुञ्जभूमौ समुद्धासिरत्नाद्रिभूगह्वरस्थः । 

रमे रामनामा सदारामकुञ्जे स्वयम्भूः स्वयं शक्तिलक्षमीपरीतः ॥ १७॥ 
कदाचिद्रमे चित्रकूटान्तराले शिलां स्फाटिकां तामधिश्रित्य तिष्ठव्‌ । 
्रियानेत्रलास्यानुकारीणि पश्यत्‌ ङृपापू्णदृष्टया कुंरङ्जीकुलानि ॥ १८॥ 
एत्य कदानिहक्षिणमधुरां  कृष्णातटेऽधिगोवद्धनगिरि । 
ताम्रपर्णीसागरसंगमविप्रसखेमु'निभिश्चरनु रमामि ॥ १९ ॥ 

: रवे करोष्यवतारार्थं गोहिजधमंपालनम । 

असुराणां निरसनं मम सौख्यविशारदः ॥ २०॥ 
तस्मात्कालत्रयेशपि त्वं न मे कोपश्य भाजनम्‌ ! 

कितु द्विर्भाषणं कुर्वे नाहं लक्ष्मण किचन । २१॥ 

नियुक्तस्त्वं प्रतीहार्ये तद्व्थतिक्रमकारणात्‌ । 

न दण्ड्यसे चेन्मयका मर्यादा मे विनडक्ष्यति ॥ २२ ॥ 

इति लोकजने वादो भविता वेदविष्ठवी । 

तेन लीलातिरोधाने मम दण्डो भविष्यति ॥ २३ ॥ 

कस्मात्वं॑ विमना जातो दुमंनाश्चिन्तयाकुलः । 

आविग्नो मूढवद्भ्रान्तो विरहातुरभीरवत्‌ ॥ २४ ॥ 

इति श्रोमदादिरामायणे ब्रह्वाभुशुण्डसंवादे उत्तरखण्डे 
त्रिशो$व्याय: ॥ ३० ॥। 


दै 


एकत्रिशोऽध्यायः 


लक्ष्मण उवाच `` | | 
दृष्टाते विविधा लीलाः समस्तरससंगताः। 
रसो नाम भवदूपं ब्रह्मोवेदं न संशयः॥ १:॥ 
शङ्गारवीरकरुणारोद्रा्यास्तस्य ` चाहुयम । 
एकस्य" ` चापि ' नित्यस्य स्थायिनश्चित्सुखाकृतेः ॥ २॥ ` 
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अन्तःकरणवृत्तीनां भेदतस्तस्य „ वैः भिदा। : ` 
त्वं  .«श्युङ्खारी . परानन्दरूपिणीं : सहजामनु॥ ३॥ .- - 
प्रभोदविपने चैव चित्रकूटे मनोहरे! 

कोटिकन्दर्पसुभगः ˆ क्रीडसे त्वं ` रमायुतः॥ ४॥ 
एतदर्थमेव भूवि . प्रकटोऽभूः सनातनः। ` | 
सहजानन्दिनी चापि प्रमोदवनसुन्दरी ॥ ५॥ ` 
अनेकरूपिणी भूत्वा त्वां वे रभयति प्रभो), :; 
सोऽयं - लीलारसानन्दो दुढतां समुपागतः॥ ६॥ . ` 
तस्य साक्षी त्वहं ब्रह्म॒ त्वत्प्रकाशमयोऽक्षरः। 

तत्र तत्र नियुक्तोऽहं त्वया रमणकोविद॥ ७॥ 


तत्तद्रूपमुरीकृत्य लीलापरिकरोऽभवस्‌ । 
अहं रसालविपिने  रसालदुमवाटिका॥ ८॥ 
अशोकविपिने ` चाहमशोकद्रुमवाटिका । 
तन्मञ्जरीमधुकराः पहरूवाइचारुणप्रभाः ॥ ९॥ 


शीतलः सुरभिमंन्दः समीरश्चन्दनस्पृशः । 

कीरकोकिलकेक्याद्याः पक्षिणो मधुरस्वराः ॥ १०॥ ` 
ऋतवस्ते ˆ वसन्ताद्याश्न्दरचन्दनचन्द्रिकाः। | 
अहं सवंस्वरूपेण त्वन्षियोगादिहाभवस्‌ ॥ ११॥ ` 
स कथं. तव विश्लेष सहिष्ये रघुपुङ्गवः । 

ूर्वमाचान्तममृतमधुना विषमुल्वणस्‌ ॥ १२ ॥ 
आत्रमिष्यामि भगवन्‌ त्वद्विग्नोऽहं ततः प्रभो । | 
सबै जानाति भगवान्‌ कार्याकार्यविवेचनस्‌॥ १३॥ 
वीरश्चापि भवानक्षणो रददात्परमां मुदम्‌ । 

वैश्वामित्रे यज्ञवाटे तथा ार्गवसंगमे॥ १४॥ 
सुबाहुमथने चापि सहस्ररामरूपधृक्‌। | 
लङ्कायां राक्षसहतौ वीरो भूत्वा व्यरीरमः॥ १५॥` 
ाक्षसेन्द्रमहोदण्डतरङ्गगणमाजिते | 

सिन्धोमंध्ये दुगमे त्वां न व्यमुञ्चमहं कचित्‌॥ १६॥ 
अहं बाणाधनुश्रेव रथः | पत्तिहंयास्तथा । 
कंबळ: कवचं चापि तत्र तत्नाभव॑ ह्यहं ॥ १७॥ .. 
स॒ कथं मोक्तुमिच्छेयं तव सार्थं रमापते। | 
किमर्थं ,तादुशो स्वादे  पुवंमस्मि नियोजितः ॥ १८ ॥ . 


= रेड ८ 


नियोजितश्वेज्रभुणा न वियोज्योऽस्मि सम्भ्रति। 
तस्मात्तद हृदयं भ्रातः स्फुटतीव च मामकम्‌ ॥ १९ ॥ 
विशीर्यन्ति ममाङ्ाति तापश्चापि प्रजायते । 

शून्या दिशः प्रपश्यामि न विन्दामि धृति हरे ॥ २० ॥ 
प्रत्यङ्ग' ज्वलति वपुमंदीयम ङ्गं स्मारं स्मारमतिबिसशह्ममेतदुच्चैः । 
अग्रे भाव्यं न भवत्नागतंमे कीदगजातं देहजं दुःखमस्तिमह्यस्‌ ॥ २१ ॥ 
एतत्तेऽनुच्चितं राम भक्तेमे दुःखदशंँनम्‌। 
तदप्यशनिपातोत्यवेदना मे दिवानिशम ॥ २२॥ 
दूरादेव वितर्कयामि भवतः संयोगजं यत्सुखं- 
यादृग्विस्तृतमस्ति निस्तुलतरं भक्तानुभूत्यास्पदस्‌ । 

दुःखं चापि तु तादृगेव भविता विस्तारि सर्वोत्तम- 

प्रेमोत्थं खलू कोटिजन्मनिबहैर्भोगयं यदेकक्षणे ॥ २३॥ 
तदहमिह सहिष्ये नैव मत्तः कदाचित्‌- 
परममशनिपाताच्चापि काठिन्यथुक्तम्‌ । 

वितर रघुपते हा राम कारुण्यकोणां- 
दुशमसदृशं तां पापसंघाततहर्त्रीम्‌ ॥ २४॥ 


सर्वथा दण्डनीयोऽहमपराधे महत्यथ । 
चरणाम्भोजसंसर्गादत्रापि त्वपयातु न: ॥ २५॥ 
अस्तु नाथ महान्‌ दण्डः संगतस्येव मे त्वया । 
असंगतस्य तु स्वामिनु महानन्दोऽफि मास्तु में ॥ २६ ॥ 
पशुपक्षिलतागुल्मवृक्षा दिजनिमाप्नुयाम्‌ । 
तत्र तत्र भवेयं ते चरणाम्भोजसंगमी॥ २७॥ 
प्रमोदवनलीला च दुष्टा संस्मर्यतेऽधुना । 
त्रैव देहि रामेन्दो यां कांचिजनिमड्रूताम्‌ ॥ २८ ॥ 
प्रमोदवनलीला चे दृष्टा प्रेमाद्भुरस्पृशी। 
उच्चेवितर संस्थानमधो वापि प्रवेशय॥ २९ ॥ 
न पुनस्तव विश्लेषो भूयान्मम मनागपि। 
बज्रादपि ह्यसह्यं यदात्मपातादपि द्रुतम्‌ ॥ ३० ॥ 
सर्वमस्तु प्रभो दण्डाद्‌ दुःखं परमदुःसहम्‌ । 
मा ते लीलोपसंहारो भवतु श्रीरमापते ॥ ३१ ॥ 
लीलेवहि ममाधारो लीलैव मम जीवनम्‌। 
लीलैव मम सवंस्वं लीलेत्र मम लोचनम्‌ ॥ ३२॥ 


बडे २४५ विकी 
मच्छरीरसुरक्षाये लीलारक्षा विधीयताम्‌। 
लीलाभावे  महदुःखं मम राम भविष्यति ॥ ३३॥ 


तुलसीमालिका नाम चरणाम्भोजचिन्तनम्‌ । 
नित्यं लीलारसानन्द एतङ्भक्तस्य जीवनस्‌॥ ३४॥ 
धनुर्वाणाङ्किततनु राममन्त्रं सदा जपन्‌। 
तव लीलारसानन्दी भूयासं . नित्यमीश्वरा ॥ ३५॥ 


इति भ्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे उत्तरखण्डे 
एर्कात्रशोऽध्यायः ॥ ३१ ।। 


भर 


ढ्वात्रिशोष्ध्यायः 


ब्रह्मोवाच ॒ 
श्रीमत्संकर्षणाख्यस्य लक्ष्मणस्य वचस्त्विदम्‌। 
आर्या विक्लिवतं श्रूत्वा प्रोवाच सहजापतिः ॥ १॥ 


श्रोराम उवाच 
नाभ[वो मम लीलानां लक्ष्मण कापि विदयते । 
कालमायागुणादीनामरपृश्योऽहं निरूपितः ॥ २॥ 


मदरपं _नित्यमेवेदं यदथद्‌ भक्तः प्रतीयते । 
तथैव मम लीलानां नित्यता विनिरूपिता ॥ ३॥ 


मया च तव विश्लेषो न कंदाचन विदथते । 
पुरुषोत्तंमसंज्ञ॑ तल्लीला वै शिष्यभोगिना ॥ ४॥ 
द्विविधा मम सा लीला ज्ञेया नित्यापि लक्ष्मण । 
प्रकटाप्रकटा चापि कालमायागुणातिगा ॥ ५ ॥ 


ूर्वावतारकालीना तिरोभूता परा मयि। 
अहं हि सहजानन्दी प्रमोदवनकेलिभृत्‌ ॥ ६॥ 


निमित्तं किचन प्राप्य भक्तसम्पालनादिमत्‌ । 
युक्तो लीलापरिकरैः प्रादुभूय प्रदशये ॥ ७॥ 
सहजाकेलिरसिकं निजरूपं मनोहरस्‌। 
मय्येश्राहं तिरोभूय तिष्ठामि प्रथमं सखे॥ ८॥ 


दई 


ति ३ ४६ ति 


ततो महन्महिम्नोऽहं मत्स्वरूपाच्चिदात्मंन: । 
आविभंवामि लोकानामभ्युद्धरणहेतवे ॥ ९ ॥ 
आत्मानाहं निजात्मानं विसृजामि निजात्मनः। 
अहमेव ममाधारो नAिलयश्चाहमेव हि॥ १०॥ 
मयेव मत्परिच्छेदो निश्चयेन विभाव्यते। 
तदाकालक्ष देशश्च स्वरूपं च मदात्मकस्‌॥ ११॥. 


कोसलाख्यं पुरं नित्यं कोटिकल्पावसानगम्‌। 
कालस्यापि च कालोऽहं यत्र नित्यं प्रतिष्ठितः॥ १२॥ 
भवांश्च न स्वस्वरूपं वेद मत्प्रेममोहितः। 
मत्परोक्षे निजेश्चयं प्रकाशयसि लक्ष्मण । 
मयि स्थिते मम प्रेमसुधासिन्धो निमञ्ञसि॥ १३॥ 


भवांश्च हनुमान्‌ वीरो लक्ष्मीः प्रद्युम्न एव च। 
अनिरुद्धश्च भगवान्‌ अमी ईशाः पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ १४॥ 
मयि स्थिते न वः शाक्तिरभ्युपेति प्रकाशताम्‌ । 
पुरुषोत्तम ता सेयं मम सर्वोत्तमाकृतेः॥ १५॥ 


अक्षरं चापि यद्ब्रह्म कालमायातिगं बृहत्‌ । 
तदेतन्मत्प्रकादात्वान्न स्वातन्त्र्यमिहाहति ॥ १६॥ 
लीला सृष्टिविलासित्वं स्वातन्त्र्यं नाम कीतितम्‌। 
अक्षरस्य द्विधा भावः प्रकृति: पुरुषश्च सः ॥ १७ ॥ 
ज्ञानमार्ग उपास्यं यत्‌ स्वरूपं तन्निगयते। 
न तस्यलीलाकारित्वं मदावेशेन तु स्फुटम्‌ ॥ १८॥ 
अहं च त्वामधिष्ठाय क्रीडामि पुरुषोत्तमः। 
प्रकाश्चेव सूर्यच थथैवाव्यभिचारिणो ॥ १९॥ 
त्वयेवाव्यभिचारेण तथैवाहं प्रतिष्ठित: । 
दृश्यसे मदभिन्नोपि त्वं भिन्नइवलक्ष्मण ॥ २०॥ 
सेयं लीलाश्रया शक्तिर्ममैव विनिरूप्यताम्‌ । 
अयमज्ञानजो मोह इतरेषु विभाव्यते ॥ २१॥ 
ये जीवा मम मायाभिर्मोहिता अज्ञसंज्ञकाः। 
न तु खपि महाप्राज्ञे देवदेवे जगद्गुरो ॥ २२ ॥ 
मत्स्वरूपान्यूनकक्षे श्रीविष्णौ परमेश्वरे । 
अवतारास्तु वै चेते मत्स्यकूर्मादयोऽखिलाः ॥ २३ ॥ 


- ३४७ - 


अवतारी त्वमेवैकोऽस्यवतारी तथाप्यहम्‌। 
भ्रातस्त्वमेव शेषोऽसि मम धाम सनातनम्‌ ॥ २४॥ 


यस्यांशो धरणीं सर्वा शिरस्यादाय तिष्ठति। 
कल्पान्ते खन्मुखोद्गीर्णो महावह्मिः प्रचण्डभाः॥ २५॥ 
तापयिष्यंस्त्रिभुवनं समिधो$भक्निरिन्वन: । 
शोषयित्वा जगत्सर्वं ज्वालयत्येव निश्चितम्‌ ॥ २६॥ 
ततः कालघनो भूत्वा वषिष्यति महज्जलसु। 
एकार्णवां भुवं कृत्वा ्द्ग्रासायितां सखे ॥ २७॥ 


शमं यास्यसि मे तल्पो भूत्वा निद्रासुखं महत्‌ । 

मह्यं दास्यसि भोगेन कोमलेन स्ववष्मंणा ॥ २८॥ 

इदं ते परमं खूपं मम लीलासुखाय च । 

लीलापरिकरः सर्वस्त्वमेव विनिरूपितः॥ २९॥ 

१त्वमेवोपादानरूपश्च सर्वस्य जगतः प्रभो । 

तस्मादेवं मनोमोहं न त्वं कत्तु मिहाहँसि ॥ ३०॥ 
इति श्रीमदादिरासायणे ब्रह्म भुशुण्डसंवादे उत्तरखण्डे 

द्वात्रिशोऽध्यायः ।। ३२ ॥ 


श्र्थास्त्रशोऽध्याय्रः 


लक्ष्मण उवाच 
परब्रह्मास्वरूपस्त्वं राम राजीवलोचन । 
त्वमेव परमं धाम जीवानां त्वं परा गतिः॥ १॥ 
न हि ते भगवंस्तत्वं विदन्ति . विवुधा अपि। 
न वेदा नापि योगाङ्गैः साधितात्मान ईश्वराः ॥ २॥ 
त्वमेव ते परं तत्वं जानासिदितिजार्दन । 
तव भक्त्या त्वत्स्वरूपं भक्ताः केचन जानते॥ ३॥ 


_______ 
१. पादेऽस्मिन्नक्ष राषिक्यमार्ष: । 


> ३४८ 


तवेवानुग्रहे ` हेतुविद्वत्ता नोपयुज्यते । 
शब्दः खलू भवद्रूपमुपदेष्टुमथाहंति ॥ ४॥ 
सोऽपि ताटस्थ्यभावेन न स्वरूपेण कहिचित्‌। 
लक्ष्मणं तव नास्त्येव लक्ष्यरूपात्‌ परं प्रभो ॥ ५॥ 
लक्ष्यलक्षणयोरैक्यं त्वत्स्वरूपनिरूपणे । 
मयिः : छीलारसानन्दोभूयात्‌ विस्तारितस्त्वया ।॥। ९ ॥ 
तेनेव प्रसृतं प्रेम विश्लेषभयवरद्धनम्‌ । 
स्वरूपाकळनेनेतत्स्थिरंमयि विधेहि भोः॥७॥ 
अपि नाम यदानाथ तव लीला रसात्मिका । 
प्राकट्यमभ्युपेत्येषा तदा संस्थास्ति कालतः ॥ ८॥ 
अप्राकव्यं यदा नाथ प्रयासि लीलया सह। 
तदा चकास्ति संस्थानो रामेतत्प्रतिबोधय॥ ९॥ 
नहि नो भगवन्‌ राम वासनान्या विजुम्भते। 
ऋते त्वच्चरणाम्भोजधूलिधूसरतां तनोः ॥ १० ॥ 


एतावदेव नः प्राथ्य॑ नाथ जन्मनि जन्मनि । 
श्रीराम तव पादाब्जतलळग्ना वयं सदा ॥ ११॥ 
श्रीश्च शेषश्च ब्रह्मा च रुद्रश्वेन्द्रश्वयत्स्पृहाम्‌ । 
नित्यं कल्यते राम तादृशं नेतरत्सुखम्‌ । 
मुक्त्यानन्दादिकं सर्वमिहैवान्तविशत्यहो ॥ १२॥ 
'एतस्मादतिरिक्तं यत्पारमेष्ठ्यं महेन्द्रताम्‌ । 
सावंभोमपदं वापि न वयं स्पृहयामहे॥ १३॥ 
वयं नित्यं भवत्संगे कथं नाथ रमामहे। 
ऐक्याद्दा भेदतों वापि संस्थानो वक्तुमहसि ॥ १४॥ 


श्रीराम उवाच 
ममेर्भारं परिज्ञाय क्लेशं च स्वर्गवासिनाम्‌ । 
भक्तानां च महद्‌ दुःखं स्वेच्छयो च विशेषतः ॥ १५॥ 
परमभक्त प्रपोषार्थं भूयस्तत्साधनाय च । 
विहरामि . स्वेमहिम्नि प्रमोदवनसंज्ञिनि ॥ १ ६॥ 
प्रादुभंवामि चेद्शभ्रातः सहैव भवदादिभिः। 
भवाञ्च्छेषोऽशेषसंज्ञः श्रीश्च॒ शक्तिः सुखप्रदा ॥ १७॥ 


१, नास्ति-बड़ौ० । 
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लीलापरिकराइचान्य इत्येते भवदादयः। ` 
सर्वत्र माथयाच्छत्तः स्वेच्छामात्रेण तां पुनः ॥ १८॥ 


विभिद्य भित्याद्यावरणमपसार्यं यथा नभः। 
प्राढुभूतः सर्वमुक्तिस्तिरोधाय  नराकृतिः ॥ १९॥ | 
यावदिच्छाप्रसारो मे तावन्मायाप्रसारणस्‌। _ , 
तदा सर्वे प्रपश्यन्ति माँ सचित्सुखरूपिणस्‌ ॥ २० ॥ 


दितिजा दनुजाश्चापि राक्षसास्तामसा जना: । 
पशबः पक्षिणः कीटा अन्ये च विविधा जनाः॥ २१॥ . 


तेषु येषामहं स्वेच्छामात्रेण परमोहिनीस्‌। .. 
दूरीकरोमि तां मायां लोके मामुपयान्तिते ॥ २२॥ 
मदिच्छामात्रमाश्रित्य न भवेन्मुक्तिसाधनः। 
अव्यक्तत्वात्सखे तस्याः प्रयतेत्किल्विषेरिह्‌॥ २३ ॥ 
एतत्कार्यं बुद्धिमता प्रशस्तं कम यद्ध्वेत्‌ । 

वैराग्यं चित्तसंशुद्धिर्ामातिमम भावन्‌ ॥ २४॥ 


सद्गुरोराश्रयश्चेव विश्वासो  नामकीतंने । 

एवं कुवंत्‌ तर: सवंकर्माण्यतितरेदध्रवस्‌ ॥ २५॥ 
यावत्‌ श्रारब्धशेषं पु तिष्ठेदायुः परिक्षिपन्‌ । 
आयुरन्ते ब्रजैन्नित्य मम घाम मदाश्रयः | २६॥. 

लक्ष्मण उवाच | 

भगवन्‌ रघुशादूंल तव भक्तिमलापहा । 

थथेव सर्वकर्माणि क्षिणोति शतजन्मनास्‌ । 
प्ररब्धान्यपि कर्माणि तथा किन क्षिणोति सा ॥ २७ ॥ 


श्रीराम उवाच . . क. 
सत्यं लक्ष्मण मद्भक्तिः प्रारब्धमपि धावति। 
अनुद्दीप्ता न तु सखे समुद्दीतेते सा तथा ॥ २८ ॥ 
महाभाव॑ पपरिप्राप्ता | समुद्ीप्तेति व्यते । 
प्रेमानन्दरसाकाराधिका मुक्तिपदादपि ॥ २९॥ 
तस्यां तु सम्प्रजातायां वशीभूतो भवाम्यहस्‌ । 
स्वर्गापवगंगतिदे स्वस्वरूपप्रदेऽपि च ॥ ३० ॥ 


si irr 


१. पादेऽस्मिन्नक्षराधिकयमार्षः । 
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वशीभूते मयि पुंसां किमशक्यं नु विद्यते। 
साधनावधिसंजाता साधनेऽप्यूनवृत्तिका । 
अनुद्दीप्तेत सा प्रोक्ता नित्यमेव फलोन्मुखी ॥ ३१ ॥ 


किं तु कमंध्वंसकरी ज्ञानमार्गाद्गरीयसी। 
साधनानां च सर्वेषामेका मुख्यतमा त्वियम्‌ ॥ ३२॥ 
सर्वाण्येव च कर्माणि भस्मीकुर्यादियं तथा। 
हित्वा प्रारब्धकर्मेक भोगनाइयं यतोहितत्‌ ॥ ३३ ॥ 


इदं ते सर्वमाख्यातं मत्प्राकट्यप्रयोजनम्‌। 
प्राकट्यान्ते तथैवाहमध्राकट्यं व्रजामि च॥ ३४॥ 


इति श्रीमदादिरामायण ब्रह्मभृश्ण्डसंवादे उत्तरखण्डे 
त्रयस्त्रिशोऽष्यायः ॥ ३३ ॥ 


3 


चतुस्त्रिशोऽध्यायः 


श्रीराम उवाच 
यत्र* पुवं स्थितश्चार्न्ताहृतो लीलाप्रवरत्तंकः। 
यत एवोपगच्छामि जनदुग्गोचरत्वकस्‌ ॥ १॥ 
तत्रेवाहं पुनर्यामिव्यापके निजधामनि । 
इह तत्रामुत्र सदा सर्वत्र प्रतिभाति सत्‌॥२॥ | 
ज्ञानिनां चापि भक्तानां नित्यलीलारसात्मकम्‌। 
आदाय* परिकरं सर्व कार्यान्ते प्रविशाम्यहस्‌ ॥ ३ ॥ 
आत्मन्येव वियोगेन चात्मानं संहराम्यहम्‌। 
निर्गुणं सञ्चिदानन्द॑ कालमायातिरस्करम्‌ ॥ ४॥ 
प्रमोदवनसँज्ं तन्मम धाम विराजते। 
गमन गगनाकारं सुविशालं मनोहरम्‌ ॥ ५॥ 
कल्याणगुणसम्पननं नित्यरूपं सनातनम्‌। 
सवंतुसुखसंयुक्त नाना भोगविशारदम्‌ ॥ ६॥ 


१. प्रमोदवने-टि० बड़ौ०। २. पादेऽस्मिन्नक्षराधिक्यमार्षः । 
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नानालक्ष्मीविलासोत्थकोंटिब्रह्मासुखोत्तरस्‌ । 


तुच्छीभवन्महायोगनिरन्तरमहत्सुखस्‌ . ॥७॥. 
पीयूषद्रवनिजंत्रमहामघुरिमास्पदस्‌ं । 
अनन्तगुणसम्बद्धं .. ` सवंदोषविर्वाजितस्‌ ॥ ८ ॥ 
अनेककोतुकागारं समस्तरसरञ्जितम्‌ । 
ऊर्धोभारभ राक्रान्तैः पयःपीयूषसंस्रवैः ॥ ९ ॥ 
हरिच्छाद्वरमध्यस्यैः सवत्सैः शङ्गमञ्जुलैः । 
चन्द्रवर्णेतर्घनस्यामैः स्वर्ण॑वणँ मँनोहरैः ॥ १० ॥ 
अयुतप्रयुतातीतगणसौहार्दवारिभिः । 

* एकवणंसमाकारमख्यपृष्ठगतापरेः ॥ ११॥ 
गवेन्द्रसुखिताधीशसवंस्वापितसद्व्रतैः । 
गोकुलैः क्रोडनोत्सा हैनेचिकीचक्रमण्डले: ॥ १२॥ 
वततैर्वत्सतरीभिश्रा तथा वत्सतरैः शुभेः। 
ललाटोदितचनद्रा द्ध: साक्षाह्षमीमहोदयेः ॥ १३ ॥ 
इतस्ततः कूद॑मानैगोश ङ्गणमहोत्सवैः । 
हंभारवतिमधुरस्वरैरमण्डितमङूतस्‌ ॥ १४॥ 
हेमाद्रिदिव्यरर्नाद्रिसानुच्छायावनावृतम्‌ । 
आनन्दपर्वतानेकश्वुङ्गच्छायावनान्वितम्‌ ॥ १५ ॥ 
सहजानन्दिनीनित्यकेलिपर्वतमञ्ुलस्‌ । 
विरजाख्यसदानन्दासरयूनीरसेविभिः ॥ १६॥ 
महाचन्द्रसरस्तोयसम्बन्धतुहिनोपमैः । 

सततं पवनाक्रान्तिपरागपटलाञ्चितैः ॥ १७॥ 
कदम्बवनसम्बन्धान्महामधुरसौरभैः । 
सहजासहजेशानप्रसादसमवाप्तकस्‌ ॥ १८॥ 
वहद्धिरिव माञ्जुल्यभाजनं पीतमम्बरस्‌ । 
रणन्मधुकरारावकिकिणीजालमालिभिः ॥ १९॥ 
समीरणेः सुमधुरेरितस्तत उदीरितम्‌ । 
नानारासरसोलासिगुणवन्मत्तगोपिकमु ॥ २० ॥ 
गोपालबालकेलीनामाश्रयं सवंसुन्दरस्‌ । 
अनेककौतुकोत्कण्स्यप्रेमानन्दकलाकुलेः ॥ २१ ॥ 


१. एकवर्णास्तुल्याकाराः मुख्याः पृष्ठरक्षकाइचपरे गोपालापेषु तानितैः टि०-बड़ौ० । 


-३५२- 


निरन्तरोत्साहवरड्धिनागरैविविधेजंने: । ` 
साम्यैरपिधृतानेकनगराचारकोविदैः . ॥२२॥ 
सदा मण्डयिष्यमाणं मण्ड्यमानं च मण्डितस्‌। | 
गोपैश्च . गोपिकाभिश्च नागरीभिनिषेवितस्‌ ॥ २३ ॥ 
अलकाराङ्गरागादिश्वुगा ररचनामयमु । 
वस्त्रभूषणवेविध्यविधिक्रान्तं गृहे गृहे॥२४॥ . 


श्रीरामरमणीवृन्दकृवकन्दर्पकेलिकम्‌ । 
मानप्रसादनोद्यक्तश्रीरामरमणान्वितस्‌ . ॥ २५॥ 
हरिनामाधारपरैवेंष्णवे: | प्रेमपालिभिः । 
सखीदूत्यादिविविधसमाचारनिरन्तरैः ॥ २६॥ : 


सहजारामसंयोगरसास्वादपरायणे: । 
विप्रयोगरसस्वादपरितप्तः कचित्‌ कचित्‌ ॥ २७॥ 


आकीणं . रसिकैर्जीवैविशुद्धेनित्यनिगृ णेः । 
सांसारिकजनोद्धारकरुणापाङ्भभ्गिभिः  . ॥२८॥ 
मुग्धाप्रगलभादिभेदकान्वाजनसमावृतम्‌ शि 
रामप्रेमसमाचारमाडधल्यावत्सलोत्तमम्‌ ॥ २९ ॥ 
श्रीरामगुणसंश्रावपरायणसखीजनस्‌ 
स्वाधीनपतिकाश्री मत्सहजानन्दिनीकृतैः ॥ ३० ॥ 
लीलाचरित्रकलनेरु-द्रतयशसाऽचितम्‌ 
आधिदेविककालोत्थसर्वदिव्यगुणन्विताम्‌ ॥ ३१॥ 
श्रीरामप्रेमकोतिभ्यां मण्डितं प्रतिमन्दिरम्‌ । 
विस्तीणंपणविन्यस्तनवनिध्यधिकैरपि ॥ ३२॥ 
अनेकरूपसंचारिश्रीमदिव्यरमाञ्चितम्‌ 
कोकिलामधुपाराववसन्तश्रीवि राजितम्‌ ॥ ३३॥ 
नृत्यन्मत्तमयूरश्रीशोमाप्रावृद्धनद्यति | 
श्रीरामरूपमाधुयंसहजातनुकान्तिभि: ॥ ३४॥ 
एकतः प्रावृषाकारं परतः शरदाञ्चितम्‌। 
चकोरचञ्च पुटकाचान्तरामेन्दृचन्द्रिकम्‌ ॥ ३५॥ 
सर्वोत्तमगुणावास सर्वोत्तमशुभान्वितम्‌ । 
सर्वोत्तमरसाभ्यक्त महाभावविभावितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
हावभावकलामूलं कुसुमाक रशोभितम्‌ । 


सर्वेनित्यपुरीबासं _ मथुरादिपुरीगणेः ॥ ३७ ।। 
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मूर्तिमद्धिमंहोदाररामा नन्दैकहेतवे' हु 
उपास्यमानं नितरां महासोभाग्यकाङ्क्षिभिः ॥ २८ ॥. 


खेलत्खञ्जननिर्जेत्रसहजालिविलोचनश ` । 


किशीरीकोटिपादाब्जनूपुरध्वनिनादितम्‌ ॥ ३९॥ ` 
नित्यकाम ' दुधोत्फुल्लमहावृक्षकदम्बकस्‌ । 
लतानित्यनिकुज्ञाढ्यं संकेतस्थलमञ्जुलम्ष्‌ ॥ ४० ॥ 
अनेकवल्लीविपिननृत्यत्केकिगणावृतस्‌ | 
मनोज्ञक्रुङजपुञजाढ्यंः सकलर्तुसुखावहस्‌॥ ४१॥' ` 
अनेकपर्वतव रख्रवन्निझ रनादितम्‌ | 
रत्वधातुमयानेकशिखरोतुङ्गमन्दिरस्‌ ॥ ४२ ॥ 
दरीमन्दिरविश्वान्तश्वीरामरमणीगणस्‌ । 
कृजत्पक्षिगणस्थानवृक्षणाखाविराजितप्‌ ॥ ४३ ॥ 


निमंलाम्बुसरिद्वीचीक्षालितानेकसत्तरूम॒ । 


विचित्ररत्नसोपानयुक्तानेकसरोवरस्‌ ॥ ४४॥ 
हंसकारण्डवादथामिः पक्षिराजीभिराचितम्‌। 
बहुरासविलासादिकेलीनित्यरसोत्तरम्‌ ॥ ४५ || 
माङ्गल्यकाकीतिगानमत्तानेकपुरन्ध्रिकस्‌ । 
कदम्बवनमध्यस्थवीणावेणुनितादितस्‌ ॥ ४६ ॥ 
अवाङ्मनससंस्कारं निगुणं च निरञ्ञनस्‌ । 
चिन्मात्रमानन्दमयमक्षरब्रह्ममध्यगस्‌ ॥ ४७॥ 
आविर्भावावतारांशकलाब्यूहप्रसूतिदम्‌ 

॥ ४८ |) 


नित्याविर्भावललिताभवतारिपदाळयम्‌ 
निरंशंनिष्कळंशान्तं सर्वोपनिषदीडिलम्‌ । 
अप्राकृतमवाच्यं चाप्रमेयमभिधातिगस्‌ ॥ ४९ ॥ 
नित्यैः परिकरैयुक्तं नित्यलीलारसात्मकस्‌ | 
नित्यानन्दस्वरूपं च नित्यविग्रहशोभितम्‌ ॥ ५० ॥ 
सर्वावतारमूरु यदविदैकतिरोहितम्‌ । 
विदयामात्राधिकारेण भक्तिमात्रस्फुरत्वकम्‌ ॥ ५१ ॥ 


प्रमोदविपिनं नित्यं रामलीलासमाकुलम्‌ । 
यस्य धाम सुप्रकाशं नित्यमेव प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ५२ ॥ 


१, आर्षप्रयोगः । 
४५ 
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सवंकामफलेभोगे राक्रीडत्स्वजनेः | सह । 
श्रीरामोऽहंसदाऽस्तेवे नित्यं क्रीडन्ति तेन ते ॥ ५३ ॥ 


मन्मयास्तत्परं स्थानं ततोऽहं प्रकटोऽभवम्‌। 
तत्र रमामि लीलाभिः सर्वाभिः परितोऽव्यथः॥ ५४॥ 
लीलापरिकराश्चापि ततो मे प्रकटा इह्‌। 
सर्वातुभवसिद्धयर्थं साधूनां भाव्यसिद्धये ॥ ५५ ॥ 
दुःखस्य हरणार्थ च भक्तानां सानुवत्मंनास्‌। 
स्थापयित्वा पदाम्भोजं नौकावद्धवसागरे ॥ ५६॥ 


प्रभोदविपिने नित्यं विहरामि परात्परम्‌। 
सीता लोकेति विख्यातं सहजानन्दिनीपदम्‌ ॥ ५७ ॥ 


न हिमे लौकिकी व्यक्तिः परस्य ब्रह्मणः सखे। 
लीलापरिकराः सव भवदादथाः प्रकीतिताः॥ ५८ ॥ 
तत्र भां सहजाकेलिसक्तं चित्सुखविग्रहस्‌। 
स्तुवन्त्यप्राकृतेः शब्दैवंदा मूतिधराः सखे॥ ५९॥ 
सहजानन्दिनीं पूर्णा परां लक्ष्मी सनातनीम्‌। 
आलिङ्गय नित्यविपिने प्रमोदवनसंज्ञिनि ॥ ६०॥ 
रमामि रमणेनित्येः शरन्माधव सम्भवेः। 
सोऽयं मम परो लोकोऽस्म्यक्षरान्दमध्यगः॥ ६१॥ 
प्रेमानन्दमयः साक्षान्नित्यनित्यः परात्परः। 
एवं मे सम्भवं नित्य प्रमोंदवनलोकतः॥ ६२॥ 
यो वेत्तिस नरः साक्षान्मम भक्ति परां लभेत्‌। 
मम रूपं च लोकं च नाम लीलां च मत्कृतास्‌॥ ६३॥ 
लीलापरिकरांश्चापि वेत्ति नित्यतया तु यः। 
स॒ लभेन्नित्यलीलायां प्रवेशं नित्यधामगः॥ ६४ ॥ 
एवं यो वेत्ति मद्भावं तव संस्थां च मानवः। 
स॒ लमभेन्मे प्रेमभक्ति प्रेमानन्दस्वरूपिणः॥ ६५॥ 
एतत्ते सर्वमाख्यातं प्राकव्यं यत एव मे। 
अध्राकट्यं च यत्राहं रमामि समये सखे॥६६॥ 


समयश्चापि मद्रपः कालः परमभीषणः। 
आधिदेविकाध्यात्मिकाधिभौतिकसुविस्तरः ॥ ६७॥ 


- रै५५ ~ 
सेवक: परमोऽयं मे विश्वं विपरिणामयन्‌ । 
यथाहं फलसंसिद्धो हेतुस्तद्ठदयं सखे॥ ६८॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशण्डसंवादे उत्तरखण्डे 
चतुस्त्रिशो$व्याय: ॥ ३४॥ 


भ्र 


पर्ञर्चात्रशोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 
एवं समाहितो भ्राता रामेण प्रभुणा स्वयम्‌। 
लीलातिरोधानभवं संज्लेशं विरहात्मकम्‌ ॥ 
मुमोच लक्ष्मणः सदथो बहुधा सम्प्रबोधितः ॥ १॥ 


सहजानन्दिनीं शक्ति ज्ञात्वास्य परमात्मनः । 
सर्वी लीलां नित्यतया मन्यमानः सुनिर्भयः॥ २॥ 


तदिच्छामात्रतश्चास्यास्तिरोभावं विदन्नभूत्‌ । 
सर्वत्र विगताशङ्कुस्तदेकाश्रयतत्परः॥ ३॥ 
लक्ष्मण उवाच 


सत्यं तव परा लीला कालमायातिगा प्रभो । 
सेवास्ति जीवनं नाथ भक्तानां प्रेमचेतसास्‌ ॥ ४ ॥ 


गतं विरहकातर्यं त्वतस्वरूपप्रबोधनात्‌ । 
नित्यमेव भवत्सङ्गे रमयामि च राघव ॥ ५॥ 
एकान्तिनो वयं दासा भवत्सङ्गे रमामहे । 
नित्यानन्दसुखे मग्वा निर्भयाः स्म प्रभो सदा॥ ६॥ 
लीलापरिकरैः साकं सदेव रमसेऽनिशम्‌ । 
विशिष्टमेव रूपं ते प्रमुद्वनमहीतले ॥ ७॥ 
इत्युक्त्वा छक्ष्मणो रामं सरयूतीरमाश्रितः । 
निजप्रासादवर्ये स रेमे परमनिवृंतः॥ ८॥ 


भ्रातरं स्वपुरं समगात्ततः । 


आमन्त्य रामं 
९ । 


सुवर्णरत्प्रासादप्रभाच्योतितदिकृतट्ध्‌ 


ब्रह्मोवाच 


बापा 


- २५६ - 


अनेकवापिकावारिफुल्लेन्दीवरपङ्ुजम्‌ | 


गुञ्जद्श्रमरसंदोहसम्बद्धकुसुमाकरम्‌ || १०॥ 
अनेर्कवाटिकावृन्दविकासिबहुभूरुहस्‌ | 
अनेकलक्ष्मीप्रसरं गायत्किन्न रसुन्दरस्‌ ।! ११ ॥ 
गन्धर्वललनागीतगम्भी रध्वनिमञ्जुलम्‌ । 
चलत्कुरङ्गनयनामञ्जी रध्वनिनादितम्‌ ॥ १२॥ 
नतेकीनृत्यवलितं विलासशतसंकुलम्‌ । 
ऊमिलाभोगललितं कोकिलाकुलनादितम्‌ ।। १३ ॥ 
विचित्रचित्ररचना रामणीयकसंयुतस्‌ 
त्रेलोक्यलक्ष्मीशो भाढ्यं बहुसम्पद्विराजितस्‌ ॥ १४॥ 


सारिकावदनोत्थेन रामनाम्ना निनादितस्‌। 
स्थले स्थले कणद्वोणासम्बद्धरामनामकम्‌ ॥ १५॥ 


रत्नप्रासादकिरणप्रकाशितदिगन्तरस्‌ 


मणिकुट्विमसंक्रान्तरक्ष्मणप्रतिमाकुलम्‌ ॥ १६॥ 
नित्यंवसन्तसदनं नित्यवर्षासुखप्रदस्‌ । 
आराम नृत्यत्रमदमयूरगण संकुलस्‌ ॥ १७॥ 


लक्ष्मणः स्वपुरं गत्वा विरेजे रामसेवकः। 
यथा भोगवतीमध्ये वासुकिर्नाम सर्पराट्‌॥ १८॥ 


तत्र “श्रीरामसहितो रेमे भोगैरनेककेः॥ १९॥ 


लीलामहारसालं त भावयानः प्रतिक्षणस्‌। 
किचित्समुद्वि्नमना राम सांनिध्यनिवृंतः ॥ २० ॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशण्डसंवादे उत्तरखण्डे 
पङर्चात्रशोऽध्यायः ॥ ३५ ।। 


ह 
घर्त्रिशोऽध्यायः 


कदाचिद्रघुशादूँलं राम त्रेलोक्यसन्दरम्‌ । 
प्रभाविणं विक्रमिणमुत्त* रोत्तरगुणाकरम्‌ ॥ १॥ 


१. पादेऽस्मिन्नक्षराधिक्यमार्षः । 


ल ३५७ लद 


जात्वा पुरुषवर्य तं साक्षाद्‌ रामं परं विभुस्‌ । 
अयोध्यास्था जनाः सर्व ऊचिरेऽन्योन्यमादृताः॥ २॥ 


जना ऊच्‌ः 
अहो अयं कोऽपि महान्‌ वरेण्यो रामः कलाकोटिधरोऽवतारी । 
आजन्मतोऽदथावधि सवंमुत्तमं चक्रे चरित्रं परदुःखवारणः॥ ३॥ 
तथा झ्नेन प्रसभं निपातिता देतेयवंशाः कति नो धरण्यास्‌। 
येषां बलं शक्रमुखेः सुरैरपि प्रभावयुक्तेरपि दृनिवार्यस्‌ ॥ ४॥ 
अनेन बालेन हता जिघांसुः सा राक्षसी द्वित्रिमासोद्भवेन । 
याभूद बहुक्रोशमितोग्रविग्रहा शेलेन्द्रवक्षोजवतीव पूतना ॥ ५॥ 
हृतः स खट्वामधिशय्य तिष्ठता खट्वासुरो नामपरः शिशुग्रहः । 
-अदृश्यरूपः खलुरावणस्य यो हितप्रदः कुञ्जरकोटिव्निग्रहः ॥ ६॥ 
हतः स वात्या प्रचयात्मना चरन्‌ महासुरो बालकेलीपरेण । 
येनान्वरिक्षेऽप्युपात्तवेगिना :बलाधिकेत प्रसभं हारकेण ॥ ७॥ 
यः कावपि -क्षितिहौ गगनस्पृशाङ्गो- 


शाखाभुजेरपि गतो घनमण्डलान्तस्‌ । 
-स्पष्ठा पदाम्बुजयुगेन च शापजातो- 
कौचित्सुरो समुदपाटयदात्तलीलः ॥ ८ ॥ 


` श्रेनातिवेगा दुदपाटि भूरहों माज्भल्य कामात्तृनिबद्धदाम्रा। 
ततो विनिर्गम्य च केनचित्स्तुतः पुंसा सुवेशेन कुताळ्जलेन ॥ ९॥ 
_साक्षान्महाविष्णुरिति प्रतीयते भाग्येन तेनामितवेभवाढ्य: । 
थः कुञ्जरैरप्यतिविक्रमोदूरै्न भञ्जनीयोऽप्यतियत्नेन तावत्‌ ॥ १० ॥ 
.'यः - कालमेघामितवृष्टिवेपितं - संलक्ष्य 'छोक॑ निजमातपत्रस्‌ । 
..विस्तारयामास  दशैकयोजनच्छायाकरं गोपतिगोधनोपरि ॥ ११ ॥ 
-यस्सिश्व: सापश्यदशेषविश्वकं माङ्गल्यका =श्रीजननी समंततः । 
>सपर्वत॑ सान्ध्रिजलं सकाननं विचित्ररूपं सवंमेकत्र. संस्थस्‌ ॥ १२॥ 
बितर्क॑यामासः प्रथमं. ततस्तं लोक धात्रा सहितं सभूधरम्‌। 
:क्रदाचित्कतुं श्रीभगवान्‌ राघवेन्द्र; परीक्षणं समवेक्ष्य विचित्रलीलः ॥ १३॥ 
योऽयं ततः समभवत्सकलस्वरूप: स्वांशके न हिं रचिताखिलसत्रपञ्च; । 
दृष्टा च यस्य.बहुरूपताथा ब्जान्तरत्य्ुतां भवनशक्तिमनन्तशक्तेः ॥ १४॥ 
` घाता पदाम्बुरुहयोन्यंपतत्रभग्न लोकेशमानविभवोच्नतिरात्तदास्यः । 
गावश्च येन परतः खलु पाल्यमानाः साक्षान्महोपनिषदश्च तदेकदेशाः ॥ १५ ॥ 


- ३५८ - 
शाखा: पयश्च परमाः खलु भक्तिरासोततद्दोहुनं विहितवान्‌ ननु यं: परोक्ष: । 
गोपाश्च ते वे गुरवः सम्भ्रतीता वेदाचार्याः केवलं दिव्यरूपाः॥ १६ ॥ 


गोप्यस्तथा भक्तितन्व्यः प्रतीतास्तावत्प्रतीता भुवने सन्ति नान्याः । 
पश्चेन्द्रयागविभवेनिजवेष्णावानां पूजां विधापयितवान्नुपर्ति समथः । 
तेनोद्दुःखं च सुरराजमपीपतद्यो लोकेशगर्वंगुरुशेलभरात्प्रमत्तम्‌ ॥ १७॥ 


यो रासभाकृतिधरं खल्‌ राक्षसेन्द्रं सद्यो व्यनाशयदनन्तबलः प्रमत्तः । 
प॒चादहि च निरकाशयदुद्रमन्तं जवालाविषं ब्रजगवामहितं सरय्वाः ॥ १८ ॥ 


यश्च द्विजेषु कृतयाचनकोऽननहेतोर्यागक्रियाविवशमूढसमस्तधीषु । 
तेषां बधूश्च परमान्नकृतोपहाराअभ्युदधार पतिभिः सहृ दिव्यकेलिः ॥ १९ ॥ 


माङ्ल्यकापतिमथो सुखिताख्यगोपं नोतं यमेन निजसादनमुग्रशक्तिः । 
पझ्चाञ्निनाय च स्वयं विहितात्मपुजोवित्रासयन्‌ प्रसभमन्तुमचन्तसारः ॥२०॥ 


थश्चस्वसौन्दर्यवमोहिताभ्यो ब्रजाङ्गनाभ्यो ब्रतर्काशताभ्यः । 
ददौ स्वरूपं जनकेन्द्रनुत्रो प्रसादकाले प्ररमप्रसन्नः॥ २१ ॥ 


दुर्वास सादापयदात्मलब्धये यो जानकोमन्त्रवरं तथाभ्यः। 
आविष्ट रूपाकच तया तथेता रासप्रसंगेऽरमयत्‌ प्रवीणः॥ २२॥ 


यश्च त्रजान््तानवसन्गवेन्द्रं मा्गल्यकां चेव विमुक्तभेदो। 
तौ पुत्रभावेन पुपोष पूर्णप्रेमामुतेनातिसुदुलेभेन ॥ २३॥ 
यश्च स्वरूपं विधिशेषळच्मीरुद्रादयलभ्यं परमं ब्रह्मासंज्ञम्‌। 
वितीणंवांञ्छीपशुयाङ्गनाभ्यः प्रेमप्रवृत्त भुवि दर्शयानः॥ २४॥ 
यः प्रायशो लभ्यत एव नागमेने योगदुष्टिप्रसरेस्तपोसिः । 
न ज्ञानमागेण न कर्मणा च प्रेमाख्यभक्तिप्रियतामभ्युपेतः ॥ २५ ॥ 
यो मोहयन्‌ मुरलीनाददिव्य पीयूषधाराभिरनङ्गगवंभित्‌ । 
नागीनँरीशचैव नारीः सुरीश्च गन्धर्वयक्षोत्तमकन्यकाश्च । २६॥ 
योऽपाहवानरमनल्पमुदग्ररूपं संशुष्कतिन्दुकवनीवरुजातलग्नम्‌ । 
उज्ज्वालजिद्वुमपिधाय नभोग्रसन्तं गोसंघगोपतिसमूहुकृतासुरक्षः ॥ २७ ॥ 


इच्छामात्रेण यश्चक्रे बाण प्रेरणया परस्‌। 
छड्भेशसेन्यकदनं लङ्केशं च न्यपातयत्‌ ॥ २८॥ 


यो तौ शरौ प्रहितौ राघवेण तौ भूत्वा च स्व॑ रूपमञ्गीकृतवन्तो । 
गोदावरीतीरमुपेत्य चक्रेतु दिव्यां केलि सीतया साढँगुच्चैः ॥ २९ ॥ 


= ३५९ = 


इत्यादधनेकानि दघच्चरित्राण्युपागतो  राघवेन्द्रस्य गेहे । 
कौसल्याया दुष्टिसुखं वितन्वन्नेको रामः सम्प्रतीतश्चतुर्धा ॥ ३० ॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे उत्तरखण्डे 
षर्दात्रशोऽध्यायः ।। ३६ ॥ 


भ्र 


सर्प्तत्रिशोऽध्यायः 


जना ऊचु! 
अहो अतः श्रीरघुवयंगेहै श्रीमत्ययोध्यानगरे तदेव । 
अत्यद्धूताः सम्पद आविरासुर्यास्ताः प्रमोदाख्यवने प्रसिद्धा:॥ १॥ 
क्रतुवेसन्तो$त्र समावसत्सदा गुझनदूद्विरेफावरिरुत्कणात्मिकः । 
गृहे गृहे चात्र समुद्धयोऽभवन्‌ साक्षाद्रमावल्लभवासयोयाः ॥ २ ॥ 


कदाचिदेष प्रभुरात्मनः पितुश्चक्रे गृहादानयनं प्रचेतसः । 
दधत््जं चापि तदोपढौकितां महाहंरत्नभ्रकरेख्पेतास्‌ ॥ ३ ॥ 


रमन्‌ वसन्तोत्स्तवजैविलासेः समागतश्चारुसाकेतपुर्याम्‌ । 
छायामयं संन्यवधीन्महासुरं शरेण रुद्रादिसुरानिवारयंस्‌ ॥ ४ ॥ 


वसन्नयोध्यानगरे यदीशः करोति विश्लेषरुजां निवारणम्‌ । 
माभीरिकाणां हृदयेषु नित्यं जगत्त्रयव्यापकरूपसारः ॥ ५ ॥ 


प्राणाधारश्च यस्यापि प्रायः प्रमुदकाननस्‌ । 

विना तेन क्षणमपि वत्ते घनसुन्दरः॥ ६ ॥ 

व्रजं दृष्टा ब्रजतः प्रेममग्नं यः स्वात्मदूतप्रवरान्‌ कुमारान्‌ । 
संस्थापयामास निजैकपाश्चे तत्रैव संदश्य ब्रजं समस्तम्‌ ॥ ७॥ 
विश्वामित्रेण तौ जाता पूर्णो श्रीपुरुषोत्तमो । 

नीतवान्‌ स्वगृह यज्चविघ्नराक्षसहन्तवे ॥ ८ ॥ 

न ह्यन्येन विना रामं भगवन्तं रमापतिम्‌ । 
विश्वामित्रयज्ञरक्षां कत्तु शक्या स्ववीर्यतः ॥ ९ ॥ 


मैथिली चोपयेमे यो सह जात्रा रमां प्रियास्‌ । 
याक्षात्परां स्वयं लक्ष्मी चतुर्धा शर्मसंगिनीस्‌ ॥ १० ॥ 


= ३६० ¬ 


निन्ये ` सुबाहुप्रमुखानसुरांन्‌ यमसादनम्‌ । 
यज्ञं प्रवर्तयामास यज्ञभुक्प्रवरः स्वयस्‌॥ ११॥ 


विश्वामित्रस्य तुष्टाव  थज्ञक्रकसामसूक्तिभिः । 
भङ्क्त्वाहरघनुः सद्यः प्रचलद्वाहुलीलया ॥ १२॥ 
मैथिल्या च स्वयंलच्म्या शोभयामास सुन्दरः । 
अजयत्समरे पश्चाद्‌ भार्गवं स्वांशमूजितम्‌॥ १३॥ 


न ह्यन्योपि विधातुंस्याच्छक्त ईदृशं कर्म तत्‌ । 
येन त्रिःसप्तकृत्वो भूद्विजेभ्यः प्रतिपादिता ॥ १४॥ 
लतारूपास्ततो नारीविधिमानससम्भवाः । 
स्वाङ्घ्रयान्जधूलिसंस्पशंमुदिता ऊढवान्‌ विभुः॥ १५॥ 


इदं चापि ऋते साक्षाद्‌ रामचन्द्र करोति क: । 
परस्तात्‌ प्राकृतं सगंमनादृत्य स्थिताश्चिरात्‌॥ १६॥ 
अप्राकृतं मनोहारि दृष्टा रूपं रमापतेः। 
मोहिताः कामतश्चेता विधिमानसजाः श्रियः ॥ १७॥ 
कदाचिद्भगवाञ्छेषो साकेतं श्रीहरेः पदम्‌। 
ययौ तत्र च भूरीणि दृष्टा सिंहासनानि सः॥ १८॥ 
अपझ्यत्तषु निखिलानवतारांश्च मध्यतः । 
दिव्ये सिंहासने पश्चादमुमेव वरं प्रभुस्‌॥ १९॥ 
अन्यांश्च रामवदने दत्तदुष्टीन्‌ व्यलोकत। 
ततः क्षणेन सर्वास्तान्‌ विलीनान्‌ रामविग्रहे॥ २० ॥ 
दृष्टा प्रमुदितः शोषः पूर्णमेनममन्यत । 
इदमद्धतचारित्रमस्य पूर्णत्वबोधकम्‌ ॥ २१ ॥ 
सीतापतेः श्रीरामस्य भगवत्त्वं च शुश्रुम | 
पितुश्चाप्यश्वमेधांञ्च गन्धर्वान्‌ प्रविजित्य यः ॥ २२ ॥ 
समानिन्ये हयांश्चान्यान्‌ गान्धर्वीश्चापिकन्यकाः । 
ताभ्यः स्वरूपं समदाद्‌ भक्ताभ्य: पूवंजन्मनि ॥ २३ ॥ 


इदमस्य श्रीरामस्य चरित्र परमाद्धतम्‌ । 
भुवि कत्तु क्षमः कः स्याद्विनाधीपुरुषोत्तमम्‌ ॥ २४॥ 
अग्नींश्व ष समानिनाय भगवान्‌ यत्रेति कोऽन्यस्ततः- 
श्रीनारायणधामतः परममु' द्‌ छा च नारायणः। 
तुष्टाव प्रणवाधिदेवतवरः पूर्ण: पुरा पुरुषं 
प्राप्यानन्यनिजाधिदैवततया प्रेमप्रमोदालयमु ॥ २५ || 
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एतान्यस्य चरित्राण सकलान्यनुशुश्रम । 
पुरुषेभ्यः पुराणेभ्यो वेदविद्भ्यो वयं सदा ॥ २६॥ 
तदत्रं भगवान्‌ साक्षात्पूणंः श्रोपुरुषोत्तमः। 
सर्वावताराणां मूलभूतः श्रीराम उच्यते॥ २७॥ 
रामेति द्वयक्षरं मन्त्रं जपतां पठतां सदा। 
संसारातपसंतापः शान्तिमेति निरन्तरम्‌ ॥ २८॥ 
धन्या ह्यस्य पदाम्भोजं भजन्ते भ्रकृतेः परम्‌। 
विशुद्ध सच्चिदानन्दरूपमक्षरतः परम्‌ ॥ २९॥ 
नाम्नां इलोकेन रूपस्य ध्यानेन भगवान्‌ स्वयम्‌ । 
विमोचयति | संसासदित्येवमनुभूयते ॥ ३० ॥ 
इति श्रीमदादिरामायण ब्रह्मभृशुण्डसंवादे उत्तरखण्डे सर्वप्रबोधे 
सष्तत्रिशोऽध्यायः ।। ३७ :। 


% 
अष्टात्रिशोऽध्यायः 
जना उचु 
अहो अयं पश्यतां नो मनांसि दृष्टीः समाकर्षति नित्यमेव । 
पारेपराद्वेन्दुविभासिनीभिरनल्पश्रीविग्रहमाधुरीभिः ॥ १॥ 
कदाचिःद्भवसंवप्ता नाम चेदस्य जिह्वया। 
गुह्ली मस्तःद्भवत्येव मनःपीयूषशीतलम्‌ ॥ २॥ 
रूपेण कान्त्या वयसा माधुर्येण स्वभावतः । 
गुणेश्चारित्रकेर्लीलासौन्दर्येः सर्वमोहनः ॥ ३॥ 


नात्र संदेहलेशोऽस्ति साक्षादेष स्वयं रामः। 
कारणं द्विजगोभूमिरक्षणं प्राप्य दृश्यते ॥ ४ ॥ 


लीलामानुषनाठ्योंसौ परन्रह्म स्वरूपतः । 
शरणं गृह्यता मेष गृह्यतां च दृढ प्रभुः॥ ५ ॥ 
श्रद्धया भक्तितो मर्त्याः सर्वस्वं क्रियते निजस्‌ । 

तथा ह्यनेन कार्याणि कृतप्रायाणि सवशः ॥ ६ ॥ 


४६ 
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अधुना रमतेपार॑ निजं धाम परात्परम्‌। 
अक्षरं कालमायादि समतीत्य तदूजितम्‌ ॥ ७॥ 
तदाकारं न जानन्ति ह्यासुरं भावमाश्रिताः! 
तेरात्मा वञ्चितः स्वस्य भवसागरजै्रमेः॥ ८॥ 
केचिदेनं वदन्तीह मानुषं भावमाश्रितम्‌। 
नहि कापि परं ब्रह्म दृश्यरूपं यदक्षरम्‌ ॥ ९ ॥ 
केचिदेनं जगुर्लोकाः पुरुषं प्रवरं भुवि। 
न तु रामचन्द्र साक्षान्मोहितास्तस्य मायया ॥ १०॥ 
केचिदनं परब्रह्मा प्रवदन्ति स्वबुद्धितः। 
अनुभावविशेषेण विस्फुरन्तं निजेगुणेः॥ ११ ॥ 
ते सर्व दुरदृष्टेन वञ्चिताः प्रभुमायया। 
कृतार्था न भवन्त्येव दैवोपहतमानसाः॥ १२ ॥ 


वयं त्वेनं भजिष्यामो ज्ञात्वा श्रीपुरुषोत्तमम्‌ । 
अनादिनिधनं साक्षात्सञ्चिदानन्दविग्रहम्‌ ॥ १३॥ 
वयं हि ज्ञातवन्तोऽस्य स्वरूपं परमेशितुः । 
अभाग्यास्तंमृतयो वे ह्यधुना न भजेम चेत्‌ ॥ १४॥ 
को विशेषः पशुभ्यो नो ज्ञात्वैनं संत्यजाम चेत्‌ । 
अयं श्रीभगवानस्मानुद्धर्ता दुःखसागरात्‌ ॥ १५ ॥ 
थ एनं भेजिरे पूर्वं त्यक्त्वाहंभावमात्मनः। 
मोचितास्तेऽनेकजन्मसंचिताद्‌ दुःखसागरात्‌ ॥ १६ ॥ 
कर्मणापि ह्यमु देवं भेजिरे सनकादयः। 
ततः पक्ककषायास्ते स्वात्मबोधमवाप्नुवन्‌॥ १७॥ 
अमुमेव ज्ञानमागं ये विदुःशुद्धचेतसः। 
वामदेवप्रभृतयस्तेऽपि चेनमवाप्तुवन्‌ ॥ १८॥ 
तथा हि वामदेवेन प्रतिपेदे स्वतेजसि। 
अहं हि मनुरभवं लोकमर्यादपालकः ॥ १९॥ 
स्वस्वरूपाखिलानु देवान्‌ जानामि ज्ञानचक्षुषा । 
आत्मोपादानकं विश्वमात्मन्येव प्रलीयते ॥ २० ॥ 


मृदुपादानका अर्थाः प्रलीयन्ते यथा मुद्‌। 
आदावन्ते च मध्ये च मुद्रेपेण महीयते॥ २१॥ 


तथानादिः कालमानरहितोऽहं न संशयः। 
देशतः कालतश्चापि स्वरूपाच्च न मे स्विमाः ॥ २२॥ 
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इत्येवं प्रतिपन्नः स बभृवामृतरूपकः । 
आत्मन्येव तथा ह्येनमुपासीत विचक्षणः॥२३॥. 
न ह्येतस्मात्परः कञ्चिदूपासा विधिगोचरः। 
भक्तिस्तु सुतरामस्मिन्‌ क्रियमाणा शुभप्रदा ॥ २४॥ 


चातुविष्येन मागंस्य साधयन्ति प्रयोजनस्‌। 
स्वकं स्वकं जनाः सर्व ह्यधिकारप्रभेदतः ॥ २५॥ 


तद्यूपमस्मिन्‌ मनुजा यथारुचिप्रभेदतः । 
आसंजयन्तु हृदयं नित्यं फलमवाप्स्यथ॥ २६॥ 
अथवा प्रकटे देवे साक्षाच्छीपुरुषोत्तमे । 
सर्वान्‌ मार्गान्‌ परित्यज्य कायमानसदुःखदान्‌ ॥ २७॥ 
कुर्वन्तु भजनं शुद्ध समाधाय मनःसुखस्‌ । 
ऽयुण्वन्त्वेवं कथास्वन्तः कीतेयन्तु तथा मुहुः॥ २८॥ 
१अभिवादयन्तु शिरसा कुर्वन्तु पादसेवनम्‌ । 
अच॑न्तु चोपचारौघेः स्मरन्तु नामरूपतः॥ २९ ॥ 
तथा शरणीकुर्वन्तु मैत्री कुवन्तु चामुना। 
निवेदयन्तु चात्मानममुष्मिश्नेव दैवते ॥ ३० ॥ 
अङ्गीकरिष्यति परं युष्मानेष महाप्रभुः । 
ततस्तरिष्यथ जना दुस्तरं भवसागरम्‌ ॥ ३१॥ 
न कालो ग्रसते कच्चिदेनमाश्रित्य तिष्ठताम्‌ । 
कालस्यापि परं कालं श्रीमन्तं भवतारकस्‌॥ ३२॥ 
इदानीं व्यक्ततां यात एतदर्थमयं जनाः। 
साधूनां च मुमुक्रूणां भक्तानां च विशेषतः ॥ ३३ ॥ 
सर्वदुःखप्रहाराथं प्रकटः परमार्थतः । 
य॒ एनं निर्गुणं मायारहितं सुनिरञ्जनस्‌ ॥ ३४॥ 
वदन्ति वेदविद्वांसो विदथागम्यस्वरूपकस्‌ । 
अविद्ानाशद्वारेण स्वरूपेण प्रकाशितस्‌ ।॥ ३५ ॥ 
मुख्य कार्यमिदं &्यस्य प्राकट्ययुतवष्मंण: । 
अप्राकल्यं निजे धाम्नि कतुंसंज्ञमगो चरम्‌ ॥ ३६ ॥ 


तदा  स्वेच्छैकमात्रेण ह्यवितकंण मानवेः। ` 
जनं यमनुगुह्णीयात्तस्यैव सम्प्रकाशकः ॥ २७॥ 


१. पादेःस्मिच्चक्षराषिक्यमार्षः ।, 
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अन्यस्य तु फलं राति प्रभुर्मर्यादमास्थितः । 
अनुग्रहस्य रीति: स्यादमर्यादा यथा भवेत्‌ ॥ ३८॥ 


मर्यादापोषणं चेति रीतिद्वयमुदाहृतम्‌ । 
अप्राकल्ये भगवतः प्राकठ्ये च परादरात्‌ ॥ ३९ ॥ 


ब्रजेदेनं स्ववाञ्छातस्तं गृह्हातीति निश्चितः । | 
यथा सवै परित्यज्य प्राप्त: श्रीमान्‌ विभीषणः ॥॥ ४० ॥ 


सकृदेव प्रपदयेत यस्तवास्मीति भाषया। 

तस्मै राधवशादूलो ददात्येवाभयं पदस्‌॥ ४१॥ 

इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे उत्तरखण्डे सवप्रबोधे- 
ऽष्टाश्रिशोऽष्यायः ॥ ३८॥ 


% 


एकोनचत्वाररिशोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 
इति सर्वे मति कृत्वा साकेतपुरवासिनः। 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्याः शाद्राइचेव समंततः। 
ज्ञातस्वरूपाः सकला उपसेढुमु मुक्षवः ॥ १ ॥ 
जना ऊचुः | 


ज्ञातोऽसि राम परमार्थत आत्मनां त्वमात्मासि सर्वविषयाव्यभिचारिसत्त्वः । 
आकाशवद्भवसि नित्यममेयरूपस्तं त्वाममी शरणदं शरणं प्रंपन्ना:॥ २ ॥ 
एकोऽसि पूर्वमथ तद्वहुधासि जातः कल्पावसानसमये पुनरेक एव । 

स्वे नित्य एव महिमन्यसि संस्थितस्त्वं तं त्वाममी शरणदं शरणं प्रपन्नाः । ।३॥ 
भक्तोद्वृतिक्षममनेकमनन्तपारमाविभंवतस्वमतनो सततं भवेऽस्मित्‌ । 
मायागुणव्यतिकृतप्रचुरस्वरूपं तं त्वांममी शरणदं शरणं प्रपन्नाः ॥ ४ ॥ 
आचार्यतां प्रतियुगं वितनौषि वेदं वाक्यार्थसारविनिरूपणलब्धदीक्षः । 
वेदयोऽसिभूरि भवरोगनिवारणाय तं त्वाममी शरणदं शरणं प्रपन्नाः ॥ ५ । । 


ब्रह्मादयोऽपि तव रूपमपारमेतत्त्वन्मायया विततयाप्रतिरुद्धबोधाः । 
जानन्ति नेव भुवनेश्वर मानिनस्ते तं त्वाममी दोरंणदं शरणं 'प्रपक्ला:॥। ६ ।. 


¬ ३९६५ - 


चेष्टात्सकस्तव विभो नतु काल एष ब्रह्माण्डकोटिधटनापटुरप्रमेयः । 
यस्मित्‌ गताः प्रलयमन्जभुवोऽतिसंख्यास्तं त्वाममी शरणदं शरणं प्रपन्ना: ॥७॥ 
ब्रह्माक्षरं तव विभो प्रवदन्ति लिङ्ग पूर्ति गता यदवधि श्रुतिवाक्समूहाः । 

त्वां न स्पृशन्ति पुरुषोत्तमञ्रनीरं तं त्वाममी शरणद शरणं प्रपन्नाः ।। ८ ।! 
हंहो विचित्ररचनाप्रविधानदक्षं कर्मेति यत्तव वपुः फलदायि नृणास्‌ । 
यज्ञेस्तदिज्यमिति प्रविदन्ति केचित्तत्वाममी शरणदं शरणं प्रपन्नाः ॥ ९ ॥ 


भक्तेषु राम वितनोषि परानुकम्पामन्येषु कमंसदृशं फलमादधानः । 
अप्यासुरान्‌ हरसि ते च खलूस्वभावस्तं त्वाममी शरणदं शरणं प्रपन्नाः ॥१०॥ 


अष्येधतां जगति कामळवापवेषामापाततः किमशुभं त्वदुपाश्रितानाम्‌ । 
त्वहिव्यरूप करुणामृतसेचितानां तं त्वाममी शरणदं शरणं प्रपन्नाः ॥ ११॥ 


कालस्य सर्वकवलीकरणोग्रमू्ते मूष्निपदं च प्रविधाय निवृत्तशोका: । 
क्रीडन्ति तावकदृझामूतसिक्तगात्रास्तं त्वाममी शरणदं शरणं प्रपन्नाः ॥ १२॥ 


नेष्टेपु धर्म निवहेषु कलौ जनानां संतारणाय तव नाम परं समर्थम्‌ । 
उच्चारणेन मखकोटिफछप्रद यत्तं त्वाममी शरणदं शरणं प्रपन्नाः ॥ १३॥ 


नाम्नैव यो बत समस्तजनाधिहन्ता वाच्यः स्वरूपमहिमा किमु तावकीनः । 
।नविघ्नसाधनशताघिककीतंतं च तं त्वाममी शरणदं शरणं प्रपन्नाः ॥ १४ ॥ 


_ संत्तारिताः कति न राघव सार्वमौमपापाजनाः खसकिरातपुलिन्दृहृणाः । 
माहात्म्यबोधावमुखा अपि काननस्थास्तं त्वाममी शरणदं शरणं प्रपन्नाः ॥१५॥ 


भानन्दसारमनबदयमहोमहिम्वा लोकान्धकारविनिवर्तनसाधुशक्तिस्‌ । 
स्वच्छन्दलीलममृताणेर्वामष्टदश तं त्वाममी शरणद शरणं प्रपञ्चाः ॥ १६॥ 
उज्जांगंरद्युतिमुदारमनोशहासभासा पर [जितदारद्विधुरस्मिवृन्दस्‌ । 
'कर्णस्फुरन्मकरकुण्डलदीपितास्यं तं त्वाममी शरणदं शरणं प्रपन्ना १७॥ 
त्वत्पांदपद्कूजपंरागपंवित्रतायाः साकेतपत्तनभुवो महिमाप्यवाच्यः । 
यज्ज॑न्मिनां तु सुगमश्चतुरर्थंलाभस्तं त्वाममी शरणदं शरणं प्रपन्नाः ॥ १८॥ 
दोमोदराच्यूतमुकुन्दमुरारिराम श्रीराघवप्रमुजनार्दनबाणपाणे । 
_ श्रीरामराजकुलचन्द्ररधूत्तमेति त त्वाममी शरणदं शरणं प्रपन्ना:॥ १ ॥ 
प्रारब्धहांरि भजन तव राधवेन्द् ज्ञानं च क्म च भवेत्‌ किमु तेन तुल्यम्‌ । 
'मांयागुणव्पंतिकृतैकविशुद्ध भवेया तं त्वाममी शरणदं शरणं पन्नाः ॥ २० ॥ 
“सरवेन ते व्यवहिते तव राभरूपमेतच्चिदेकमयम-ड्तमद्वितीयस्‌ । 
अंन्यावतारतुल्या न हि ब्र्णनीयं तं तवामी शरणदं शरणं प्रपन्ना:॥ २१ ॥ 


- २९६८ 


दृष्टिप्रमोदमनुभूय जगत्यनन्यं तवां तर्कयन्ति मनुजाः पुरेषप्रकाण्डम्‌ । 
भक्त्योपयान्ति न मुमुक्षुतया प्रकामं तं त्वाममी शरणदं शरणं प्रपन्नाः ॥२२॥ 
इति श्रीमदादिरामायणे अ्रह्मभुशण्डसंवादे उत्तरखण्डे सर्वेप्रबोधे 
एकोनचत्वार्ररशोऽऽ्यायः ॥ ३९ ॥। 


चत्वारर शोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 
तत्र केचिज्जना धमयाः प्रमोदवनवासिनः। 
अयोध्यास्थं रामचन्द्रं भजमाना अनन्यवत्‌ ॥ १॥ 


ऊचिरे वचनं तुशष्या तेषु नित्योपसत्तयः। 
कृतार्थ मन्यमानाः स्वं पुरुषोत्तमदशिनः॥ २॥ 


जना ऊचुः 
ईश प्रमोदविपिने नटवेषवेषी गोपाङ्गनावलयरासविलासकादीन्‌ । 
यत्त्वं चकार मणिरत्नकिरीटशाली तत्कि मुहुः स्मरसि राघव राजसुनो॥३॥ 


यच्चित्रकूटगिरिकन्दरगह्वुरेषु त्रैलोक्यराजनरदेवकुमारिकाभिः । 

त्वं भूरि दुष्करविलासभरेररंसीस्तत्कि मुहुः स्मरसिराघव राजसूनो ॥ ४॥ 
यत्त्वं मनोज्ञचसरयूपुलिनाङ्गणेषु चान्द्रीः क्षपाः क्षपितसवंजगत्तमिस्राः । 

साक श्रिया विहरसे परयानुरक्त्यातत्कि मुहुः स्मरसि राघव राजसुनो ॥५॥ 


सामानि ऋग्यजुरथवंऋच: स्ववश्याघेनूः शुभाः सुखकदम्बभृताः सवत्साः । 
यत्त्वं वने किमपि चारितवान्‌ सजोष तत्‌ कि मुहुः स्मरसि राघव राजसूनो ॥६॥ 


यत्त्वं प्रमोदवनमध्यगतो विशारुप्रासाददिव्यशिखरे ब्रजसुन्दरीभ्यः । 
हारान्‌ ददौ मधुपुरी मथ कोसलां च ततक मुहुः स्मरसि राघव राजसुनो॥ ७ ॥। 


यद्राजसूनुपदवीमभिपद्य धन्या माभीरराजसुतभावकरीं चकार । 
स्वच्छन्दकेलिकल्यातिसुखं चकार तत्कि मृहुः स्मरसि राघव राजसुनो॥ ८॥ 


साकेतधामवसतेमंहिषीं परांतां विज्ञाय पूर्णतमसर्वकलाधिराज्ञीस्‌ । 
आनन्दो व्रजवधूवलये समस्ते तत्कि मुहुः स्मरसि राघव राजसूनो ॥ ९ ॥ 


~ ३६७ ~ 
यहिव्यसाधननिशासु निकुञ्जभूमौ यावदुव्रजास्त्रिरचिराणि वपु षि धृत्वा । 
योगीवयोगकलया सहितो$तिरेमे तरिक मुहुः स्मरसि राघव राजसूनो ॥ १० ॥ 


यव प्रमोदवनविष्नक रम्बभूतान्‌ दैत्यानजीधनदहो निशि लक्ष्मणेन । 
्रह्मायुषोऽपि परतो विचकार केलि तत्कि मुहुः स्मरसि राघव राजसूनो ॥११॥ 


कृत्वा ब्रजे निमिषमात्रमितं स्वकालं चक्रे प्रमोदविपिने युगकोटिकेलीः । 
तद्वीच्य विस्मितमना अभवद्विरंचि स्तत्कि मुहुः स्मरसि राघव राजसूनो॥१२॥ 


यत्वं वनेष्वतुदिनं खलु चारयन्‌ गागोपाकृतः पशुविहङ्गगणाभिरामः । 
वेणुं कणन्‌ जगदमोहयदात्ममूर्त्या तात्क मुहुः स्मरसि राघव राजसूनो ॥ १३॥ 


वेणुं करे दधदनङ्भपराद्धेशो दिव्यः स कोऽपि नटराज इवातिमुग्धः । 
यत्त्वं पशूनपि खगान्‌ वशयांश्चकार तत्कि मुहुः स्मरसि राघव राजसूनो ॥१४॥ 


थत्ते वियोंगभववह्निपरिप्रदीप्तं तापं वने विहरतो मिळतः प्रदोषे । 
गोपाङ्गनामुखविलोकनतो व्यमुञ्च तत्कि मुहुः स्मरसि राघव राजसूनो ॥१५॥ 


थन्नोवियोगभयभुग्नहृदो निरीक्ष्य सम्मूछतः सुखितगोपपतिव्रजस्थान्‌ । 
आनीतवानसि पणं कमपीह कृत्वा तत्कि मुहुः स्मरसि राघव राजसूनो ॥१६॥ 


नास्माकमत्रमवतः सविधे स्थितानांकश्चिप्रमोदवनविर्छिषजोऽनुतापः । 
भूयः कदापि सुखितत्रजभूमिपालमा द्ल्यकादृशिसुखं वितनिष्यसित्वम्‌ ॥ १७।॥। 


ते ते सखाय उदयाद्विरहातुरास्ते तास्तेग्रिया विलुलितास्तव विप्रयोगात्‌ । 
ते च प्रमोदवनपक्षिगणास्तमोन्धास्तान्‌ कि मुहुर्नसृ खयिष्यसि राघवेन्द्र ॥१८॥ 


्वदविप्रयोगदशया प्रमुदोटवीस्थानेव स्मरन्ति किमपि स्वमपि प्रभावस्‌ । 
उन्मत्तवद्विनिगदन्ति चलन्ति भान्ति पश्यन्ति सन्तिविवलन्ति परिभ्रमन्ति॥ १९) 


तेषां त्वमप्रतिमहृच्छयवेदनारिनं स्वास्यैन्दुदशंवसुधारससेचनेन । 
भूयो हरिष्यसि कथं न परानुकम्पावश्यात्मनां त्वमसि यत्खलु सार्वभोमः ॥२०॥ 


इति भ्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे उत्तरखण्डे सर्वप्रबोधे 
चत्वारिशो5ध्यायः ॥ ४० ॥ 


% 


१, नास्ति-बड़ौ° । 


एकचत्वा रिशोषध्यायः 


इति तेषां वचः श्रृत्वा जनानां स्वाथितात्मनासु । 
पुर्वं प्रभुरयोध्यास्थान्‌ बभाषे रघुनन्दनः॥ १॥ 


श्रीराम उवाच 


श्रुण्वन्तु भो अयोध्यास्थाः जनाः सर्वे हि मामकाः । 
अनायासेन वो मुक्तिभंविता न च संशयः॥ २॥ 
यूयं हि नित्यमुक्तः स्थ॒ मत्सान्निध्ययुजः सदा । 
मदरांनकथालापश्रवणादिषु तत्पराः ॥ ३॥ 
दूरतोऽपि च ये मर्त्यां मन्नामग्रहणे स्थिताः । 
तेषामप्यहमुद्धर्ता भवदुःखरयात्सदा ॥ ४॥ 

यूथं त्वयोध्यापुरवासमायात्सद्ध तान्तःकलूषाःपुनीताः । 
श्रीसारवाम्भःपरिपानपूताः किमिच्छथान्यां बत मुक्तिमुच्चैः ॥ ५ ॥ 
एतावज्जनिसाफल्यं जनानामत्र विद्ते । 
अयोध्यामण्डले वासः सरयूवातवीजिते॥ ६॥ 
अमुष्मिन्‌ मण्डले मर्त्या रवियोजनसम्मिते । 
पशुपक्षन्त्यजानामष्यतिमुक्तिः सनातनी ॥ ७॥ 


यत्र कचिदुद्वादशयोजनात्मके मन्मण्डले ये निवसन्ति मानवाः । 
तेषामहं देहावसानकाळे ददामि पक्षीन्द्रसुवाहनत्वम््‌ ॥ ८ ॥ 


मण्डलानामृत्तमेऽस्मिस्‌ मण्डले देवपूजिते। 
प्रवेशो यमदूतानां न कदाचन. विदयते ॥ ९ ॥ 
पशवः पक्षिणश्चेव ह्यन्त्यजाः श्रपचादयः। 
चतुंभुंजत्वमापन्ना ब्रजन्ति मम धामनि॥१०॥ 
तिर्नाम चाण्डालः पुरास्मिन्मण्डले वसन्‌ । 
मृगयाचारनिरतो दुर्दान्तो जीवहिसकः ॥ ११॥ 
आजन्मपातकभृतः सर्वभक्षः स्वभावतः । 
अधमां योनिमापन्नस्तश्रापि बहुपातको ॥ १२॥ 
तमन्तकाले सम्प्रा्े निन्युदुंता यमक्षयम्‌ । 
तच्छुत्वा दिवि चुक्रोष गरुडो मम वाहनः॥ १३॥ 
ययो संयमनीं क्रुद्धो यमस्य नगरीं प्रति। 
ज्वालाः सृजनु पक्षतिभ्यां दरधुकामो यमालयस्‌ ॥ १४॥ 


न ३६९ = 


प्रबलानिलमुत्पाद्य 'स तां कम्पितवान्‌ पुरीम्‌ । 


कल्पान्तवह्विञ्वाला भिर्यमालयमवेष्टयत्‌ ॥ १५ ॥ 
ततो विनिगंता दूता योद्धकामा अनेन ते। 
खड्गशक्त्यष्टिमुशलदण्डमुद्ग रपाणय: ॥ १६॥ 
भूशुण्डीपरिघाशूलपाशहस्ताः समंततः । 
निपेतुगंरुडस्योच्चैरङ्गमाच्छोद्य सत्वरम्‌ ॥ १७॥ 
कृत्वा प्रचण्डनाद ते पिष्ठान्ते रदनै रदान । 
महाकिलकिलाशब्दं कुवन्तस्तेउतिवेगिन: ॥ १८ ॥ 


स्वानि स्वान्यस्त्रवर्याणि मुमुचुगंरुडोपरि । 
गरुडोऽपि तदस्राणि बभञ्ज क्षणमात्रतः॥ १९ ॥ 
लीलामात्रेण तान्‌ सर्वान्‌ यमदूतानपोथयत्‌ । 
पक्षतुण्डनखाधातैरहनद्विक्री स तान्‌ ॥ २० ॥ 
रुधिराणि वमन्तस्ते पतिताः पृथिवोतले । 

परे च दुद्रुबुर्दूता यमस्य सर्वतो दिशस्‌॥ २१ ॥ 
महाकालाग्निज्वालाभिर्वष्टिता स्वपुरीं यमः। 
बिलोक्य संतो भीतः किमेतदिति चिन्तयत्‌ ॥ २२॥ 
पक्षीन्द्राभिमुखं सद्य आजगाम ततः परम्‌। 

आः किमेतदिति क्रद्धः उक्त्वा वचनमग्रतः॥ २३॥ 
नानाविधैरख्नरास्त्रगंरुडं समयोधयत्‌ । 
पराजितः स तेनासौ तुण्डाघातैनंखक्षतैः॥ २४॥ 
पक्षोद्धवैर्महावातैः स कृतान्तमभीषयत्‌। 
महावजसमैः पत्रेस्तदङ्गं किचिदस्पृत्‌ ॥ २५॥ 
वित्रासितस्तेन ततो गर्डेन कृतान्तकः । 
पक्षाहतोऽस्य महिषो दुद्राव भयसंवृतः॥ २६॥ 
ग्रेवेयकमहाघण्टानादघोषितदिङ्‌मुखः । 
कृत्वा घोरं महानादं पातयित्वा यमं भुवि॥ २७ ॥ 
ततो दण्डे प्रभग्नेऽसो तुण्डघातैः खगेशितुः । 
निःश्वसंञ्छनकैः प्राह खगेन्द्र रंणदुर्मदस्‌ ॥ २८ ॥ 
इति श्वीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे उत्तरखण्डे सर्वप्रबोधे 

एकवत्वार्रशोऽध्यायः ॥ ४१॥ 


x 
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ह्िचत्वारिशो$ध्यायः 


यम उवाच 
नागान्तक खगाधीश कथं क्रुद्धोसि मत्कृते। 
महाकालानलज्वालाभिर्व्या्तो हि समंततः॥ १॥ 
संवेडिता संयमिनी ह्यकस्मात्केन हेतुना । 
तव पक्षानिलोद्घूता उड्डीयन्ते गृहा मम॥२॥ 
पृथिव्यां शेरते दुतास्तव तुण्डनखक्षताः। 
पीडिताङ्गा वमन्तस्ते शोणितानि भुवि स्थिताः॥ ३॥ 
निःश्वसन्तो ह्तीवार्ताः कदर्थीकृतविग्रहाः । 
केचित्पलायिता दिक्षु वेपमाना भयातुराः | ४॥ 
कृतं संयमनीपुर्याः कदनं केन हेतुना। 
भवान्‌ हि सवंदेवानामतीव प्रियकारकः॥ ५॥ 


अहं च स्थापितो दण्डाधिकारित्वेन विष्णुना । 

त्वं च तद्वाहनो नित्यं किमित्येवं चकार ह॥ ६॥ 

एतत्तेऽुचितं ताक्ष्य यद्विणोरधिकारिणाम्‌ । 

उज्जासनं बलवता त्वया यत्‌ कृतमेव तत्‌॥ 

एतस्य करणं ब्रूहि प्रच्छामि त्वां खगाधिप ॥ ७॥ 
ताक्ष्यं उवाच 


श्रुणु वेवस्वत यतो हेतोस्ते कदनं मया। 
कृतं च तव दूतानमत्यर्थं परिपीडिनम्‌॥ ८॥ 


पृथिव्यां भारते खण्डे भारते नामनिध्रुवम्‌ । 
आर्यावत्त पुण्यभूमी नानातीथंगुणाश्रये ॥ ९॥ 


अस्त्ययोध्यानाम पुरी विस्तीर्णा रवियोजनैः। 
सवंत्तु गुणशोभाढ्या नानाकल्पट्रुमाकुला ॥ १० ॥ 


स्वणंचिन्तामणिमयी यत्र भूमिबिराजते। 
सुवणरत्नसोपानमण्डिता यत्र वापिकाः॥ ११॥ 
शोभिताः परितः फुल्लसुवणंस रसी रुहैः । 
मकरन्दरसस्नावाः स्वच्छशीतामृतोदकाः॥ १२॥ 


गुदश्रमरपुञ्जाक्याः कलहुंसकलस्वनाः । 
सरस्यो यत्र राजन्ते रत्नसोपानशोभिताः॥ १३॥ 
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कोककारण्डवध्वानमिश्रसा रसनादिता: | 


राजहंसकलकाणमुखरीकृतदिङ्मुखाः ॥ १४॥ 
फुल्लत्कमलकह्नारहल्लका ' मोदमेदुरा: । 
उपकूलमहीरूढकुझद्रुममनोहराः ॥ १५ ॥ 


मुक्ताशुक्तिपुटोद्‌भूतिनानारत्नगणेद्भवाः | 
यत्र रत्ताचलो नाम सीतारामविहारभूः॥ १६ ॥ 


महारत्नमयानेकशिखरद्युतिदीपितः 

नाझिताशेषदिककूलतमःपटलरात्रिकः _ ॥ १७॥ 
यत्र सा सरयू नाम सरित्पानीयनिर्मला। 

मणिबद्धो भय तटी दधती हेमवालुकाः॥ १८॥ 
परमानन्ददा नित्यं निजकूलजुषां तृणास्‌ । ड़ 
तपस्विनां मुनीन्द्राणां विरक्तानां भवेत्‌ पुनः॥ १९ ॥ 
रिगत्तरङ्गरचिरा क्षालयन्ती तटावनीघ्‌। | 
पूज्यमाना सुरत्रातैः पारिजातभवेः सुभैः ॥ २० ॥ 


पुराणपुरुषप्रेमसमुद्भूताश्चुसम्भवा |. 
कर्चिच्छनेः कचिद्वेगाद्गच्छन्ती मधुरस्वना ॥ २१ ॥ 


जनाम्चतुभुँजा यत्र रामप्रेमावधूणिता: । 
जनकेन्द्रसुताकी तिगाननिद्धूंतकल्मषाः ॥ २२॥ 
चतुराश्रमसंशुद्धाश्चतुर्वण क्रियाजुषः । 
प्रेमानन्दपरीपाकसुस्थिरीकृतमानसाः ॥ २३ ॥ 


अनादुतज्ञानकर्मोपासनासाधनान्तराः 
श्रीरामचरणाम्भोजे  सुविश्वस्ताः समंततः॥ २४॥ 


प्रपत्तिमार्गशरणाः सर्व विमलबुद्धयः । 
देवतायतनेयंत्र सस्वणंघटमस्तके: ॥ २५ ॥ 
पताकाध्वजवस्त्राढ्ये स्तोरणाद्येरलङकृतैः । 
स्थूलैः स्थूणः कृता शोभा गगनस्पशिमृद्धमि: ॥ २६ ॥ 
प्रासादैभूँभुजा यत्र शोभा चमत्कृतीकृता । 
विततश्वापणे यत्र विकीणंमणिधो रणि: ॥ २७ ॥. 
नवभिनिधिभियुक्ता मोदन्ते यत्र नेगमाः। 
उत्सवांश्च॒ प्रतिगृहं प्रत्यहं यत्र बिश्रति ॥ २८ ॥ 


उ आग त 
१. 'हल्लक रक्तसन्ध्यकम्‌' ठि०-बड़ौ० । 
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तूयंत्रिसमाघोषो यत्रास्ते प्रतिमन्दिरम्‌। 
ईद्ग्विधगुणेयुंक्ता ह्ययोध्यानगरी भुवि ॥ २९ ॥ 
यस्यां दशरथो राजा नित्यमेव विराजते। 
महाराजकुमारश्च यत्र श्री रामसंज्ञकः ॥ ३० ॥ 


चतुर्धामूत्तिसंयुक्तो नित्यं खलु विराजते। 
परत्रह्म परं धाम परमात्मा परात्परः॥ ३१ ॥ 


नित्यलीलारसानन्दी प्रमोदवनचन्द्रमाः । 
सहुजानन्दिनीनामनित्यशक्तिविभूषितः ॥ ३२॥ 
वनेयंत्र द्वादशभिः प्रमोदवनमेधते । 


श्रिया परमया युक्त परब्रह्मसुखालयम्‌ ॥ ३३ ॥ 
गवेन्द्रसुखितार्यस्य यत्र गोष्ठंविभाति तत्‌। 
ऊधोभा रविन ज्राभिधेंनुभि: समुपासितस्‌ ॥ ३४ ॥ 
कूर्देमानकुरङ्गाभवत्सवत्सतरीयुतम्‌ । 
रामप्रेमवशीभूतगोपगोपीजनावृतम्‌ ॥ ३५ ॥ 
प्रत्यूषे दधिनिमँन्थघोषमङ्गलपुरितम्‌ । 
श्रीमद्रामगुणोद्गानपूर्वकं निवृंतात्मना ॥ ३६ ॥ 


मथ्नन्त्या दधिपाथोधि श्रीमन्माङ्गल्यया युतम्‌ । 
इति सव्यगुणोदीणंमयोध्यामण्डलं महत्‌ । 
साक्षात्परमधामेव श्रीरामस्थानमद्धतम्‌ ॥. ३७.॥ 


इति श्री मदादिरामायणे ब्रह्मभुशण्डसंवादे उत्तरखण्डे सर्वप्रबोधे 
दिचत्वाररिशोऽध्यायः ॥ ४२॥ 
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त्रिचत्वारिशोध्ध्याय: 


गरुड उवाच 
अयोंध्यामण्डले कर्चिद्दुष्पीतिर्नाम पातकी । 
जात्यापि खलु चाण्डालो- वर्णानामधमो$न्त्यज: ॥। १॥ 


समृतः खलु पूवंद्ुः सरयूपुलिनाङ गणे । 
तत्तोयवातसंस्पृष्टं शरीरं तस्यः जम्बुकेः॥ २-॥ 
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लुश्ितं लुण्ठितं तावत्खण्डशः कुन्तितं मुहुः। 

तटान्ते प्रापितं चापि तरङ्गै्लॉलितं मुहुः॥ ३॥ 
तं दण्डधर दूतास्ते निन्युः संयमिनीमिमास्‌। 
तदानयनकार्यार्थमहमत्रागतो रुषा ॥ ४॥ 

कृतं प्रत्युत. दूतैस्तै महद्युद्धं मया सह। 
दृष्पीतिर्नाम चाण्डालो न तु तैरुपढौकितः ॥ ५ ॥। 
इह नानेतुमहेऽयमयोध्यामण्डळे मृतः। 

अहं हि प्रभुणा पूवमुक्तोस्मि बहुधा यमः॥ ६॥ 
य एतस्मिन्‌ महापुर्या मण्डले ञ्रियते जनः। 

तस्य त्वं वाहनो भूत्वा प्रापयेथा मदन्तिके ॥ ७॥ 
प्रमोदविपिने  तारक्ष्य नित्यमेव वसाम्यहम्‌ । 

महा" वेकुण्ठात्परमिदं विज्ञेयं धाम मामकम्‌ ॥ ८ ॥ 
न यत्रकालः प्रभवत्यनन्तो मायाथवा तद्गुणसम्भ्रवाहः ।; 

न चापि कमं व्यभिचारिरूपं न चापि दैवं न मनःप्रवृतिः ॥ ९॥ 
अथैतन्मण्डलं नित्यं योजनद्वादशात्मकम्‌ । 

अक्षरं ्रह्मानन्दमठ्मेमानन्दमयोजितस्‌ ॥ १०॥ 
न कालकर्ममर्यादाप्यत्र सम्बाधते नृणास्‌। 

नानेन सदृशं तीर्थ नानेन सदृशं तपः॥ ११॥ 
नानेन सदृशं क्षेत्रं त्रिषु लोकेषु विदयते। 

नानेन सदृशी गङ्गा नानेन सदृशीं गया ॥ १२॥ 
गङ्गाद्वारादितीर्थानि गङ्गासागरसङ्कमः । 
मुक्तिक्षेत्र तथा काशी तथा चामरकण्टकम्‌ ॥ १३॥ 
गोदावरी नमंदा. च व्यासगज्भा. सरस्वती । | 
कृष्णा च यमुना चापि कावेरी भीमशाङ्करी ॥ १४॥ 
चन्द्रभागा शतद्रुश्च तुद््चान्ये सुपावनाः। 
पुष्करादीनि तीर्थानि तीर्थराजस्तथैव च॥ १५॥ 


पुरुषोत्तमाख्यं क्षेत्रं क्षेत्राण्येतानि षोडशी । 
तीर्थानि च पवित्राणि यावन्ति घरणीतले ॥ १६॥ 


तानि सर्वाण्ययोध्यायाः कलां नाहँन्ति षोडशीम्‌ । 
प्रकटाश्चव गुप्ाश्च यावन्तस्तीर्थराशयः॥ १७॥ 


त 
१, पादेऽस्मिन्नक्षराधिक्यमाषः । 
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तावन्तः सर्वं एवेतन्मण्डलं समुपासते। 
जले चेव स्थले चेव नास्ति भेदोऽत्र कश्चन॥ १८॥ 


स्तानाद्दानाद्विधानाच्च वपनात्पिण्डदानतः । 
होमाज्जपाद्दीक्षणाच्च यत्रनाद्वेवतार्चनातु ॥ १९॥ 
विवाहाद्वब्तबन्धाच्च यात्रया च प्रदक्षिणात्‌। 
निवासाइशनाच्चेव स्मरणाच्चाभिवन्दनात्‌ ॥ २० ॥ 
कथनात्स्तवनाच्चैव मरणाद्दाहनात्तथा । 


इत्येवं द्वाविशतिधा ह्ययोध्यामण्डलं नृणास्‌॥ २१॥ 
मोचयत्युग्रपापेभ्यो मुक्ति चापि प्रयच्छति। 
यद्यद्वाञ्छति तत्सर्वं ददात्यत्र न संशयः ॥ २२ ॥ 
प्रतितीर्थंमयोध्यायां नुर्मात्रमिते स्थले। 
विदन्ते कोटितीर्थानि पुष्करादयानि संततस्‌ ॥ २३ ॥ 
वक्रकोटिशतेनापि जिह्वाकोटिशतेन च। 
अयोध्यायास्तु माहात्म्यं क्षमो वक्तृ नरः कथम्‌ ॥ २४॥ 


तस्मादत्र प्रजातानामागन्तनां तथान्यतः । 
मृतानां चापि गरुड सदचस्त्वं वाहनो भव ॥ २५ ॥ 
इत्येवं भगवान्‌ रामो मां प्रबोधितवान्‌ पुरा । 
ततश्च मामनादृत्य दुतास्ते रविनन्दन ॥ २६ ॥ 
आनिन्युस्तै किमिति च मृतं दुष्पीतिमन्त्यजम्‌ । 
अपि चेत्पातकी दुष्टो यावज्जन्मविहिसकः॥ २७ ॥ 
दुराचारः क्रूरकर्मा रोऽप्ययोध्यापुरे मृत: । 
सदयो मत्पृष्ठमारुह्य रामधाम ब्रजेन्नरः॥ २८ ॥ 
तस्मादेनं विमुञ्च तवं नाम्ना दुष्पीतिमन्त्यजम्‌ । 
स्मरन्‌ प्रतिज्ञां रामस्य स्वाधिकारं यदीच्छसि ॥ २९ ॥ 


न रामो द्विवंचो ब्रते नाभयं द्विदंदाति च। 
द्विशरं नाभिसंधत्ते न द्विरङ्जीकरोति च॥ ३०॥ 


इति श्रोमदादिरामायणे ब्रह्ममृशण्डसंवादे उत्तरखण्डे सबंप्रबोधे 
त्रिचत्वारिशोऽध्यायः ।॥ ४३ ॥। 


श 
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चतु श्चत्वार्ररशोऽध्यायः 


यम उवाच 
नागान्तक खगाधीश सुपण हरिवाहन। 
अजानि: प्रमादेन कृतं कार्यमिदं खलु ॥ १॥ 
मम दूतैस्तस्य फं प्राप्तमेतावदाततम्‌ । 
अतः परं क्षमस्वेनमपराधं मम प्रभो॥२॥ 
अयोध्यामण्डलस्थोऽयं यदानीतो विजानता । | 
अतः परं पुनरपि न कार्य कृत्यमीदृशस्‌ ॥ रे ॥ 
गृह्यतामेष भगवन्‌ साकेतं नियतां पुनः । 
अयोध्यामण्डले तस्मिन्‌ रवियोजनसम्मिते ॥ ४ ॥ 
यः कश्चिन्स्रियतां नाम पशुपक्ष्यन्त्यजोऽपि वा । 
स दूतैमंम नानेयः प्रतिजानेऽस्मि सत्यतः॥ ५ ॥ 
इत्युक्त्वा सत्निवेदयोच्चेर्गर्डाय तमान्त्यजम्‌ । 
कृताञ्जलिनंमस्कृत्य गरुत्मन्तं व्यसर्जयत्‌ ॥ ६ ॥ 
गरुडः पृष्ठमारोप्य मम घाम निनाय तस्‌ ॥ ७॥ 


श्रीरामचन्द्र उवाच 
एवमेतन्मया प्रोक्तमयोध्यावेभवंजनाः । 


इह संवसतां नृणां सर्वथा मत्फलं भवेत्‌ ॥८॥ 


कि पुनः शुद्धचित्तानां शास्त्रमार्गातुयायिनास्‌ । 
वर्णाश्र॑माचारवतां मङ्कक्तिकलितात्मनाम्‌ ॥ ९ ॥ 


तस्मादत्रयं विमुक्ताः स्थ नाते कार्या विचारणा ॥ १० ॥ 


इति भीमदादिरामायणे ब्रहाभुशुण्डसंव।दे उत्तरखण्डे सर्वेप्रबोधे 
चतुश्च॒त्वारिशो5ध्याय: ॥ ४४ ।। 


> अ 


पः्चचचत्वर्ररशोऽध्यायः 


श्रीराम उवश्च 
अथान्यदपि वक्ष्यामि महात्म्यमिह सम्भवस्‌ । 
त्रे जन्मोत्सव कुर्याद्विधिना मम यः सदा १॥ 


नित्यं पाप्नोति मत्पित्रोः प्रेमानन्दं स मानुष: । 
वैशाखे मासि यः कुर्याच्चन्दनेश्‍चाचंनं मम ॥ २॥ 
स॒ लभैद्धवसंतापशान्ति नैवात्र संशय: । 
ज्येष्ठे मासि च यः कुर्याच्चन्दनागुरुमिश्चितेः ॥ ३ ॥ 
जलयन्त्रोद्धवेस्तोयेर्ज्योत्स्नाभिमंम तोषणम्‌ । 
विषयेषु वितुष्णत्वं स लमेन्नियतं नरः॥ ४॥ 
आषाढे मासि यः कुर्याच्छीतलान्‌ व्यजनानिलान्‌। 
भवतायोद्भवा बाधा तस्य नो जायते कचितु॥ ५ ॥ 
श्रावणे मासि कुर्वीत हिन्दोलेः परिदोलनस्‌। 
वामे श्रीसहजानन्दायुक्तस्य मम सर्वदा ॥६॥ 
विचित्रवस्त्राभरणेः पवित्रारोपणेस्तथा । 
शाइलेहंरिते कुञ्जे हरिङ्भरुहमञ्जुके ॥ ७॥ 
इन्द्रगोपौघयुक्तायां भुवि वर्षति वारिदे। 
तस्थाहं सवदा तुः प्रयच्छामि परां मुदस्‌ ॥ ८ ॥ 
भाद्रे मासि च यः कुर्यातप्रमोदविपिनस्य मे। 
वनेद्वादशभिः साकं यात्रां चेव प्रदक्षणास्‌॥ ९॥ 
तस्य कि नु फलं वाच्यमश्वमेधसह्रकेः। 
बाजपेयमखैलक्षेः सोमकोटिभिरेव च।॥। १० ॥ 
न पुण्यं समतां याति जलस्थानावगाहनात्‌ । 
आश्रिने शुक्लपक्षे तु दशम्यां विजयोत्सवम्‌ ॥ ११ ॥ 
यः कुर्यात्तु विधानेन स॒ लभेद्विजयं भृवि। 
शमोपूजनवेलायां रथारूढं तु मां स्मरेत्‌॥ १२॥ 
स्वसितिवाचनमन्त्र।दथेर्जयघोषेश्च भूरिशः । 
प्रस्थापयेन्मां महत्या वेष्टितं कपिसेनया ॥ १३ ॥ 
भक्तेः प्रतिकृति कुर्यात्‌ सर्वामन्यूनभावतः। 
कृत्वा च गोमयेलंड्कां ध्वंसयेद्गजवाजिभिः॥ १४॥ 


संस्कुर्याच्च ध्वजपटानुत्तङ्गास्तरणादिभिः । 
इदं कृत्यं महोपानामावइ्यकमुदाहतम्‌ ॥ १५ ॥ 
कातिके दीपमालाभिरन्तकूटोत्सवेन वा। 


कृत्वा मत्तोषणं मत्यः कोटियज्ञफलं लमेत्‌ ॥ १६॥ 
नित्यं रासविलासादये रमयेच्चन्द्रिकामये । 
देवोत्यानविधानेन तत उत्थापथेच्च माम्‌ ॥ १७॥ 
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कृत्वैवं - शारदीं पूजां मत््रेम लभते नरः। ` 
हेमन्ते शिशिरे चैव तूलवस्त्रेविशेषतः॥ १८॥ 


गर्भालयसमावेशेहंसन्ती भिश्च भूरिशः । 
उषणोदके इष्ण भोज्यैर्नानाभोगविधानतः , ॥१९॥ 
कालागुरुप्रधृपेशच ताम्बूलीवीटिकार्पणैः । 


सेवते मां सदा भक्त्या तस्य पुण्यं न गण्यते॥ २०॥ 
अथ प्राप्ते वसन्ते च वसन्तोत्सवरीतिभिः। 
सेवयेन्यां सदाभक्त्या दोलादिपरिदोलनेः॥ २१॥ 
एष वो विधिरुहिष्ट ऋतुसेवनपूर्वेकम्‌ । 
अनेन विधिना नित्यं तोषयेन्मां समाहितः॥ २२॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसम्वादे उत्तरखण्डे सवेप्रबोधे 
ञचचत्वाररिशोऽध्यायः ॥। ४५॥ 


Fo 


षट्चत्वारिशो$ध्यायः 


श्रीराम उवाच 


अथ यूथमयोध्यास्थाः सर्वे वै मामका जना: । 
मम लीलायां नित्यायां १यूयं प्राप्ताः सदैव हि! ॥ १ ॥ 
प्रारब्धध्वंसमागत्य नेष्ये वः स्वान्‌ स्वधामनि । 
तस्मिन्‌ - काले परिप्राप्ते आगमिष्यन्ति मदूगिरा ॥ २॥ 
दिव्यानि चैव भास्वन्ति विमानानि सहखशः । 
लक्षशः कोटिशश्चैव ह्मनेकानि समंततः॥ ३॥ 


तेष्वास्थाय प्रयास्यन्ति मदीये नित्यघामनि । 
पश्वः: पक्षिणश्वापि तथान्ये नीचजातयः॥ ४ ॥ 


कुविन्दठुम्भकारादथा आचाण्डालमथान्त्यजाः । 
कि पुनरयूयमात्मस्था वर्णाश्रमसुसंस्थिताः ॥ ५ ॥ 


ब्राह्मणा: क्षत्रिया वेश्याः शूद्राः स्त्रीयोनिसम्भवाः। 
सरवथेव परिप्राप्ताः परमे मम धामनि॥६॥ 


१, नास्ति - बड़ौ० । 
४९ 


३७८ बच्न 

यूयं रंस्यय केलीभिः सुखरूपाभिरञ्चकैः ॥ ७ ॥ 
जना उच: 
अयोध्यापि परं धाम तव चेत्यनुशुश्रुम । 
किमर्थमेनां संत्यज्य भवान यास्यसि तत्पदम्‌ ॥ ८ ॥ 
श्रीराम उवाच 

अहो जना अत्र सदा मम स्थितौ युगप्रवृत्तिनं भवेदितोऽन्यथा । 

सर्वेऽपि जीवा भुवि मुक्तिभाजो भवेयुरुत्सीदति^ चेव लोक: ॥ ९॥ 

ततोऽहमब्यक्तमशेषलोकैः स्वं नित्यधामाद्वयचित्सुखेकम्‌ । 

अविदथा सर्वजनानुभतेरगोचरं सम्प्रति सम्प्रयास्ये॥ १० ॥ 

चतुष्पथस्थितं वस्तु यथा गृह्हुन्ति पामराः! 

अपामराञ्च सर्वेऽपि प्रतिबन्धो भवेत्‌ कथम्‌ ॥ ११॥ 

तेन तद्गोपनीयं चेत्सज्जनेरधिकारिभिः । 

केवलं खलु गृह्येत नेतरैः पामरेरपि॥ १२॥ 

एवं ममाविर्भावस्य काले सर्वंजगद्दुशास्‌ । 

गोचरत्वं भवत्येवेत्यन्तर्धानं करोम्यहम्‌ ॥ १३॥ 

अनायासाद्विमुच्येत य एवोपब्रजेत मास्‌। 

प्रकटं हि मदँश्वयं कस्य नो भाति दुग्वतः॥ १४॥ 

तस्मात्सर्वेषु कालेषु यूयं सर्वमपि स्थिताः। 

सदा मया सह परं धाम रमण मञ्ञनाः॥ १५॥ 

निगु'णं निष्क्रियं शान्तं निविकारं निरञ्जनम्‌। 

मायासम्बद्धरहितं निर्मलं निष्कलं तथा ॥ १६॥ 

आत्मानन्दाकारयुक्तं सर्वतः पादपाणिकम्‌। 

सवंतोऽक्षि्ृतिघ्राणं सर्वंतोमङ्कलालयस्‌ ॥ १७॥ 

सवंतो भासमानंतद्विरजाया परे तटे। 

त्रिपाद्ब्रह्मासनी कृत्य संस्थितं मत्परं पदस्‌ ॥ १८॥ 

तस्यापि सारभूतं यद्‌ बृहृतोऽपि बृहत्तमम्‌ । 

गणितागणितानन्दभेदेन सुनिरूपितम्‌ ॥ १९॥ 

अवशा मे परा लीला तथा क्रीडामि नित्यशः । 

भवन्तोऽपि मया साकं क्रीडिस्यन्ति तदन्तरे॥ २०॥ 

इति नेश्चिन्त्यमालम्ब्य तिष्ठध्वं मामका जनाः। 

तावत्पूर्वोक्तविधिना मम सेवां करिष्यथ॥ २१॥ 


१. 'रिक्तोभवेत्‌' टि०-बड़ी 9 । 
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इत्युक्तास्ते ज॑नाः सर्वे पादावस्याभिवादध च। 

नमस्कृत्य च संतुष्ठास्तद्विसृषटा गृहान्‌ ययुः॥ २२ ॥ 

इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभूशुण्डसंवादे उत्तरखण्डे संवं्रबीध 
षट्चत्वार्रिशोऽध्यायः ॥ ४६ ।। 


सप्तचत्वारिशो$ध्यायः 


ब्रह्मोवाच 
गतेषु तेषु लोकेषु प्रमोदवनवासिनः । 


कांध्विज्ञनान्‌ स्वपार्श्वस्थानब्रवीदंगोपरूपिण: ॥ १ ॥ 


श्रीराम उवाच 
हंहो गोपाः सर्वमहं स्मरामि तत्‌ पूरा' कृतस्‌। 
थत्‌ प्रमोदवने जातं दिव्यं मे केलिकोतुकम्‌ ॥ २॥ 
को विस्मरेत्तादृशमडूत्तं सुखं माङ्गल्यकायाः सदनेऽनुभूतस्‌ । 
तद्वात्सल्यं सुखितगवेन्द्रश्वीमन्माङ्गल्यानिरुपमसौख्यदापि ॥३॥ 
कथं गोपाः प्राप्य गृहं दाश र्थ्य सा-्राज्यलक्ष्मीसपि विस्मरेयम्‌। 
श्रेलोक्यराज्यँ यत्र निर्मञ्छनं स्यात साम्राज्येलक्ष्मीर्नातदर्हापि स्यात्‌ ॥ ४॥ 
कथं गोपास्तादशीं प्रेमवृद्धि तदानन्दं वाप्यहं विस्मरेयस्‌ । 
तेते विलासा वनवीथीषु शश्वत्‌ केलीकुल्ञांभ्यन्तरेषु प्रसंगा: ॥ ५ ॥ 
तत्तत्पयोदधिहैयंगवीनेमिष्ठं स्वेष्टं  प्राशनं काननेषु । 
सैर स्वैरं तांश्चकेलीविलासात्‌ भ्रामं भ्रामं त्तानि चौद्धत्यकानि । 
गायं गायं ते च रसौघास्वादाः स्मारं स्मारं यानहं मूछिंतोऽस्मि ॥ ६॥ 
अहो अत्यङूतं तत्तत्प्रमोदवनवीथिषु । 
खेलनं वेनं नृत्यं चलनं वलनं तथा ॥७॥ 
तद्वै प्रमोदविपिनं ता रम्याः कुझभूमयः । 
गु'फनं गुञ्चाहाराणा सा पूष्पाभरणक्रिया ॥ ८ ॥ 
संगे गोपालबालानां तत्तत्रीडनमद्धूतम्‌ । 
क्रीडने च रसोलासे मधुरं वेणुबादनस्‌ ॥ ^ ॥ 
नर्तनं तन्मयूराणां मदद्गमुदितात्मनास्‌। 
प्रमोदवटमूले तदगातं चापि कलेः स्वरैः ॥ १०॥ 
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इत्येवमनिशं गोपाङ्चितच्ते भावयतो मर्मे। 
दुशोरायाति तत्साक्षात्‌ सबै विहरशां मम॥ ११॥ 
तत्रापि कांचित्परमां सहजानन्दिनीश्रियम्‌ । 
स्मारं स्मारं केवलं मे हृदयं न विदीर्यते॥ १२ ॥ 
१तत्कारणं प्रायशोमन्ये एकमेव सुनिश्चितम्‌ । 

मदय शवस्तत्र यास्यामीन्याशाबन्धेन रक्षणम्‌ ॥ १३॥ 
तावद्गोपालबाला वः समाइवास्य समागतः। 

पणं कृत्वा झटित्येव यास्यामि प्रमुदाटवीस्‌॥ १४॥ 
अधुना खलु जानीत सेष कालः समागतः। 
सवंशः कृतमत्रेत्यावता रार्थभ्रयोजनम्‌ ॥ १५ ॥ 
तथा हि रक्षिता देवा यज्ञाश्वापि सुरक्षिताः। 

त्रयी च रक्षिता नूनं पापेभ्यो धर्मरक्षणात्‌॥ १६॥ 
साधवो रक्षिता नूनं भक्ताः स्वानन्यरक्षणाः। 
ब्राह्मणानां परो घमंश्चालितश्चेव पालितः॥ १७॥ 
हृता देवद्रुहोऽशेषा भूमिनिष्कण्टका कृता। 
पित्रोर्भेक्तिमतोश्चित्ते बहुजन्मावधिस्फुटः ॥ १८॥ 
अभिलाषः सफलतां नीतः संगमताचिरम्‌ । 
अयोध्यास्थः परिकरः सकलश्च प्रमोदितः ॥ १९॥ 
एतावदेव सकलमत्रागमनकारणम्‌। | 
जातप्रायं तु तत्सवंमयोध्यास्थजनान्‌ प्रति॥ २०॥ . 
अतः परं प्रयास्यामि प्रमोदवनमेवतत्‌। . 
असंशयं स॒ सफलो भवत्सु मामकः पणः॥ २१॥ 
भवद्धूरपि दुष्टेयमयोध्या नाम मे पुरी। 
अनन्तकोतुकं दृष्ट तत्र यास्याम्यतः परम्‌। 
चेर्यमाळव्य तिष्ठध्वं सत्यवाग्‌ जनितो$्स्म्यहम ॥ २२ ॥ 
अव्यक्तां गतिमापन्नो गत्वा प्रमुदकानने। 
भर्वाद्धः सह क्रोडिष्येऽव्यक्तां च गतिमागतौः॥ २३ ॥ 
इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशण्डसंवादे उत्तरखण्डे सबप्रबोधे 

सप्तचत्वार्रशोऽध्यायः ॥ ४७ ॥ 


% 


१. पादेऽस्मिन्नक्षराविक्यमार्षः । 
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अष्टचत्वारिशो$ध्यायः 


ब्रह्मोवाच 
एवं समाधाय मनः सतां प्रियः*श्रीमत्प्रमोदाटविवासिनां नृणास्‌ । 


शुश्राव दूरात्स्तुतिमातुरस्य खिंगस्य नाम्नाघट्ट जनस्य ॥ १॥ 


ततो विसृज्य भक्तास्तान्‌ प्रमोदवनवासिनः। 
करुणादग्धहृदयस्तमुडतुंमधावत ॥ २॥ 


स वै ऋजीषाख्य ऋषिस्तपस्वी भक्तापराधादन्त्यजत्वं प्रयातः । 
तत्रापि चान्धो विषयानुसेवया भ्रमत्तचित्तेवितथं नीतकालः ॥ ३ ॥ 


अन्यां गतिमदृष्ठा स॒ विना श्रीरामसंश्रयस्‌ । 
प्रपन्न: शरणं तं वै प्रभुं कारुण्यसागरस्‌॥ ४॥ 
भुशुण्ड उवाच 


कोऽयं विप्र ऋजीषास्यः कथं वै चान्त्यजोऽभवत्‌। 
कथं च शरणं यातो रामं करुणयाप्लृतस्‌ ॥ ५ ॥ 


ब्रह्मोवाच 
प्रमोदवनपाश्वस्थ ऋजीषो नाम वै मुनिः। 
निन्दया व्रजभक्तानामन्तकत्वमुपेयिवान्‌ ॥ ६॥ 
ततो ब्रजसरःस्तानाद्वि्हाय शौकरं वपुः। 
अन्त्यजत्वमवाप्यैष स्तुतवान्‌ राघवोत्तमस्‌ ॥ ७ ॥ 


नारदस्योपदेशेन ज्ञात्वैनं पुरषं परम । 

अपि नाम तपस्वी वा ज्ञानी वा सुकृती चवा ॥ ८॥ 
अहकारं यः कुर्ते स प्राप्तोत्यधमां गतिम्‌ । 

पूं चेदुत्तमः कश्चित्संस्कारो यदि वतंते॥ ९॥ 
तदा लभेत्‌ पुनरपि ज्ञानं नो चेदुगतो हि सः। 

ततोऽस्य प्राग्भवं ज्ञानं संस्कारेण स्मृति गतस्‌ ॥ १० ॥ 
त्यक्त्वा यच्छौकरं कायं मनाग्‌ यातः कृतार्थताम्‌ । 
तस्मादेवं नरः कुर्यादयथा संस्कारवात्‌ भवेत्‌ ॥ ११॥ 
ऋजीषः स्खलितोदयोगादूक्त्वा पशुमयीं गतिस्‌ । 
अन्त्यजानां कुलेभाग्यान्मानवी योनिमाप सः॥ १२॥ 


भुज्ञानो भूरिविषयान्‌ ठुटुम्बासक्तमानस: । 
` उत्तरोत्तरभोगेऽपि वेतृष्ण्य॑ नाप दुर्मतिः ॥ १३ ॥ 


DMR PhS 
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जायारतः पुत्ररतो धनसंँचयतत्परः । 
ततः कालेन महता जाया तस्य मृति गता॥ १४॥ 
कुटुम्बं सकलं चास्य पुत्रपौत्रादिकं महत्‌। 
विनष्टं चोरितं ्तेनेरवंसुधान्यगवादिकम्‌ ॥ १५ ॥ 
ततोऽसौ वसुभिर्हीनो मृतपुत्रबधूसु हृत्‌ । 
तत एष स्वतोजातविषयाभावहेतुना ॥ १६ ॥ 
भूत्वा वितुष्णहृदयो विवेश विपुलं वनम्‌। 
तत्र द्वित्रेदिनेरेष कचित्प्राइय वनस्पतिस्‌ ॥ १७॥ 
अन्धत्वं प्राप झटिति ततोऽभूदवहुदुःखितः । 
स तस्मिन्निर्जनेऽरण्ये विलपन्‌ करुणागिरा ॥ १८ ॥ 
किमष्यशबनुर्वत्‌ कतुं देहकृत्येशप चाक्षमः। 
सस्मार प्रभुमेके तं भगवन्तमधोक्षजस्‌ ॥ १९॥ 
करुणासागरं देवं दीनानां बन्धुमीश्वरम्‌ । 
श्रद्धयावनतो भूत्वा तुष्टाव प्रयताञ्जलिः ॥ २०॥ 


ग्रन्त्यज उवाच 
श्रीराम राम सुखद प्रतिबोधमूर्ते प्रत्यङ्गरङ्गमयम ङ्गलवृन्दमृत्त । 
चञ्चन्महामघुरिमामृतसारमूत्त मां पाहि सम्भ्रति गतं चरणाब्बजमूले ॥२१॥ 
त्रेलोक्यरक्षणकलैकलसत्कृपाठ्य भत्तश्रुतिद्विजवराभयदानदक्ष । 
भूभारहारमिषदिव्यनवाव तारिन्‌ मां पाहि सम्प्रति गतं चरणाब्जमूले ॥२२॥ 
ब्रह्माण्डकोटिघटनोद्धटनस्वतन्त्र शक्तिप्रसारनिरवध्यमितात्मलील । 
अत्यद्भुतप्रचुरमानुषभावनाढ्य मां पाहि सम्प्रति गतं चरणाब्जमूले ॥ २३ ॥ 
कालात्मना सृजसि पालयसि प्रभोऽन्ते तेनैव संहरसि सर्वमिमं प्रपञ्चम्‌ । 
दुङ्मात्रशेषपरिदृय्यनिधान नित्यं मां पाहि सम्प्रति गतं चरणाब्जमूळे ॥२४॥ 
मायात्मना प्रकटमप्यखिलात्मसाक्षिन्‌ सम्मोहृयस्यविरतं प्रतिरुद्धबोधान्‌ । 
तेनेव संततनिगूढनिजात्मभावं मां पाहि सम्प्रति गतं चरणाब्जमूले ॥ २५ ॥ 
सूर्यो यथोदथगिरि समुपेत्य सवं लोकान्धकारशमने प्रगृहीतदीक्षः । 
देवस्तथ। रघुकुळं त्वमपि प्रतीतो मां पाहि सम्प्रति गतं चरणाब्जमूले ॥ २६ ॥ 
जीवस्य कृत्यमियदेव यदुत्तमा ङ्गं त्वत्पादपद्मसविघे प्रमुदावनाम्यम्‌ । 
तन्मात्रभक्तिगुणवश्यतमो भवांस्तु मां पाहि सम्प्रति गतं चरणाब्जमूले ॥२७॥ 


रामेति नाम तव योगकलाधिकं स्याद्यत्कष्टसंततिमृते कलमेट्विमुक्तिस्‌ । 
कि नाम नात्मसुखलाभक्रृते गुणीते मां पाहि सम्प्रति गतं चरणाब्जमूळे ॥२८॥ 
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भीता भवाब्धिविततोमिभिरत्यनल्पैर्नान्यत्र सुस्थमनसो मनुजा भवन्ति । 

एकं विहाय भगवन्तमृते भवन्तं मां पाहि सम्प्रति गतं चरणाब्जमूले ॥ २९॥ 
कालोऽयमुग्रकलनः कलयत्यनल्पां शक्ति जगत्सु खलु भूरिभयातुरेषु । 

न त्वाश्रितेषु भवतश्चिरमङ्स्चिप्म मां पाहि सम्प्रति गतं चरणाब्जमूले ॥३०॥ 
त्वामाश्रिता गतभयाः शरणागतैक श्रीव्त्रपंजरविभो करुणेककन्द । 

खेलन्ति कालशिरसि स्वपदं निधाय मां पाहि सम्प्रति गतं चरणाब्जमूले ॥३१॥ 
मुग्धा भवन्ति बहुजल्पितमागमं ये संलब्धये तव मुहुमुंगयन्ति विप्राः । 

न त्वांस्पृशन्तिनिजभक्ति कलैकलाभममां पाहिसम्प्रति गतं चरणान्जमूले ॥३२॥ 
दीनं तथातुरमनेकभवोमिनध््रज्ञं व्यतीतकुशलं बहुदुःखमग्नस्‌ । 

मूढे विशालविषयावलिक्कष्टचित्त मां पाहि सम्प्रति गतं चरणाब्जमूले ॥ ३३॥ 
स्तब्धंकदाप्यकृतसत्परिचर्यमुग्रबुद्धि निजात्महतिजातकदर्थंनं च । 
व्यर्थव्यतीतजनुरायूषमात्रदोषं मां पाहि सम्प्रति गतं चरणाब्जमूले ॥ ३४॥ 
उच्चेरबद्धबहु जल्पनशीलमन्तः कामावसन्नमनुदीरितनामजाप्यस्‌ । 

पापं समस्तविपरीतकरं कुशील मां पाहि सम्प्रति गतं चरणाब्जमूले ॥ ३५ ॥ 
नामोद्धृताखिलजगज्जनसौख्यदायी स्वानन्दसिन्धुलहरीपरियोजितस्वः । 
अत्युन्नतस्वविभवोचित भव्यकारी मां पाहि सम्प्रति गतं चरणाब्जमूले ॥३६॥ 
आयुः प्रयाति विफल सकलेष्टदायि स्तत्ते स्मृति विद्धतो मनुजस्य नित्यम्‌ । 
साफल्यमेति जगतीति विचिन्त्य सन्तं मां पाहि सम्प्रपि गतं चरणाब्जमूले ॥३७॥ 


ब्रह्मोवाच 
एवं कृत्वा स्तुति भूयः खिगो नामान्त्यजः प्रभोः । 
तस्थौ कृताञ्जलिदीनो विफलीभूतलोचनः॥ २८ ॥ 


इति श्रोमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसं वादे उत्तरखण्डेऽन्त्यजस्त्‌तिर्नामाष्ट- 
चत्वार्रशोऽव्यायः ॥। ४८ ॥ 


ई 


एकोनपऽचाशत्तमोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 


ततः स लोचनं लेभे रामभक्िप्रभावतः । 
संजातलोचनोऽथाग्रें ददशं पुरुष परम ॥ १॥ 
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निविडाम्बुधरं श्यामं श्रीमद्राजीवलोचनम्‌ । 


आकाशनीलवपुषं तुद्धूनासाविराजितम्‌ ॥ २॥ 
केयूरिणं प्रविलसत्कटकं मणिमालिनम्‌ । 
माणिक्यरट्नमुकुटं स्फुरन्मकरङुण्डलम्‌ ॥ ३ ॥ 
करुणाचपलापाङ्कः पीताम्बरविराजितस्‌ । 
श्रीवत्सवक्षसं भूरिगम्भी रावरतनाभिकस्‌ ॥ ४ ॥ 
सुन्दरं सिंह विक्रान्तं मृगराजोदरद्युतिम्‌ । 
रत्नकाञ्चीसमाबद्धपीताम्बरसुवासिनम्‌ ॥५॥ 
श्रीरत्नपादुकान्यस्तचरणाम्बुरुहद्यम्‌ । 

_ चरणाब्जनखद्योतिविजितादित्यवचंसम्‌ ॥६॥ 
मन्दस्मितामितरुचिरख्रिताधरबिम्बकम्‌ 
चन्द्राननं चमत्कारिमाधुर्यरसवारिधिघ्‌ ॥ ७॥ 
खिगो नामान्त्यजो दृष्टा मुहुरूचे कृताञ्जलिः ॥ ८॥ 

खिंग उवाच 


अहो अत्यद्भुतं रूपं रामस्य करुणानिधेः । 
विषयासक्तचित्तेन मया नीताश्व वासराः॥९॥ 


नैतावद्यातमतुलं रूपमेतन्मनोहरम्‌ । 
प्रायो लक्ष्मीरिदं दृष्टा रूपमत्यङ्भतं श्रभोः॥ 
अभूच्चरणदासीति वयं समनुशुश्म ॥ १० ॥ 


व्रजाङ्गनाश्च प्रमुदाटवोस्था माधुर्यमत्यद्धतमेतदेव । 

दृष्टा वशोभूतहूदो निपेतुः पदाब्जयोरस्य सुपूरुषस्य ॥ ११ ॥ 

विहायलोक त्रपितं गुरूणां कुटुम्बभीति प्रणयावकृष्टा: । 
भेजुर्भवन्तं भगवन्त मद्धा प्रत्यप्येचित्त॑ विषयांस्तनुश्च ॥ १२ ॥ 
एतावदासीन्मम भाग्यमेव स्फुटं यदन्तविषयावसन्तम्‌ । 
सम्मूढधीः को विषमत्ति जानन्‌ विहाय पीथूषनदीमनर्ध्यास्‌ ॥ १३॥ 
इत्युक्त्वा प्रसभं खिंगः पपात पदयोः प्रभोः। 
स्रवल्लोचनधाराभिः सेचयानो मुहुमुहुः ॥ १४॥ 


श्रोराम उवाच 


उत्तिष्ठ खिग जातोसि मम सेवकसत्तमः। 
निर्भयः कालमायादेविमुक्तोस्त्यधना भवान्‌ ॥ १५॥ 
ये मामुपगता दीना जना निष्किचना अपि। 
तेषामहमभीत्यथं . भवामि प्रकटः स्वयम्‌ ॥ १६ ॥ | 
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विग उवाच 
जन्मान्तरे परं पुण्यं जनेयॅर्वा सुसत्कृतम्‌। 
तेषां त्वं गोचरो भूत्वा हरसे भवसंततिस्‌॥ १७॥ 
अहं तु जतुरारभ्थ पापाचारः सुनिन्दितः । 
विषयाङृष्टहृदयो भ्रष्टो ज्ञानविवजितः ॥ १८ ॥ 
न कमं कुतवान्‌ किंचिन्न ज्ञानेन च निर्मल: । 
नोपासनापरः शश्वच्चरणान्जबहिमुंलः ॥ १९॥ 
तत्केन सुकृतेनाहं छब्धवाञ्छुभमोदृशम्‌ । 
साक्षात्तव रमेशस्य यदेतत्‌ खलू दर्शनम्‌ ॥ २० ॥ 


अवितक्याथ वा राम करुणेव तव प्रभो। 
मुमीनां योंगनिष्ठानां नित्यं निर्मलचेतसाम्‌ ॥ २१ ॥ ` 


ज्ञानिनां तत्वनिष्ठानां सततोपासनावतास्‌। 
जन्मान्तरसहस्रश्च निभृतं साधितात्मनास्‌ ॥ २२ ॥ 
अलभ्यं मङ्गलमिदं यत्स्वरूपत्रकाशनस्‌ । 
तन्मया लब्धमेवाद्धा न पश्यामिच कारणम्‌ ॥ ९३॥ 


श्रीराम उवाच 
ऋजीषो नाम योगीन्द्रो भवांस्तपसि निष्ठितः । 
प्रमोदवनपारश्वैस्थो मम भक्तिविवजितः॥ २४॥ 
श्रुत्वा गोपीः कामवतीमंत्स्वरूपं मनोहरम्‌ । 
लोकोक्त्या कृतवान्निन्दां लोकवेदपराङ मुखः ॥ २५ ॥ 


ऋजीष उवाच 


अहो एताः काममत्ताः कस्मिश्मितपुरुषे रताः । 
लोकवेदौ परित्यज्य रताः किमिति दुमंदाः॥ २६ ॥ 


कुटुम्बं वजंयत्यासां स्वतन्त्राणां मनोगतिस्‌। 
नैताश्च खलु मन्यन्ते मोहिता विष्णुमायया ॥ २७॥ 


गतिरासां तु भविता केति जानामि न क्चित्‌। 
इति मे विप्रियं जातं त्वया खलु सुयोगिना ॥ २८ ॥ 


विफलं ते तयो जातं मद्भक्तानां विनिन्दया। 
भक्तेष्वपि च ता मुख्या आभीयों मम वल्लभाः॥ २९॥ 
प्रभोदवनवासिन्यो यासां पादभवं रजः। 
ब्रह्मादयः कामयन्ते विद्वांसस्ते त्रयीविदः॥ ३० ॥ 


४९ 
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ततस्त्वं शूकरो जातः प्रमोदवनसन्निधौ। 
क्रो विपिनसंचारी तामसी योनिमागतः॥ ३१ ॥ 
प्रमोदवनमध्ये तु कासारः कोःपि तिमंलः । 
तत्र दैववशादेत्य मञ्जनं कृतवांस्तुवे॥ ३२॥ 
तत्र व्रजजना केचित्स्नाताः पूर्वं मम प्रियाः। 
तेषां पादरजो लग्नं तवाङ्गं मज्जतो मुहुः॥ ३३॥ 
अङ्गसंगि च तत्तोयं लग्नं तेषां तवाद्भके। 
मुक्तस्तेन ' प्रभावेण महाशूकरयोनितः॥ ३४॥ 
ततक्षणं स्मृतिमापन्नः स्मृतवान्‌ पूर्वजन्म च। 
अहो अहं तपस्वी स ऋजीषो नाम वे मुनिः॥ ३५॥ 
केन दुष्कृतयोगेन प्रा्तवाञ्छौकरीं गतिम्‌। 
अनहं ईदृशीं योनि तपस्विकुलजो मुनिः॥ ३६॥ 
इति चिन्तयतस्तस्य नारदो मुनिरागतः॥ ३७॥ 


नारद उवाच 
अये मुनिकुलोस्पन्न मुने तापससत्तम। 
दिया निमु क्ततानद्य भवाञ्छ्करयोनितः। 
महतां खलू पापानामिदं फलमभूत्तव ॥ ३८॥ 


ऋजीष उदाच 
कि मया दुष्कृतं पूर्वं कृतं देवर्षिसत्तम। 
तपस्यता -योगनिष्ठमानसेन सुचेतसा ॥ ३९॥ 
नारद उवाच 


भवान्‌ निन्दितवान्‌ पूर्वं गोपीः श्रीरामवल्लभाः। 
कृतोऽसह्यापराधोऽयं रामस्य त्रिजगत्पतेः ॥ ४०॥ 
स्वस्यापराधं भगवान्‌ कदाचितक्षमते प्रभुः। 
न तु स्वोयापराधस्य क्षान्तिर्भगवतः कचित्‌ ॥ ४१॥ 
तेन दोषेण हि भवाञ्छौंकरीं योनिमागतः। 
तासां चरणपद्मोत्थधूलिधो रणिसंगमात्‌ ॥ ४२ ॥ 


व्रजकासारसंस्वानान्मुक्तवान्‌ योनिमेतकास्‌ । 
अतः परं पुनरपि नेव कर्तव्यमीदुशस्‌॥ ४३॥ 


असह्यं रामदेवस्य नितरामपराधनम्‌ । 
एता हि भगवदूपा भगवत्प्रिकारिकाः॥ ४४॥ 
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न ह्यासां सदृशो. ब्रह्मा न शेषो नापि चेन्दिरा। 
अतः परं भजस्व त्वं ता गोपोरेव भक्तितः॥ ४५॥ 
तासां चरणपद्मोत्थधूलिधूसरविग्रहः । 
प्राप्स्यसे त्वं पुनरपि रामसायुज्यमजूतस्‌ ॥ ४६ ॥ 
एकं तु जन्म भविता तदसह्यापराधतः। 
अन्त्यजेषु जनुः प्राप्य पुनमुक्तो भविष्यसि.॥ ४७॥ 
इत्युक्तवा नारदो नाम देवषिरगमदिवि । 
भवांश्चैव पुनर्जातः साकेतनगरेञ्र च॥४८॥ 


विषयानन्दसम्मग्नः पुवंजन्मापराधतः । 
नारदस्य मुनेः संगात्कासारस्तानतोऽपि च ॥ ४९ ॥. 
रामा ङ्गनापदाम्भोजरजोमहात्म्यतोऽपि च। 


पुनमंद्धक्तियोगेन स्तुत्वा माँ भक्तवत्सलम्‌ ॥ ५० ॥ 
अन्धत्वं समतिक्रम्य प्रौप्तवानु मम दर्शनस्‌। 

अतः परं पुनर्जन्म न भविष्यति संसृतौ॥ ५१ ॥ 

सम्प्राप्तो मत्पदाम्भोजे निर्भयोऽद्य निराकुलः । 

तपसां कमणां चैव ज्ञानानां चापि' सवंशः । 

फलं प्राप्तोऽस्येकदेव कृतार्थोसि विशेषतः॥ ५२॥ 
पञ्चामसंस्मरणक्कन्मम भक्तियुक्तो मलोकसंगतिपरो मदुपासनस्थः। 

मत्स्थानमेष्यसि विमुक्तसमस्तमोहो भूयोऽप्यूजीष मुनिरेव भविष्यसि त्वम्‌ ॥५२॥ 
इति श्रीमदादिरामायणे न्रह्मभुशुण्डसंवादे उत्तरखण्डे 

एकोनपङ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ४९ ॥ 


पञ्चाशत्तमोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 
पुत्री कुशलवौ . नाम रामो रघुकुलेश्वरः। 
कुशावत्यामवर्त्यां - च स्थापयामास पाथिवौ ॥ १॥ . 


उमिलाकुक्षिसम्भूतौ तनयो शुभलक्षणो । 
कारापथनूपो चक्रे लक्ष्मणो रामशासनात्‌ ॥ २॥ 
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तथा पुष्करनामानौ माण्डवीकुक्षिसम्भवौ । 
तनयौ भरतरचक्रे तदाख्यविषयेश्वरी ॥ ३॥ 
श्रुतिकीतंः समुद्भूतः सुबाहुश्चबहुथुतः । 
उभौ चकार शत्रुघ्नो मथुराविदिशेश्वरौ ॥ ४॥ 
रामलच्मणशत्रुघ्नभरतेः सह वासिभिः । 
चिरं सम्प्रीणिताः कृत्स्नाः साकेतनगरीप्रजा: ॥ ५॥ 
दिने दिने गवां पूजा ब्राह्माणानां विशेषतः । 
दानानि यज्ञाः स्वाध्याया व्रतानि विविधानि च ॥ ६॥ 
सम्बभूवुरयोध्यायां रामे शासति मेदिनीम्‌। 
श्रुतिगोद्विजधर्माणां स्वयं संरक्षके प्रभो ॥ ७॥ 
अतिथीन्‌ पूजयानस्य रामस्य करपद्धुजातु। 
पाद्याघंजलवाहिन्यः सरय्वा सह संगताः॥ ८॥ 
यज्ञहोमभवो धूमः श्रीरामस्य निकेतनात्‌। 
उद्दभूव विमानस्थानन्धीकुवन्‌ सुपर्वंणः॥ ९॥ 
शुभाशिषः प्रयुञ्जानाद्विजन्मानो मुदान्विताः । 
पूजिता रघुनाथेन स्वानि स्वानि गृहाण्यगुः॥ १०॥ 
प्रावत्तंततरां धमंश्चतुष्पादिव मृत्तिमान्‌ । 
चतुभ्यंस्तत्र ्रातुभ्यो लब्धसम्पदिवानिशस्‌ ॥ ११ ॥ 
अश्वमेधाः कृतास्तेन महाधामिकमौलिना । 
प्राग्वशवत्तिता हैम्या जनकाङ्गजया समम्‌ ॥ १२॥ 
अजस्रं वासितः शक्रस्त्याजयित्वा सुरालयम्‌ । 
इन्द्राणीविरहोत्तापतान्तनन्दनभूरुहम्‌ ॥ १३॥ 
अर्चिते प्रतिभूपालमौलिरत्नमरीचिभिः। 
रामस्य चरणाम्भोजे वाञ्छाधिकफलप्रदे॥ १४॥ 
केषांचिद््शयत्‌ स्वस्य मैथिल्या सह संततम्‌। 
संयोगं सर्वकालीनं सुखभोगसमन्वितस्‌ ॥ १५॥ 
केषांचिद्शयन्‌ दृष्ट्या बहिरङ्गदुशाँ पुनः । 
वियोगं सरवंकालीनयोगसेवनतत्परः ।। १६ ॥ 
केषांचिदद्शयन्‌ देव एकपत्नीमहाब्रतम्‌ । 
आनुकूल्य दृढं नाम यत्रनान्यवधूरतिः॥ १७॥ 
केषांचिहृशंयन्‌ पद्मा विशालाक्षीं रति पराम्‌ । 
सहजानन्दिनी रामां निर्भरासक्तिमेव च॥ १८॥ 
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वनेष्वन्यां पुरे चान्यां लीलां सम्भावयन्‌ मुहुः । 

यथा कया च रीत्या वै भक्तानानन्दयत्‌ विभुः॥ १९ ॥ 
लीलाधिष्ठानमितरं सवंलोकविरक्षणम्‌ । 

देशं कालं तथा द्रव्यं कृत्स्नं परिकरं तथा ॥ २० | 
अन्तरङ्गदृशां लोके केषांचिद्विदितात्मनाय्‌ । 
नित्यं संदरश॑यत्‌ मोहसमुच्छित्ये कृपावशात्‌ ॥ २१ ॥ 
आसुराणां पुननित्यमधोगतिनितीषया । 
लोकानुगतमात्मानं दर्शयन्‌ विश्वमोहनः ॥ २२ ॥ 
चिरं तस्थौ रुपतिर्योगमायामुपाश्रितः 
रञ्जयन्‌ प्रकृतीः सर्वा नृत्यनु नट इवाङ्ुतः॥ २३ ॥ 

भुवो भारं हरन्‌ छृत्स्नं घर्मं संस्थापयन्‌ विभुः । 

भक्ति प्रवतंयंल्लोके द्विधाभावविभावनीस्‌ ॥ २४॥ 

स्वरूपं च प्रकटयंश्रिदानन्दाद्वयात्मकस्‌ । 

लीलां च तादुशीं कृत्स्नां लोके संदशेयन्‌ विभुः ॥ २५॥ 

रेमे चिराय भगवान्‌ प्रवरो रघूणामक्लि् कर्मकरणेकपठ्मंहात्मा । 
लोकेषु मौलिमुकुटग्रमणीनद्ररोचिनी राज्यमान चरणाम्बुजदिव्यपीठः ॥ २६॥ 


ऐश्वर्यम द्ूतमखण्डमजस्नमेव वीर्ययशः श्रियमनन्तगुणश्रतिष्ठः । 
ज्ञानं विरक्तिमपि विश्वविलक्षणात्मा संदर्शयंश्चिरमरञ्जयदात्मभृत्यान्‌ ॥ २७ ॥ 


इति भरीमदादिरामायणे ्रह्मभुशण्डसंवादे उत्तरखण्डे 
पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५० ॥ 


ऋ 


एकपङचाशत्तमोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 
अथ स्वशक्त्या रममाण एवं स्वांशेः स्वभक्तेरपि सेव्यमानः । 


प्राकट्यकाय निखिलं विधाय रामोऽखिलाव्यक्तपदं जगाम ॥ १॥ 


भशुण्ड उवाच 
कथमव्यक्ततां यातः प्रमोदवतचन्द्रमा: । 


एतन्मे ब्रूहि सर्वज्ञ तस्य लीलान्तरं महत्‌ ॥ २॥ 


ब्रह्मोवाच 
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विधिना प्रेषितः कालः प्रार्थयामास यत्प्रभोः। 
तद्विधित्सुः स्वयं रामो लक्ष्मणं प्रत्युवाच ह॥३॥ 


मयाऽऽज्ञक्षोसि सौमित्रे गच्छ त्वं सरयूवनम्‌। 
अनन्तरमहं चापि. गन्तास्मि स्वपदं महत्‌ ॥ ४॥ 


लक्ष्मण उवाच 
कीदृशं ते पदं दिव्यं यत्र त्वं नित्यविग्रहः। 
नित्यलीलाविनोदेन क्रीडस्यनिशमीश्वर ॥ ५ ॥ 
श्रीराम उवाच 


एतदेव मम स्थानं यत्राहं नित्यविग्रहः। 
प्रमोदविपिनं नाम क्रोडास्थानमनुत्तमस्‌ ॥ ६॥ 
अष्टचत्वारिशदेव योंजनान्यष्टकोणवत्‌ । 
मध्येप्रमुद्नं यत्र. सहुजाया निकेतनस्‌॥ ७॥ 
अशोककलिकावेशमगुञ्जद्श्रमरमण्डितेः । 
भूरुहैविविधेर्भाति सौरभ्यकुसुमाकरस्‌ ॥ ८ ॥ 
सदा मञ्जरितैराम्रे रशोकेश्च समाकुलम्‌ । 
कूजत्कोकिलसंदोहुकाकलीललितस्वनम्‌ ॥ ९ ॥ 
परितस्तस्य गोपानां मम लीलाविनोदिनाम्‌ । 
स्थानानि सुबहून्येव साक्षाद्व रत्नकुज्ञवत्‌ ॥ १० ॥ 
धाम यत्सुखितेन्द्रस्य नन्दनस्य महात्मन: । 
माद्ग॒ल्यकाराजिनीभ्यां शोभमानं मनोरममु ॥ ११॥ 
तत्र रासविलासादिलीलालोल्पमानसः । 
अहं क्रीडामि सततं कामिनीकोटिमण्डले ॥ १२॥ 
तन्मण्डलेश्वरी नित्या सहजानन्दिनी प्रिया। 
चिदानन्दमयी शक्तिः सवंत्र सर्वरूपिणी ॥ १३ ॥ 


अत्रेवाव्यक्ततामेत्य स्थास्यामि सततं त्वहम्‌ । 
धैर्यमालम्ब्य वत्त॑स्व तदुध्यानज्ञानतत्परः॥ १४॥ 


न पुनमंद्वियोगात्ति भवान्‌ यास्यति कुत्रचित्‌ । 
सिद्धोऽसि कृतङृत्योसि मत्प्रसादेन लक्ष्मणा ॥ १५ ॥ 


इत्युक्तः प्रभुणा . सद्यो लक्ष्मणस्तब्विकीषितम्‌ । 
विद्वान्‌ प्रणम्य तत्पादपद्मयोधी रमानस: ॥ १६॥ . 


-:३९१--- 
जगाम सरयूतीरं वहत्व्रिविधमारुतस्‌ । 
आरामकुज्ञशोभाढ्यं हेमरत्नमयावनिम्‌ ॥ १७॥ 


तत्र गत्वा चिरं दध्यौ मायातीतं परं मह: । 
स॒ तन्महसि चादद्राक्षीरयोध्यां भुवनोत्तराम्‌ ॥ '१८ ।, 


वनोपवनशोभाढ्यां सरयूती रभूमिगाम्‌ । 
गोपलीलाराजलीलालीलाद्वयमनो रमास्‌ ॥ १९.॥ 
अपश्यदुभयत्रापि राममानन्दविग्रहम्‌ । 
सहजानन्दिनीसीताशक्तिद्वयविराजितम्‌ ॥२०॥ 


सेवितं प्रेममर्यादाभक्तिभ्यां च निरन्तरम्‌। 
सवंलीलारसोपेतं सर्वे: परिकरैयुतम्‌ ॥ २१ ॥ 
स्वात्मादीन्‌ पार्षदांश्वापि तत्रापश्यद्ययथास्थितान्‌ । 
तद्धघानपरमानन्दलहरीमग्नमानसः ॥ २२ ॥ 
इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्म भुशुण्डसं वादे उत्तरखण्डे लक्ष्मणपरोमावो 
तासेकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५१ ॥ 


ह 


.द्रिपञचाशत्तमोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 
अथ लोकजनेः साद्ध॑ यातुकामः प्रमुद्नस्‌ । 
भगवान्‌ घोषयामास दुन्दुभि ` कोसलापुरे ॥ १॥ 
अद्य गन्तास्म्यहं स्वीयं प्रमोदविपिनं परम्‌ । 
आयान्तु ये जनास्तत्र यातुकामा मया सह ॥ २॥ 
स्नात्वा सरय्वाः सलिले दत्त्वा दानानि भूरिशः। 
प्रविशन्तु परं रन्ध्रं सरयूतीरभूमिगंस्‌ ॥ ३॥ 
गच्छन्तु सर्वे प्रमोदविपिनं धाम मामकस्‌। 
न यत्र कालमायाद्याः कुतोऽन्यद्वस्तु तद्वशम्‌ | ४॥ 
तत्र नित्यं मया साद्धः मोदन्तां नित्यलीलया । 
अमन्दानन्दसंदोहभूजो भूरिसुमङ्कलाः॥ ५॥ 


त ३९२ - 


इति दुन्दुभिनिर्धोषमाकर्ण्य पुरवास्तवः। 
दारापत्यसुहृद्बन्धुमित्रभृत्यादिभिः सह ॥ ६॥ 
आगोपमा च श्वपचमापण्डितवरद्विञम्‌ । 
आकोटपशुपक्ष्वादि गृहीतधिषणा जनाः॥७॥ 


सद्यः समुद्भूतबोधाः स्वरूपबलतो हरेः। 


संजातात्मप्रकाशाश्च स्वा राज्यपदगन्तुकाः ॥ ८ ॥ 
आययुः सरयूं नाम नदीं विश्वविमोक्षिणीस्‌। 
हंससारसचक्राह्वकादम्बकुलकेलिनीम्‌ ॥ ९ ॥ 
हेमरत्नसमाबद्धकान्तो भयतटान्विताम्‌ | 
मन्दारपारिजातादितरुमालोपवीतिनीस्‌ ॥ १०॥ 
मन्दानिलसमुत्क्षप्ततर ङ्गशतसंकुलास्‌ 
पूजितां सुरगन्धवंयक्षराक्षसकिन्नरेः॥ ११॥ 
पीयूषोज्ञ्वलपानीयां राजहंसनिषेविताम्‌ । 


तत्रे ददृशुः सर्व रामंरघुकुलोद्वहस्‌॥ १२॥ 
विश्वग्धतूमत्सुग्रीवनलूनीलाङ्गदादिभिः । 
कपीन्द्रः सेवकश्रेष्ठे: सेव्यमानं मुदान्वितम्‌ ॥ १३ ॥ 
युतं सौमित्रिभरतशत्रुष्ने अतुभिनिजेः । 
श्रीमञ्जनकपुत्र्या च विस्फुरद्वामविग्रहम्‌ ॥ १४॥ 
अपि पद्माविशालाभ्यां वीजितोभयचामरम्‌। 
पुरस्ताच्चापि भारत्या स्तुतं वीणाह्यहस्तया ॥ १५॥ 
गीयमानं च गन्धर्वेवेदमूतिधरेरिव । 

सवंतो जयशब्देन संवद्धितयशोभरम्‌ ॥ १६ ॥ 
ताक्ष्य॑विष्वक्सेनमुखे:  पाषंदेरापे सेवितम्‌। 
शेषादिभिः स्तूयमानं वाचस्पतिभिरुन्मुखेः ॥ १७॥ 
तत्र वाद्यत्सु वाद्येषु जयनिर्षोषशालिषु । 
भेरीमृदङ्गनिस्स्वानझझंरीपटहादिषु ॥ १८ ॥ 
मुखरीक्रियमाणेषु दिङ्मुखेषु समंततः । 
तोर्यत्रिकनिनादेन नभस्याकुलिते सति॥ १९॥ 
वषंत्सु देववर्यषु कल्पदरुकुसुमोत्क रम्‌ । 
उत्साहसंयुतेष्वद्धास्तुवत्सु प्रवरषिषु ॥ २० ॥ 
नत्वा नत्वा विभुं रामं ससम्प्रयृक्तास्तदाज्ञया। 
ममज्जुर्मानवाः सवें सरयूसलिळेऽमले ॥ २१ ॥ 


- ३९३ - 


अथ प्रविविशुः शुद्धा रामकुज्ञमतुत्तमम्‌ । 
सदारापत्यसुहृदः सभृत्यसखिबन्धवः ॥ २२ ॥ 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्याः शूद्रा अवरयोनिजाः। 
वणंसंकरजाश्वापि चाण्डालाः श्वपचादयः॥ २३॥ 
भिल्लाः खसाः पुलिन्दाश्च हुणाश्चान्धाः सहस्रशः । 
वधिका यवनाश्चापि नानाजात्याधमा अपि॥ २४॥ 
पशवः पक्षि कीटा यूकादंशघुणादय: । 
जन्तवोऽनेकजातीया एकह्ित्रीन्द्रिया अपि॥ २५॥ 
ते सवें दिव्यवपुषो भूत्वा सपदि तत्क्षणात्‌। 
पश्यतामेव देवानां भासयन्तो दिशोऽखिलाः ॥ २६ ॥ 


आरुह्य देवयानानि गीयमानाश्च किन्नरेः। 
प्रययुः प्रमोदवनं दिव्यं तत्तमसः परम्‌ ॥ २७॥ 


न यत्र मायाखिललोकमोहिनी न कालशक्तिः कलनात्मिका तथा । 
न कर्मजन्येश्च फलैः प्रसंजनं यदेकरूपं सदसत्परं जगुः | २८॥ 
यत्सञ्चिदानन्दमशेषमद्भृतं विशेषहीनं तमसः पर पदम्‌। 
प्रभावतः श्रीरघुवल्लभस्य तद्गता अनर्हा अपि साधनेविना ॥ २९॥ 
एवं विधाय सकलानपि तान्‌ पुरस्ताञ्जीवान्‌ पुरीपरिसरेऽपि वसन्ति येऽन्ये । 
पश्चात्स्वयं स भगवानखिलात्मभूतः सीतापतिः परिकरेः सहितो जगाम ।'३०॥ 
आसीद्यावदिनें तत्सकलमपि रवः काहुलः श्रीसरय्वा- 
स्तोयेसम्मञजतां श्रीरघुपतिमयतां गच्छतां रामकुङ्जम्‌ । 
शश्वतेषां जनानामपि सकलदिशो भासितास्तद्विमाने- 
मैक्षत्रैव्याप्पमाना इव किमपि बभुविश्वतो ध्वान्तवर्जाः ॥ २१ ॥ 


रामस्तेषां वास्तवे दिव्यरूपां विश्वस्योच्चेनिर्ममौ स्वां पुरीं ताम्‌। 
या वै साक्षादियमेवास्त्ययोध्या सुध्राकारा परिखाश्चेणियुक्ता॥ ३२ ॥ 


तस्या ईशः स्वथमानन्दमूतिनित्यं लीलारससंदोहमग्न: । 
नीत्वा तस्यामखिलानु जीवसंघानु दत्त्वाऊनन्दं वासयामास नित्यम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अन्तहिति कोसलायां चराचरपतो तदा। 

तेनेवपरमाज्ञप्ता ज्ञाततत्त्वा: स्वरूपतः ॥ ३४ ॥ 
ब्रजमाजग्मुरुदारचित्ताः सुन्दरनन्दननीलललामा: । 

राजकुमारवराः सुकमारा ददृशुर्गोपीगोपसमूहूम्‌ ॥ २५ ॥ 

तत्र गोपीजनगिरा सद्यः संत्यक्तसंशयाः। 

विचेर्धरणीं कृत्स्नां कृतकृत्यात्मयोगिनः ॥ ३६ ॥ 


५० 
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जनानुपदिशन्तस्ते रामभक्ति रसोत्तराम्‌। 
जगक्कृतार्थयामासुर्लीछारसविशारदाः ॥ ३७॥ 


भशण्ड उवाच 
अन्तहिते कोसलायां रामे रमणशालिनि। 
गोपिकाः कि विधा आसन्‌ गोपाश्च गुणवत्तमाः ॥ ३८॥ 


ब्रह्मोवाच 

यहि वाव तेजोमयान्‌ विशिखान्‌ धनुषि संधाय तत्र च स्वात्मज्योतिरारोप्य 
भगवानपीच्यतमश्रीविग्रहः सानुजः सभार्यो दक्षिणां दिशमगात्ततक्च विराधादि वधं 
कृत्वा पुनः साकेतोपगमराज्यशासनान्तां राजलीलां तेनेव श्रीविग्रहेणावतारप्रयोजन 
मृलभूतेनाकार्षीत्‌ ॥ ३९॥ 

तह्येव दिवसमारभ्य रमणीय कलाकलापपेशलो मधुरस्मितमंजिममण्डित- 
मुखचन्द्रचन्द्रिका प्रकाशधो रणीवशिताखिलस्वीयजनमानसोऽनुदिनवद्धमानलीलारसम- 
जुषद्व्रजवासिजननितम्बिनौषु ॥ ४० ॥ 

ततश्चेतरजननयनागोचरतया चित्रकूटाचलाखेटककालीनकपटवि रहसत्यतानुसं- 
धानलक्षणनिजमायाकार्य प्रकटयन्नतिशयविषम वेदनासमुद्धतसंतापसंतति स्वाप्निकोमि- 
वानुभाव यत्रपि तदसत्यवानुसंधान लक्षणनिरुपधिनिजकृपाकार्यं स्वरूपानन्दसंदोहमनुः 
भावयामास तासाम्‌ ॥ ४१॥ 

ततश्च समाप्ते निजाविर्भावप्रयोजनेऽन्तर्कुंभूषुभंगवान्‌ कमलबन्धुकुल कमलबा- 
न्धवो मान्धातृतगरभगीरथदिलीपरघुध्रमुखभूमीधवल कीतिकोमुदीकुमुदबन्धुर्जानकी- 
कह्पलतालिङ्गितकहपतरुश्रीविग्रहो भक्तजननयनानन्ददानायैव चिरं तस्थौ ॥ ४२ ॥ 

अथ सर्वतः स्वांशान्‌ स्वस्मित्‌ समावेश्यनिखिलपरिकरसहित एव प्रमोदवन- 
मिथाय कोसलेन्द्रः। राघवेन्द्रनन्दनो वै तथैव केलिकलाकौशलशाली माङ्गल्यादि 
भालभागधेयपुज्ञः श्रीनन्दन श्रीराजिनीपरमान्यो निखिलगोप सीमन्तिनीसमाजझूल' 
समूहसंतानकः सहुजेश्वरीनयनसवस्वभूतः प्रमोदवनविहरणाविश्रान्तमति रेवं चिरं 
जयति ॥ ४३॥ 

जथति जयति रामो राघवेन्द्रः स नित्यं प्रमुदवनविलासी भक्तसर्वस्वराशिः । 
अवतरति निजांशेर्थो महीभारहारी द्विजनिगमनिजार्थानु साधयत्‌ पूरुषाग्रथाः ।।४४ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभृशुण्डसंवादे उत्तरखण्डे लोलाविस्तारणोनाम 
हिपञचाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५२ ॥ 
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ब्रह्वोवाच 


= ३९५.ॐ 


त्रिपञचाशत्तमोऽध्यायः 


इति ते सवंमाख्यातं भुशुण्ड क्रमतो मया। 
आदिरामायणं नाम श्रीरामचरितं शुभम्‌ ॥ १॥ 
एतत्कल्पभवं चापि कल्पान्तरभवं तथा। 
समाधावुपलब्धं यत्सारं सारं विमृश्य च॥२॥ 
इदं ते गुप्तवद्धार्यं न प्रकाश्यं कथंचन। 
प्रभोरेवाज्ञया प्रोक्तं रामस्य करुणाम्बुधेः ॥ ३ ॥ 
रामेण कथितं पूवं स्वप्रियायै प्रमुद्वने। 
तया सौमित्रथे प्रोक्तं तेन ध्रोक्तं निजानुजे॥ ४॥ 
कचिद्धनूमता लब्धं श्रीरामस्य मुखाम्बुजात्‌ । 
तत एव मथा लब्धं हृयग्रीवाच्च योगिना॥५॥ 
लब्धं कुम्भोद्धवेनापि मुनिभ्यस्तेन कोतितस्‌ । 
तदेव ते मथयाऽए्यातं रहस्यं चरितं प्रभोः॥ ६॥ 
पठनीयं सदेवेतत्‌ पवित्रं चित्तशोधनम्‌। 
मङ्गलं विघ्नकोटिघ्नं सुखदं भक्तिवरद्धनस्‌ ॥ ७ ॥ 
आयुष्यमारोग्थकरं घनसम्पद्विवद्ध॑नस्‌ । 
संकटेषु च कृच्छेषु सर्वापद्विनिवारणस्‌ ॥ ८ ॥ 
श्रावणीयं च भक्तेभ्य एकान्तिभ्यो विशेषतः । 
रसज्ञेभ्यः प्रेमवद्भयो रासलीलाविशेषितस्‌ ॥ ९॥ 
यानि यति चरित्राणि पवित्राणि सीतापतेः। 
रासलीलागोपलीलाभेदवित्ताति भूरिशः ॥ १०॥ 
तेषां श्रवणमात्रेण दुढाभक्तिः प्रजायते। 
यावन्न विश्वामित्रेण नीतौ स्वाध्वरगुप्तये॥ ११॥ 
सुखितस्य गृहे तावदूषतु रामलक्ष्मणो । 
चक्राते कुतुकोपेतौ गोपलीलां रसोत्तराम्‌ ॥ १२॥ 
चक्रे रासबिलासादथाः सर्वालीलाः शुभान्विताः । 
धान्रीपतिरपि प्रायः पुत्रवच्चान्ववत्तंत ॥ १३॥ 
तौ चापि खीलारसिको भ्रातरो रामलक्ष्मणौ । 
माञ्जल्यां सुखितं चेव मेनाते जनको निजौ॥ १४॥ 
तयोश्ररितमत्रैव गोपलीलानुकारिणोः । 
प्रतिइलोंकं चोपबद्ध' श्रोतव्यं भक्तिभावतः ॥ १५ ॥ 


ब्रह्मोवाच 
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मोचनं भवबन्धेभ्यो रोचनं मनसः परम्‌। 
गोचरं सद्विशेषाणां सामान्यानामगोचरम्‌॥ १६॥ 
चैत्रस्य शक्लपक्षे तु प्रतिपदिविसादितः। 
यावज्ञन्मदिनं श्राव्यं रामस्य रसिकेशितुः॥ १७॥ 
दिने दिने महतपुण्यमश्वमेधशतो-द्कवम्‌ । 
तुष्यत्याशु रमाकान्तां रामो राजीवलोचनः ॥ १८॥ 
भूमौ स्वस्तिकमालिख्य सवंतोभद्रमेव वा। 
मण्डलं विपुलं तत्र स्थापयेज्जानकोपतिस्‌ ॥ १९॥ 
दीपराजं च संस्थाप्य विधिवत्तस्य संनिधो। 
मण्डपं कारयेत्तत्र चतुर्द्वारं मनोहरम्‌ ॥ २०॥ 
वाचयेत्तत्र विधिवद्‌ग्रन्थमेनं समाहितः । 
अनन्यभक्त्या शरओतव्यं सर्वदा रामसेवकेः॥ २१ ॥ 
गोभूहिरण्यवस्त्रादथेस्तथाश्वरथकुञ्जरे । 
यथाशक्त्या च वसुभिस्तोषयेद्वाचकं द्विस्‌ । २२ ॥ 
लिखित्वा पुस्तकं चेतददक्षिणाहेमसंयुतम्‌ । 
रामभक्ताय योददथाद्‌ ब्राह्मणाय सुयज्वने ॥ २३॥ 
तस्य पण्यफलं चापि वक्तुं नो शक्यते मया । 
अश्वमेधसह्राणि राजसूयशतानि च ॥ २४॥ 
लभते भक्तिमान्‌ मत्यः कथाश्रवणमात्रतः। 
असंख्य लभते पुण्यं कीतंनाच्च दिने दिने ॥ २५॥ 


इति मत्तः समाश्रुत्य भुशुण्डो रामसेवकः। 
प्रोड्तपूर्वंसंस्कार इदमूचे स मां सुराः॥ २६॥ 


भुशण्ड उवाच 


धन्योऽहं कृतकृत्यश्च त्वत्प्रसादाद्‌ विधो मम। 
सदयो विगलितो मोहः संजाता पूर्वंजन्मधीः॥ २७॥ 


अहं हि रामभक्तोस्मि धातर्जन्मनि जन्मनि। 
इदानीं ते प्रसादेन भक्तिर्मऽभूद्दुढीयसी ॥ २८॥ 


ढ्वीपेषस्मिन्‌ पर्वते चात्र निवत्स्यामि शुभान्वितः । 
रामभक्तिसुधां पीत्वा सदा मत्तः प्रसन्नधीः ॥ २९ ॥ 


इदं श्र॒तं ते बदनारविन्दादयशोऽमलं श्रीरघुपुङ्गवस्य । 
सदेव पदयोद्भूव कीर्तनीयं मया प्रो भक्तिमतां सराणास्‌ ॥ ३० ॥ 
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रहः स्मरिष्यामि च सद्रहस्यं निधेयमन्तनिधिसारभतम्‌ । 
स्वस्त्यस्तु ते गच्छ विधे स्वलोक लोकेश लोकाधि्काति प्रशाधि ॥ ३१॥ 
इत्युक्त्वा मां स वे देवाः पूजयित्वा यथाविधि । 

बिससरज॑ स्वलोकाय भक्तिनञ्रः कृताञ्जलिः ॥ ३९॥ 
एतत्सुरगणाः कुत्स्नं गुणग्रथनमीशितुः । 

आक्यं कृतकृत्याः स्थ न श्रोतव्यान्तरं च वः॥ ३३ ॥ 

श्रूतं यशश्चेद्रघृपु ङ्गवस्य किमन्यकीर्त्या श्र. तया जनस्य । 

गीता गुणाश्चेद्रघुनन्दनस्य पीतापि सा तहि सुधा मुधा स्यात्‌ ॥ ३४॥ 
स जयति राजवेषरमणोय उदारणुंगः 
प्रमुदवनावनीन्दुरखिलप्रमुद्धासिहितः । 
स्मितसहजेइवरीवदन चन्द्रचकोरयुगं नयन" 

युगं निजेषु निदधदू राघवेन्द्रसूनुः ॥ ३५ ॥ 


इति श्रीमदादिरासायणे ब्रह्म भुशुण्डसंवादे उत्तरखण्डे ग्रन्यमाहात्स्यादि- 


निरूपणं नाम त्रिपळच्यशत्तमो$व्याय: ॥ ५२ ॥ 
समाप्तमिदमादिरामायणम्‌ ॥ 
१ संवत्‌ १८९९ के श्रावण सुदि १४ मद्धुलेकः लिखा सारदादीन मिश्र 
मुकाम पुरवामध्ये विश्वनाथसिह राज्ये । 
संवत्‌ १७१९ वर्षे आश्विनशुक्ल त्रयोदश्यां लिखापितमिदं रामषिणा 
श्रीस्वामि बालकृष्णानुजीविना विदुषा । 
(श्री रामगोपालो जयति) 


दै 


परिशिष्ट , 


नासानुक्रमणो 


भुशुण्डि रामायण का प्रकाशन तीन भागों में हुआ है । प्रथम भाग में पुर्वखंड द्वितीय 
भाग में दक्षिण खंड और तृतीय भाग में पश्चिम तथा उत्तर खंड समाहित हैं। पाठकों की 
सुविधा के लिए ग्रंथ के उपर्युक्त चारों खण्डों में आये हुए व्यक्ति तथा स्थानवाचक शब्दों की 
अनुक्रमणिका इस तृतीय तथा अंतिम आग के परिशिष्ट में दी जा रही है । राम, सीता तथा 
भाइयों के बहुउद्धत नाम कलेवर वृद्धि के भय से छोड़ दिये गये हँ, प्रत्येक शब्द के सामने 


संदर्भित भाग को संख्याचिर्देश के साथ ही उसकी स्थिति का पृष्ठांक दे दिया गया है । 
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